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ग्रक्छ्थन 


महायान-सू्र-संग्रह प्रथम मागके दस खण्डने २२ सूत्र, जिनसे 
अनेक दुष्प्राप्य है ओर पाठको के छिए६.दुदूम है । इन सूत्रो मे से सख्या १--७,२१ 
ओर २२-ये सूत्र एकवगे के ह ओर इनमे प्रज्ञापारमिता-साषहिव्य के विविध पाठ ह| 
बौद्ध-सस्कृत-प्रन्थावटी क्म वतमान पुस्तक-माका मे पहठे से ष्टी अष्टसाहस्निका 
प्रज्ञापारमिता ( स०४ ) का, प्रकारान हो चुका है । महायान-सूत्र-सम्रह ओर अष्ट- 
साहक्निका के इन पाठो के पारम्परिक सम्बन्ध का अध्ययन महच्छपूर्णं होगा । महायान- 
सूत्रसंग्रह का दूसरा बग ( स० ८-११ ) प्रतीलयसमुप्पाद अर्थाव्‌ कार्यकारणवाद्‌- 
विषयक है, जो बौद्ध सम्प्रदायमे प्रधान रूप से प्रतिष्टित है। शेष सूत्रोमे विविध 
विषयो का विविचन है । स० (८) ओर ११ इन दो सूत्रो का पटी बार प्रकाशन 
हो रहा है । इनकी हस्तित प्रतियो अभी कुचही दिन इर्‌, प्राप्त इई है । सं०° २२ 
सूत्र का एकवार रूस मे प्रकाशन हो चुका है ओर अमी अभी-उसकी एक फोटो 
प्रति भी आई है । इस सूत्र का वतमान पाठ बरौडा के ओसियण्टक इन्स्टीख्यृट मे प्राप्त 
एक नईं हस्तकिखित प्रति के अनुसार है तथा छपे इए पाठे से इसकी तुलना कर टी 
गई है । सं० १९ तथा २० मे बैौद्धदशेन की पारिभाषिक शब्दावली है। स १२ 
तथा १४ सत्र म पखिच्छये अर्थात्‌ प्रश्चोत्तर है । स० १५ सूत्रमे कमे ओर उनके 
फल का विवेचन है । सं° १६-१५७ सूत्र मे सुखावती नामक खगै का वर्णन हे 
ओर साथ दही उन कर्मो ओर व्रतो का निदर्यन है, जिनसे खर्म की प्रापि होती है। 
स० १८ सूत्र मे अवटोकितिश्वर ओर उनकी शक्तियो का वणेन है । 


्रज्ञापारमिता के इस भाग के ९ सूरो मे से प्रथम सूत्र गब मे है, जो प्रज्ञापारमिता 
के २५०० परयो के समकक्ष है । इसमे सुविकरान्तविक्रमी नामक बोधिसच के दवारा 
बुद्धसे कुछ प्रश्न पने पर बुद्धके तत्सम्बन्धी उत्तर मिक्ते है । प्रस्त॒त पुस्तक का 
देवनागरी च्पि का पाठ समानुक्रमिका पाठ है, जिसका प्रधान आधार रोमन च्पिका 
पुकुओका, जापान १९५८ का प्रकारित सस्करण है । इसके सपादक क्युद्यू 
विश्चवि्याख्य के प्रोफेषर रिशो हिकाटा है । इस पुस्तक का एक ओर पठे 
का संस्करण रोमन छ्पि मे टी मात्सुमोटो द्वारा सम्पादित हो चूकाहै। इसका 
प्रथम अध्याय १९३२ मे स्टुटगाटं की बोनेर॒ ओरिएटाटिद्च स्टूडियेन मे प्रकाशित 
इआ था । दूसरा अध्याय १९३५ मे छङ्डन की फेस्टश्रिफ्ट काठ मे प्रकारित इअ 
ओर प्री पुस्तक १९३६ मे टोकियो से प्रकाशित इई । उपर्युक्त दोनो सस्करणो का 
जाधार नैवारी ठ्पि की केन्निजकी सं १५४२ की एक द्री हस्तलिखित प्रति है, 
जिसका सम्पादको ने उपयोग किया है । सम्पादको का वक्तव्य है कि इस ग्रति का 
पाठ साधारणत' शुद्ध है । दोनो सम्पादकोने 7 ओर ( अक्षरो से तिव्बती ओर 


श्यो पहायानसुञ्चसथह। 


चीनी अनुवादो मे द्रष्टव्य पाठमेदो का संकेत पाठ-टिप्पणी भरे किया है । इनमेसे तिन्बती 
अनुवाद केम्िज की दस्तयिचित प्रतिके अनुसार है ेसा प्रतीत होता है ओर चिनी 
अनुवाद कुछ विस्तृत भ्याल्या के साथ है । दोनो सम्पाको मे से मत्सुमोटे ने मू 
हस्तठिखित प्रतिका अधिक अनुसरण कियी है जर हिकाटा ने कम । मै हिकाटा के सभी 
सशोधनो को खीकार करने मे असमथं हू, यद्यपि अनेक स्थानो पर ये समीचीन मी 
दै । भने पाददटिष्पणी म उन सभी सानो पर निर्देश कै दिया है, जरो हिकाटासे 
मे असहमत हर । उप्ंक्त सस्करण मे विराम ओर वाक्या के तोडने की प्रक्रिया सुत्ने 
युक्तिसगत नह्य लगी । अत एव इस प्रन्थमाठा के पाठे मे मने अपनी निजी पद्धति 
का अनुसरण किया है | ॥ 

इस पुस्तक का चीनी अनुबाद टोकियो से १९२४-३४ मे प्रकारित तैश 
तरिपिटक संस्करण स०२२०८१६) माग ७ प्र० १०६५१११० मे मिर्ताहे। 
इस अनुवाद की तिथि का कोह उल नहीं मिकता । तिव्बती अनुवाद तोक 
कैटेखाग स० १४ मे भिल्ता है | 


स० २ सुप्रसिद्ध वज्नच्छेदिका है, जो ३०० शोकोवाटी प्रज्ञापारमिता है । भने इस 
पुस्तक का वह पाठ लिया है, जो मेक्समूटढर ने एनेकदोता आक्सोनियन्सिया, आयन 
सिरीज; भाग १ खण्ड १ ८ अक्सफडं, १८८१ ) मे दिया है । मेने कुछ भिन्न पाठे 
को जोड़ दिया है, जो गिलगिटके हस्तटिखितन पोथियो के अशो मे मिर्ते है, जिनका 
सम्पादन डं० एन्‌० दत्त ने किया है ओर प्रकादान डां० जी० दुची के द्वारा मादृनर 
युद्धिस्ट टेक्स्टस्‌ भाम १ रोम १९५७ मे इआ है । पाठक देखेगे कि सातवी या आव्वी 
रातीके तथाकथित गिल्मगिट के हस्तङिखित ग्रन्थ वज्रच्छेदिका मे अनेक पाठ अद्द्ध ओर 
छट है ओर भेक्समूर का पाठ प्राय, निर्दौष है । 


इस पुस्तक के अनेक अनुवाद चीनी, तिन्वती ओर मध्य एरिया की भाषाओं 
म मिलते ह । इसका प्राचीनतम चीनी अनुबाद कुमारजीव के द्वारा ३८४-४१७ 
६० मे किया हओ मिलता है । अन्य अनुवाद बोधिरचि (३८६५२३४ ई०), परमार्थ 
(५६२ ६० ) धमंगु्ठ ५८९-६१८ ६० के द्वारा कयि गये । पुस्तक वाक्यखण्डो मे 
विभाजित है,-जेसा कुमारजीव के अनुवाद म है । मेक्समूररने इस पुस्तक का अंगरेजी 
अनुवाद सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट म्रन्थमादा मे किया है । 
स० ३ अष्यरधरातिका प्रज्ञापारमिता है । अबतक जो पुस्तक मिढी दै, वह 
अधूरी & । हमने वह पाठ दिया है जो स्टावुग मे १९१२ १० मे त्सर नोर्दारीरेन 
लिदेरा्ूर उण्ट प्राचे मे इ० ठायमन के द्वारा सम्पादित इभ था। पुस्तक का जितना 
अशा प्रात आ हे, उसमे सस्छृत प्रथ का प्रायः आधा दी मिलता है | इसमे प्रपास्क 
९ २, ४६१ ८) १०; ११ १३-१९५ २१,२२ तथा २५ है । ओर प्रपाठकः २१ ५, ७) 


प्राक्थन र 


८, १२; २०, २३ तथा २४ केवर खोतानी अनुवाद मे मिक्ते हैँ । ययपि इस पुस्तक 
का पाठ अधूराहे फिर भी मेने इस भाग मे सम्मिलित करिया है क्योकिं इसके रोष 
अशो की प्राप्ति की वहत क्छ आश्ाहै ओर साथ दही इसके उद्धरण चन्द्रकीर्तिने 
विभिन्न नामो से प्रायः दिये है, जो इस भरकर है-- नय, अरधृ्यतिका, अध्यर्धशतिका, 
दयधेरातिका, साधद्विरातिका, प्रज्ञापारमिता नयवती आदि ! वमान भाग, जो लगभग 
आधा ही है, ३२ अक्षर वलि ७५ शोको का है । इस भाग का एक -अद्च नागार्जुन 
के मध्यमकशाख के चन्द्रकीति द्वारा प्रणीत टीका मे इस प्रकार मिल्ता भी है-- 

सून्याः सवेधमो नि.खमावयोगेन निर्निमित्ततामुपादाय, अप्रणिहिताः सर्धघमी 
अप्रणिधानयोगेन, प्रकृतिप्रमाखराः समधम; म्रज्ञापारमितापरिद्धया । चन्द्रकीर्तिं ने 
अपनी टीका मे पोच वार इस ग्रन्थ से उद्धरण १०४, १२२, १९३, २१८ तथा २१९ 
पृष्ठो पर दिया है ओर इसे द्यधशतिका ( प° २१९. पर ), अरशतिका ( प° १०४ पर) 
केव प्रज्ञापारमिता ( प्र° २१८ पर ) ओर यथोक्त भगवताः ( प्रृ० १८३ पर ) आदि 
उद्ेखो से समन्वित क्रिया है | 

अध्यधशातिका का प्रा पाठ गब के १४ खण्डोमे दहै ओर अन्त मे अनुष्टुभ्‌ 
छन्द के पोच शेक है । गचखण्ड का आरम्भ महायान सूत्र की शटी पर यह कहते 
इए होता है कि बुद्धने वोधिसच्चो की परिषद मे यह प्रवचन दिया, जिसमे बोधि- 
सपद, महाबोधि, अप्रपञ्चता, विद्धि, दान, सुद्रा; शूल्य-अनिमित्त-अग्रणिदित, 
प्रवेश, प्रजा; क्रोध, सर्वघ्मता, समन्तभद्र, अनन्त-अपर्यन्त-अनिष्ठ ओर सिद्धि- 
प्रकरण है | 

अगदी दो प्रज्ञापारमिता पुस्तके-स० ® तथा ५ डो० ई₹० कोने के द्वारा 
सम्पादित सस्करण से टी गई है| इनका प्रकारन सीनो-इण्डियन स्टडीज मे इभा था | 

स॒० & तथा ७ प्रज्ञापारमिताहदय के दो पाठान्तर है । जिनका सम्पादन 
मेक्समूखर ने एनेक्डोय आक्सोनियन्सिया, आर्यन सीरिज मे किया था । 

स० २१ प्रज्ञापारमिता पुस्तक गमे है । ओर उसका विस्तार ३२ अक्षर 
वाठे ७०० शछोको के बराबर है । सप्तरातिका या मजुश्रीपरिवर्त नामक इस पुस्तक के 
पहर के दो सस्करण मिठ्ते है-प्रथम ड० जी० टची, रोम १९२३ क्त जो केम्निज 
विश्ववियाख्य के पुस्तकाख्य के केवर एक हस्तटिसित प्रति स० टेड० ८६८ पर 
आधारित है ओर्‌ द्वितीय संस्करण जे० मासूदा के द्वारा किया गया जो १९३० ई० मे 
टोकियो से तेरो विश्वविाख्य कै जने भाग £-७ खण्ड २ मे प्रकरित इ । इस 
दूसेर सस्करण मँ दो ओर हस्तटिखित प्रतियो का उपयोग किया गया है-एक प्रोफेसर 
कावागुची का ओर दूसरा टोकियो विश्वविद्यालय की इम्पीरियल यूनिवर्सिटी के इस्त- 
ठिखित प्रन्थसप्रह का है । श्री° मादा ने ड° दुंची के सस्करण ओर केम्तरिज की 


94 मरायानसूजसंग्रह । ¬ 


हस्तठिखित प्रति का उपयोग किया । उन्होने अपने पाठ क तुलना तिव्बती अनुवाद से 
भीकीहै। ओर सस्त पाठ के नीचे तीन चीनी अनुवादोमे से एक को समन्वित 
करिया है । प्राचीनतम चीनी अनुवाद ५०२-५५२ ई० चका है । एेसी सिति मे 
हम मान सक्ते है कि चौथी ओर पोचर्वी शी मे यह पुस्तक चीन मे छोकप्निय थी | 
मैने माघुदा के पाठ को प्रधानतः च्या है । ओर बौद्ध सस्कृत प्रन्थावटी मे खीकृत 
विराम्डेटी का उपयोग किया है । पर कहं कहीं मेने मूकल्रीतो के आधार पर पाठान्तर 
दिया है। एक यादो खानो पर पाठ पू्ीरूप से सुबोध नहीं है । पर जब तक अन्य 
द॒ स्तठिवित प्रतिया नदीं मिलती, इस सम्बन्ध मे सुयोग्य पाठ का कुछ भी सम्भव नदीं है। 


स० २२ रत्रगुणस्तचयगाथा मे अष्टसाहक्निका प्रज्ञापारमिता के विषयों का 
अध्यायशः सार पो मे दिया गया है । पुस्तक बहत पुरानी प्रतीत होती है । ओर 
अष्टसाहस्षिका की आरोक नामक टीका के रचयिता हरिभद्र (८ वीं शती ) के समय मे 
भी इसके पाठ की परम्परा विकृत हो चुकी थी । देसी स्थिति मे हसिभद्र को इस पुस्तक 
की अनेक हस्तटिखित प्रतियो को इकट्का माना पड़ा, जिससे वे सही पाठ का निर्णय 
कर सके । इस पुस्तक के अन्त मे उन्होने एसा कहा है (देखिये प्र° ३७९९८) । इस 
प्रकार वर्तमान पुस्तक भेत्रेयनाथ के अभिसमथालकार्‌ की मति अष्टसाहस्निका का सारद्य 
है । यह बताना कठिन है कि इन दोनो मे कौन पुराना है । पर यह ध्यान देने योग्य 
है कि हरिभिद्र ने इस पुस्तक के सम्बन्ध मे उच्च घारणा व्यक्त करते हए समादर प्रकट 
किया है, ओर इसको वियुद्र रूप मे सुरक्षित रखने के कार्थ को पुण्यावह माना है । 

दस पुस्तक का सम्पादन करके ओवरमिल्से इसे विन्किभोथिका बुद्धिका मे 
१९३७ मे प्रकारित किया | उनके सस्करण की प्रतिया योरपमे भी कम ही मिलती है । 
डा० ई० कोने ने अभी दु दिन हए इस की फोटो प्रतिलिपि ड ° टुती की प्रति से 
बनवाई, ओर ने भी इतकी फोटो प्रति इण्डिया ओपिस छदन के पुस्तकाल्याध्यक्ष 
की कृपासे प्राप्त की । उपयुक्त ग्रतियो की प्राप्ति के पहके ही सन्ने इसकी एक प्रति 
बरोदा के ओरियप्टल इस्टीच्ूट मे मिली, जिसकी सख्या १३२७९ है । जिसके आधार- 
पर मेने अपना संस्करण तैयार कर च्या खौर आओवरमिकर के संस्करण की फोये 
प्रतिवि से उसका सशोधन कर लिया । बरोदा की प्रतिलिपि कागजपर है । इसमे 
२४ पत्र ३० से > १५ से के प्रयुक्त है । इसका एक ओर कागज सफेद है ओर 
दूसरी ओर पीठा है, जैसा नेपाली पत्रमे होता है । मेरे पास कोई पका प्रमाण तो 
नहीं है, फिर भी दसा प्रतीत शेता है कि हस्तटिछित प्रति नेपाल मे बनी थी । 
प्रायः यह प्रतिलिपि वन्राचायं विहार मे तेयार्‌ की गई हो, जैसे सं० १९ की हस्त- 
छिखित प्रति जो इस भाग मे अथेविनिश्वय नाम से सम्मिलित है । रेसा प्रतीत शेता 
ह कि यह ३०० वर्ष पुरानी है | 


प्राक्छथयनं >. ९ 


यह उषिख कर देना चाहिए कि अष्टसाहन्निका का सम्पूरणं पाठ ग 
महै । स्मरण रहे कि महायान के बैद्धसूत्र ग ओर परय दोनोमेषह्ोते है जैसा 
सद्धम॑पुण्डरीक मे है, ओर प्रीय: गयमाग्‌ का साराश उसके अन्तम पयमेदे दिया 
गया है । इस रतगुणसचय की आरम्मिक उक्ति से यद स्पष्ट है कि यह पुस्तकः यदि 
अष्टसाहक्षिका का अध्याय न भी रही हो तो किसी समय उसका उपसंहारात्मक भाग 
तोथी ददी । इस पुस्तक वध भाषा अन्य बौद्धसूत्रो की गाथाओ की भाषा के अनु- 
रूप पडती है । मे तो कह सकता ह्र कि यह स॒द्धम॑पुण्डरीक या गण्डव्यूह से अधिक 
पुरानी है । कोने के अनुसार रत्तगुणसचयगाथा का मूर ५० ई० प्रू° तक जा 
सकता हे । | 


इस माग मे अगठे चार सूत्रो का वगे (स०९-११ ) प्रतीयसम॒त्पाद सम्बन्धी 
है । प्रती्यसमुत्पाद बैद्ददन का प्रधान सिद्धान्त है | क्यो कि बुद्धत्वके 
पश्चात्‌ बुद्धका प्रथम बोध प्रतीलयसमुसाद ही दहै । बौद्धमत मे सष्टि के रचयिता 
खूपमे किसी दश्चरका खान नदी है ओर तब भी सृष्टि ओर प्रख्य है । इसी टदय 
का भौतिक ओर आध्यासिक दृष्टि से स्पष्टीकरण करने के लिए प्रतीव्यसमुत्पाद 
के समान सिद्धान्त की आवद्यकता है । शाछिस्तस्व सूत्र (स० ८ ) मे काथेकारणवाद 
कै सिद्धान्त का विवेचन शाछि के बीज की उपमा देकर किया गया दे कि बीजसे फल 
बनता है ओर इस बाह्य दद्य का आध्यासिक क्षेत्र मे समान रूपसे परिणति की गईं 
है । इस म्रन्थ मे मुद्रित पाठ विश्वभारती के प्रोफेसर एन्‌० अय्यखामी शा्ली के द्वारा 
किये तिन्बती भाषा के अनुवाद के आधार पर विरचित है। इसका प्रकादान 
अच्यार रछ्ेरी सीरीज सं० ७६ मद्रास १९५० मे इआ । इसका अरातः प्रकाशन 
ट्इ दला वके पुसे के द्वारा उनन्ने थिओरीज दी दृञ्च कोज, वेष्ट, १९१२ मे इ । 

इस वगे का द्वितीय सूत्र मध्यमकशालिस्तम्बसूत्र (स० ८) एक अभिनव 
उपलन्धि है, जिसका श्रेय पूना के फर्मुं्न काठेजकेडा० वी. वी गोखटे कोहै,जो 
अब दिष्टी विश्चविबाख्य मे बोद्धानुरीटन विभाग के प्रोफेसर ओर अध्यक्ष है । उनको 
इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति तिब्बत मे कासा के एक विहार मे मिटी ओर उन्होने इस 
ग्रन्थ मे प्रकाशित करने के ठिए इसे स्॒ने"दिया। इस प्रकार यह परी ~ार मुदित हयो 
रही है । यह पीठे की पुस्तक है । क्योकि इसमे मध्यमक से नागाुन की कारिकाये 
उद्धृत है । स्पष्ट है कि यह शाटिस्तम्बसूत्र पर आधारित है । विदोष विवरणके किए 
पाठक डो० गोखले का सं० ८ पर प्राक्षथन देखे । 

इस वगं का तीसरा सूत्र प्रतीद्यसमुत्पादविभगनिर्दश नाम सूत्र (स० १०) 
है । जैसा इसे तिव्वती अनुवाद मे कहते है, या विभग नाम है जैसा वसुबन्धुने अपने 
भाष्यमे ३. २८ के सम्बन्ध मे कड्या है । इस सूत्र का विशेष महच्च इस बात मे हे । 


७ ९१। महायानसू्रसंग्रह्‌ । ^ 


कि इसकी दो प्रतिक्पि्य श्री. जे ए पेज के द्वारा नान्दा ष प्रधान स्त्प मे निकटवती 
रतार्थं निर्मित एव छेदे स्तूप की दो ईढो म उत्कीर्ण मिली । इस सूत्र का एक अधूरा 
अश चीनमे तु न्ड आङ्ग के पास भिचान के मन्दिर मे शित ध्वजस्तम्भ के ऊपर 
मिटा । इसका विवेचन डा० वी वी, गौखटँ ने सीनो-इण्डियन स्टडीज; भाग ९, 
पुण १९ मे प्रकारित किया है | 

इस वमैका चौथा सूत्र (सं ११) ्तीलससुतपाई नामक महायानसूत्र कहा 
जाता है । इसका पाठ ईस पुस्तकमे वही है, जो विश्वभारती के प्रोफेसर एन्‌. अय्य- 
खामी ने अपने पू उष्टिवित ग्रन्थमे दिया है। इस सूत्र का विरेष महत्व इस बात 
मे है कि इसमे बुद्ध के द्वारा घोषित सुप्रसिद्ध प्रतीलसमुप्पादगाथा है, सो इस प्रकार है-- 


तदा भगवान्‌ प्रतीलसमुत्पादगाथामवोचत्‌- 
ये धमी हेतुप्रभवा हेतुस्तेषा तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषा च यो निरोध एव वादी महाश्रमण. ॥ 
यह गाथा संस्कृत मे रचे हए सभी वद्ध ग्रन्थो के अन्त मे अनिवार्यतः 
मिलती है । 
रष्टूपाक्परच्छा ( स० १२) का पाठ विव्ठिओधिका बुद्धिका भाग २, 
१९०१ में प्रकाशित भौर दई फिनो (पृष्ठो की हाशिया के उ्ो ४) के द्वार 
सम्पादित पाठ पर आधारित है । उन्होने इसका पाठ केम्चिज विश्चविवास्य के पुस्तका- 
ठ्य के केवट एक हस्तटियित प्रति ( बेन्डर कैटेछाग ^ स० १५८६ › पर आधा- 
स्ति किया है । इसकी एक ओर हस्तछिचित प्रति विच्िओयेक नारिओनार, परिषि 
( देवनागरी ८२) महै, पर फिनो के अनुसार यह केम्निज के प्रति की नकल है| 
उन्होने इसकी प्रणेतः उपेक्षा ही कर दी है । भने फरिनो के पाठ को अपनाया दै, केव 
वणैविन्यास ओर विराम आदि मे यत्र-तत्र साधारण पसि्न इत प्रन्थमाला के 
अनुरूप बनाने के किए कर दिया है | 


रा्टूपाक्परिपच्छा एक महायानसूत्र है ओर शिक्षासमु्चय तथा अन्य प्रन्धो मे इसके 
उद्धरण राषटूपारसू्न नाम से मिल्ते है । अत यह छदी शती के बाद का नहीं हो 
सकता । इसका चीनी अनुवाद ज्ञानगुप्तके द्वारा ५८९-६१८ ई० के बीच किया 
गया । तिव्वती अदुवाद कञूर १२९ मे मिक्ता हे । इसके दो चीनी अनुबाद है- 
एक ज्ञानगुप् का, नाजिओ स० २३ ( १८ ) तथा दूसरा चे-हान ( दानपा ९८०- 
१००० ई० ), नानि स० ८७३ । वर्तमान पाठ रटपा्सुत्तनत मन्छिमनिकाय 
स० ८२ से बिलकुल नहीं भिक्ता-जुकता । रुपाठ्जपदान तथा राषटूपाठावदान 
स० ९० मज्हनिमनिकाय के पाठ से थोडा-बडत मिरते-जुक्ते है । पर हमारे पाड से 
उनकी कोई समानता नदीं । 


प्राक्तनं १.९ $॥६। 


रा्टूपाटपसिपिच्छा कां मूढ पाठ दो पचििर्तो मे विभाजित है । पहला निदान अर्थात्‌ 
पराक्थन है ओर इसमे उस अवस्था का वर्णन है, जिसमे कोई बोधिसच बनता है या 
उसका जीवन बिगड़ दी जल्ला है । दृस्लरे पितं मे पुण्यरञ्ि नामक राजकुमारका 
जातक है इस सूत्र के पह भाग मे ५० यातको के उख ११२-१६४ शोको मे 
मिलते है, जिनके स्रोत का निदश्च पादटिष्पणी मे देते इए बताया गया है किवे पाछि 
जातक, चरिया-पिटक, मह ्वस्तु, अबदान-रतक, जातक-माका, दिव्यावदान ओर अव- 
दान-कल्पक्ता स चिएु गयेष्डै । इनमे से कुछ जातको की चित्र-गत या मूर्ति-गत 
प्रतिकृतिया अजन्ता की गुफाजो मे, बोरो-बुदूर, या गन्धारमे मिलती है । 


प्रथम परित एक वार बुद्ध, राजगृह मे गृधरकरूट पवेत पर भिक्षु-सघ ओर 
बोधिसक्वो कं बीच ठहर इए थे । ओर धमेसम्बन्धी प्रवचन देते थे । बोधिसत््लो मे वहां 
एक प्रामो्राज था । वह खडा हआ, उसने हयाय जोड़कर बुद्धकी स्तुति मे एक 
स्तोत्र कहा ओर कहने के बाद मौन हो रहा । इसी समय राष्टूपार नामक एक भिक्षु, 
वषा के तीन मास श्रावस्ती मे बिताकर, बुद्ध से मिलने के किए राजगृह आया था | 
उसने भी बुद्ध की प्रशसा मे स्तुति की ओर निवेदन किया कि कृपया कु प्रश्नौ 
के उत्तर दे जिनका सम्बन्ध उन गुणोसेदहै जो बोधिस का जीवन-पथ निर्माण 
क्रते दे । तब बुद्धने भिष्षु रष्टूपाठ के प्रश्नो के उत्तर द्यि ओर चार चारके वे 
बनाकर उन गुणो की व्याख्या की ओर बताया कि उनके पतन के क्या कारण है। 
इस प्रकरण भे उन्होने अपने प्रव जीवनो की ५० घटनाओं का उदे किया, जो 
जातको मे निनद्धदै। इन घटनाओमे उन व्रतो ओर गुणो की चर्चा है, जिन के 
दारा अन्त मे उन्हे बुद्धव की प्राति इई । 


पिते २ मे रष्टूपाल के स्थि उपदेश्च अनुबद्ध है । बुद्ध अपने मत के समर्थन 
मे राजकुमार पुण्यरदमि की क्था कहते हँ । पुण्यरदिमि महाराज अर्चिष्मत्‌ का पुत्र 
था ओर बहुत गुणवान्‌ था | एक बार देवताओं ने उपे प्रोत्साहित किया कि ससार मे 
तुम बोधमय जीघन-पथ अपनाओ । उस्‌ समय से पुण्यररिमि सास्रा वस्तुओके भोग 
ओर रुचि से रहित हो गया । महाराजने उसके ठिए्‌ सभी सुख ओर अलोभन प्रस्तुत 
क्ये, ताकि बह उनमे आसक्त रहे । युवक राजकुमार ने तव भी अपने पितासे स्पष्ट 
कह दिया कि स्च सासारिकि भोगो मे कोई रुचि न रदी, इसके विपरीत मै बन मे चान्त 
जीवन बिताना चाहता द्र । अभी जब वह राजप्रासाद मे रहता था, एक दिन उसने 
देवताओं से बुद्ध धमं ओर सध की प्रप्ता घुनी । राजकुमार ने तत्का ही निश्चय 
किया क्रि उन गुणो ओर योग्यताभो को प्राप्त क्ण, जिनसे बुद्ध बन्‌ ओर अपने युग 
के बुद्ध सिद्धरथवुद्धि के पास पर्चा, जिन्हयने उसे वहः जीवन~पद्धति बताई, जिसके 
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अनुसार वह बोधि प्राप्त करे ¦ राजकुमार ने प्रासाद छोड़ दिया । महाराज उसके पीक 
चला कि राजकुमार को उसके निश्वयसे विक्ग करे । परन्तु एसा करने म॑ उसे सफठ्ता 
नहीं मिटी । बुद्धने यह कह कर कथा समाप्त की कि मे ही खयं पुण्यरस्मि था । 


रषटूपाठपरिषृच्छा के दोनों परिवर्ता मे ३५३ शेक बविध छन्दो मे उपनिबद्ध 
है । अनेक छोक मिश्र छन्दो मे हैँ ओर प्राय. कमहीन है.। इनमे से दोधक छन्द 
मेधवितान छन्दं से मिधरित होकर प्रायः मिलता है । इस्के पश्चात्‌ इन्द्रवज्रा, उपेन्द्र- 
वज्रा ओर इनके मिश्रितरूप उपजाति अति है । इन्द्रवज्रा ओर उपेन्द्रवच्रा दोनो का 
रथोद्धता, इनरवा ओर वद्यस्थ से मी मिश्रण मिक्ता है । इनके बाद पुष्पिताग्रा आती 
हि ओर इसका अनेक नामरहित छन्दो से मिश्रण इजा है । 


सं० १३ महायानसूत्र है, जिसका नाम भैषज्यगुख्वदूरयप्रमसूत्र है । इसका 

पाठ वही है जो एन्‌ दत्त के द्वारा सम्पादित गिखिट भेुचिष्ट भाग १ मे मिक्ता है । 

यह बहुत पुराना सूत्र नीं प्रतीत होता । क्योकि टाशेनिक विषयो से हय्कर सासारिकि 
भ, स 


बात की ओर इसकी प्रदृत्ति है, जैसे दुष्ट कौनदहैया दुष्टो से केसे वचा जाय 
यही से परवतीं तात्रिक सुत्रो का मूढ मिलता है। 


सं० १५ महाकमेविभग है । इस पुस्तक मे पाठ ओर उसकी दीका-विभगोप- 
देर, सिवो लेवी के सस्करण (गारूस, पैरिसि, १९३२ ) से अवतातिति है; 
कीं की विराम आदि के कुक पयिर्तन कर दियिग्ये है। एम्‌ण्येवी को 
इसकी दो हस्तल्खित प्रति्यो नेपाल मे १९२२ की दूसरी यात्रा मे ख० 
राजगुरु पण्डित हेमराज इमा की कृपा से मिली } इसका अनुवाद तिन्बती भाषा मे 
(7. ३३८, ३९५८ तथा ४४८४ ) तथा चीनी भाषा मे भी अनुदित है ओर इस 
पर जावा के बोरोबुदुर के बासरिटीफ की रीति प्र चित्राङ्कन है । एम्‌० लेवी ने केवछ 
आखोचनामक पाठ टी नही दिया है, अपि तु विस्तृत आगेचनामक टिप्पणी भी जोड़ 
दी है ओर परश्च भाषा मे अनुवाद दिया है तथा तुल्नातमक तालिकार प्रस्तुत की ह । 


कमे अ्थेर उनके फल का विषय विश्व"के सभी विचारको ओर सभी दार्बनिकौ 
के लिए चिन्तनीय प्रकरण रहे है । किसी विचारक की दैवी शक्ति उसकी उस योग्यता 
पर अवलम्बित रही है, जिसे वह किसी प्रवे जन्मो का निदर्दान कर ठेता था । रेसा 
विश्वास या कि बुद्ध के पास यह शक्ति थी । इस विषय का विवेचन पाणि ओर सस्कृत 
के बैद्धसादित्य म सभी सम्प्रदायो के विनय, सुत्त ओर अभिधम्म मे मिलता है । 
वतमान पाठ भ॑ जुकसुत्र, सुकसुत्त, कम्मविभेगुत्त, चत्रव्तिसूत्र आदि ओर साथ ही 
अनेक जातको के उदेव है | 


प्रद्कयत 9.4 


स० १६ तथा १७ मे प्रसिद्ध बौद्ध सूत्र सुखावतीभ्यूह, ख॑भूमि का 
वणन है, जिसके बृहत्‌ ओर च्घुदोखूप मिच्ते है | इन दोनो के पाठ का 
आधार भैक्समूकर तथा नजिॐ ( एनेकडोटा अक्सोनियसिज, आर्भन दीरिज, माग १, 
खण्ड २, आक्सफडं १८८३ म प्रकाशित † के सस्करण है । मैने पाठ मे केवट कुछ 
सोधन प्राय. विराम की दृष्टिसेकयिदहै । चीन ओर जापान क वैद्धो के बीच 
सबसे अधिक समदत पुस्तको$्मे इसकी गणना की गई है क्योकि स॒वसर .अधिक जन- 
सख्यावठे सम्प्रदायो मे सै एक सम्प्रदाय इसको अआगमप्रन्थ मानता है । 
इसका तिन्वती भापा मे अनुवाद (¶' ११५) हो चुका ओर कहा जातादे कि 
१४८-१७० ई० तक्ग तथा ८८२-१०० ई० तक इसके १२ चीनी अनुवाद हयो 
चुके थे । इन बारह अनुवादो मे से केवर पाच्च भिक्त है | जिनमे से तीसरा सवमा 
दाराकरृत ( २५४ ई ›) सर्वोत्तम माना जाता है । 


ब्रहद्रुपवाठे इस सूत्र के पटे भाग मे धमकर नामक भ््षु के व्रतो का 
वर्णन ह कि उसे तवतक बुद्ध का सम्यन्ञान प्राप्त करने की इच्छा नदी है, जबतक 
उसकी कुछ ररत प्रर नदीं हो जातीं । दूसरे भागमे खर्म का वर्णन है । रघुूपवारे 
सूत्रम लगे के वर्णन के साथ वह बस्षनेवछे बुद्धो का वर्णन है | 


स० १८ कारण्डव्यूह प्रायः गच मे है । इसका पाठ कलकत्ते से १८७३ ई० 
मे सदयत्रत सामाप्नमी के रा सम्पादित ह्ये कर प्रकाशित इआ था। मेरा पाठ इसी 
पर आधारित है । इस के पह प्रकारित पाठ मे बहत अशुद्धि है ओर इसकी 
कोई अन्य हस्तलिखित प्रति भी समय पर नदीं प्रा हो सकी । रैसी सितिमे भै इसमे 
बहत सरोधन नही कर सका । मै समन्ता हू कि इस पुस्तक पर अनेक विद्वान्‌ काम 
कर रहे है ओर वे इसका अधिक शुद्ध पाठ प्रस्तुत करे । विण्टरनिट्‌ञ्च तथा उनके 
अनुवर्ती अनेक विदानो कामतदहै कि इस सूत्रके दो रूप है--एक गबासक ओर 
दूसरा पदालमक । मेने बरौदा की एक ॒हस्तटिखित प्रतिका अवलोकन किया है जो 
प्त्मक कारण्डञ्यूह्‌ है । किन्तु इसमे मजुश्ची के गुणो का वर्मन है, अवलोकितेश्वर का 
नहीं । इस प्रकार स्पष्ट है किं कारण्डव्यूह' नामवाटी दो पुस्तके है-~एक गब मे 
अवरोकितिश्वर के विषय मे, ओर दूसरी पद्य मे मजुश्री के विषय मे । इन दोनो कतियो 
की माषा~जौद्ध सस्छरेत अघ्यन्त ही विकृत । देता प्रतीत ह्येता दहै क्रिये दोनो 
पुस्तके बहुत बाद की रची इई ३, जप बौद्ध सछन का कालिय पूर्णत विदत हो 
चुका था । परवती तात्रिक बद्धो की अलन्त दूषित सस्छृत हैटी का नमूना मैने 
महायानसूत्रसम्रह के भाग २ ( बुद्धिस्ट सस्करृत टेक्स्टस्‌ न० १८) के मजुश्रीमूढ- 
करप मे दिया है, जो अबतक ज्ञात दोनो कारण्डव्यूहो के समकश्च पडता है । 
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पाठक को अथविनिश्वयसूत्र (स० १९) के विषयमे कुक विवरण इस पुस्तक 
के प्राक्रथन-सम्बन्धी टिप्पणी मे इस भग्र कै प्र° ३०८ प्र मिलेगे । धर्मसग्रह सं० २० 
मे उन पारिभाषिक रब्दो की सूची है, जो प्राय ¦ बौद न्धो मे मिल्तेहै। यहां पर्‌ 
वही पाठ ल्या गया है जो के० कासावाराने नियत किया है ओर जिसका सम्पादन 
मेक्समूलर तथा तथा एच ० वेल ने एनेक्डोटा आक्सोनि्न्सिया, आर्यन सीरीज, माग 
१, खण्ड ५, अक्सफई १८८५ मे करिया है । पुरक के अन्त मँ नागान को 
इसका स्वयिता कहा गया ह । 
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॥ भहायान-सूत्र-संग्रहः ॥ 
४ १ 


युविक्रान्तविक्रामिषरिष्च्छा नाम 
साधदिसाहक्षिका प्र्ञपारमिता । 


- १ निदानपरिवर्तः । 

एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म वेणुवने कटठन्दक- 
निवपि महता भि्षु्धेन साधमधत्रयोदश्मिर्मश्चुरतैः, अग्रमेयासस्यैश्च बोधिसचचैमहा- 
स्वैः नानाबुद्धक्षेत्रसनिपतितिरेकजातिप्रतिबद्वै. । तेन खदु पुनः समयेन भगवाननेकरात- 
सहस्नया पषदा पचतः पुरस्कृतो धम देशयति स्म ॥ 

अथ खदु तस्यामेव पदि सुविकरान्तविक्रामी नाम बोधिसच्लो महासत्वः सनि-10 
पतितोऽमूत्संनिषण्णः । स उत्थायासनदिकाससुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणं जायुमण्डक प्रिथिव्या 
प्रतिष्ठाप्य येन भगवासेनाञ्चि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ पृच्छेयमह भगवन्त तथागत- 
महन्तं सम्यक्सबुद्ध कंचिदेव प्रदेशम्‌, सचेद्‌ मगवानवका कुयौत्‌ पृष्टश्च प्रश्नन्याकरणाय। 
एवमुक्ते भगवान्‌ सुविक्रान्तविक्रामिणं बोधिसत्व महास्वमेतदबोचत्‌-प्रच्छ ख सुविक्रान्त- 
विक्रामिंस्तथागतमहन्त सम्यक्संबुद्ध यवदेवाकाङ्घसि । अहं ते तस्य तस्यैव प्रश्नं] 5 
व्याकरणेन चित्तमाराधयिष्यामि ॥ 

एवमुक्ते सुविक्रान्तविक्रामी बोधिसत्वो महासचो भगवन्तमेतदवोचत्‌-ग्रज्ञापारमितां 
्रजञापारमितेति भगवनुच्यते । कियता भगवन्‌ बोधिसत््वाना महासत्वाना प्रज्ञापारमिता 
्रज्ञापारमितेव्युच्यते कथ भगवन्‌ बोधिस्वो मष्ासच्चः प्रज्ञापारमिताया चरति £ कथं 
भगवन्‌ बोधिस्छस्य महास््वस्य प्रज्ञापारमिताया चरत म्रज्ञापारमितामावना परिपूरं % 
गच्छति कथं भगवन्‌ बोधिसच्वस्य ग्रज्ञापारमितां भावयतो मारः पापीयानवतार [नं] 
खमते, सर्वमारकमौणि चावलुध्येते  कीटभूयैश्च भगवन्‌ प्रजञापारमिताविह विहरन्‌ बोधि 
सत्वो महासत्वः क्षिप्र सवज्ञताधमेपसप्रिमधिगच्छति 2 

एवमुक्ते मगवान्‌ सुविकरान्तविक्रामिपरं बोधिसत्त्व महासच्चमेतदवोचत्‌-साघु साधु 
सुविकरन्तविक्रामिन्‌ , यस्त्व तथागतमरहन्त सम्यक्सबुद्ध ्रज्ञापारमितां परच्छसि बोधि- % 


१ ¶16 5 80 प्रा" 6707 6९4 0४९ एवं, ४06 गारका0द 
भम सरवबुद्धबोधिसत्त्ेभ्य- । नमो दहशादिगनन्तापयेन्तखेकधातुव्यवयितेभ्यो स्वैबुद्धबोधिसच्वेभ्योऽतीता- 
नागतप्रल्युतपन्नेभ्य । नमो भगवलया आर्यप्ज्ञापारमिताये, ^+.04 1118 11706801 18 {01106 
ए ४16 21 81४1788 ज प्रज्ञापारमितास्तव 1110660 0 868 1 216 2 ग पाः 
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प 3 


प्र 6 


2 ंहायानसुश्रसंग्रहः । 


सच्लाना महास्वानामर्थीय, यथापि नाम॒ त्व बहुजनहिताथ प्रतिपन्नो बहुननुखाय 
लोकानुकम्पाय महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च, एतद्यना- 
गतानां च बोधिसत्वान महासच्वानामारोक कटुकाम इति ॥ 
अथ खदु मगवान्‌ जानन्रेव सुविक्रीन्तविक्रामिणं बोधिस्वं महासचं परिपरच्छति 
6 स्म-किं त घुविकरान्तविक्रामिन्‌ अर्थवद सपदयंस्तथागतमेतमथं पर््च्छसि ° एवमुक्ते एवि- 
करान्तविक्रामी बोधिसत्वो महासत्लो भगवन्तमेतद्बोचत्‌- म 9४७५ वय॒ मगवनथय 
तथागतमेतमर्थं परिपरच्छामः सर्मसच्वहिताय समैसखायुकम्पाये । त्कस्मद्रेतोः  प्रज्ञापार- 
मिता भगवन्‌ स्ैधरममणा प्राहिका यदुत श्रावकग्रयेकबुद्धबोधिसचसम्यक्सलुद्धधमणाम्‌ | 
अतो भगवस्तथागतविषय तथागतज्ञान च निर्दिशतु । तत्र ये सचा नियताः श्रावकयाने 
10 मविष्यन्ति, ते क्षिप्रमनान्नवां मूर साक्षात्कस््यन्ति । ये प्रयकबुद्धयाने नियता भविष्यन्ति, 
ते क्षिप्र प्रयेकबरुद्धयानेन नियोस्यन्ति । ये अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं सप्रयिताः, ते क्षिप्र 
मनुत्तरा सम्यक्संबोधिमभिसभोस्खन्ते ¦ ये च अनवक्रान्तसम्यक्लनियामा अनियतास्िसृषु 
भूमिषु, ते भ्रुवा अनुकत्तराया सम्यक्सबोधौ चित्तमु्ादपिष्यन्ति । सवेसच्चाना च 
भगवन्‌ कुरालमूटसजनन कृत मविष्यति तथागतेन इम प्रज्ञापारमिताप्रश्च विसजेयता | 
15 न च वय भगवन्‌ हीनाधिसुक्तिकाना सचाना कृतशस्तथागत पऱ्च्छामः, न दख 
चित्तानाम्‌, न दरििमानससमन्वागतानाम्‌, न कुसीदानाम्‌, न कौसीबाभिभूतानाम्‌, न 
दृषटिपङ्कावसन्नानाम्‌ ) न मारपारवद्धानाम्‌, नानपत्रपाणाम्‌ , नासटेखसमन्वागतानाम्‌ , 
न मुषितस्मृतीनाम्‌; न शरान्तचित्तानाम्‌, न कामपङ्कमग्रानाम्‌, न ₹उाठानाम्‌, न 
मायाविनाम्‌ , नाकृतज्ञानाम्‌ , न पयपेच्छानाम्‌, न पापसमाचाराणाम्‌, न सीटविपन्नानाम्‌, 
% नापरि्चुद्धसीकानाम्‌, न दष्टिविपनानाम्‌ , न मारगोचरचारिणाम्‌ , नात्मोत्क्षकाणाम्‌ , 
न परपस्कानाम्‌) न लाभसत्तारगुरुकाणाम्‌, न पात्रचीवराध्यवसितानाम्‌ , न कुहकानाम्‌, 
न ख्पकानाम्‌, न नैमित्तिकानाम्‌, न नैष्पेषिकाणाम्‌, न ठभिन कामचिकीईुकाणाम्‌ | 
न वय॒ भगवन्‌ एवंरूपाणा स्वाना कृतरास्तथागत परिपच्छामः । ये पुनर्भगवन्‌ स्वाः 
सव््ञान प्रायन्ति, असृङ्ग्ञान खय॑मूज्ञानमसमक्ञानमलुत्तज्ञान प्रार्थयन्ते, ये नाप्मान- 
% मुपलमन्ते न परम्‌, कुतः पुनरात्मानमुत्कर्षयिष्यन्ति पर वा पसपिष्यन्ति, तेषा निहत- 
मानाना वय मगवरिछिनविषाणब्रृषभोपमाना , बोधिसत्वानां महासत्वानामघ्रीददयस्यानां 
नीचमानसानां चण्डालछ्ुमारकोपमचित्ताना प्रथिव्यतेजोवाय्वाकारासमचित्ताना मगवन्‌ 
सत्वानामर्थाय तथागत परिपच्छामो बोधिसवाना महास्वनाम्‌ । ये धर्ममपि नोपलभन्ते 
नाभिनिविरन्ते कुतः पुनरधमेम्‌ , तेषा वय भगवन्नथीय तथागत पयिच्छामे बेधिसचाना 
ॐ महासृत्वानामारायञद्धानामशठानाममायाविनामू्ुकानां समचित्ताना स्ैस्वहितानुकम्प- 
काना समादापकाना समुत्तेनकानां संप्रहर्षकाणा महाभाखाहिकाना महायानसमाखूढाना 
महाकृलेन प्रलुपसिताना महाकारुणिकानां सर्वसच्रहितसुखाबहानां नायकाना विनाय- 
काना परिणायकानां सवेधमौनिश्रितविद्ाखाणां सर्वोपपत्यायतनानर्थेकाना सर्वमारपाद्च- ` 


१ सुविक्रान्तविक्रामिपरिपुच्छा-निदानपरिवतेः। ड 


विनिर्मुक्तानां छन्दिकाना रवीिवतामप्रसत्तानां स्वैधर्मपरमपारमिप्राप्तानां सर्वसखयच्छेदन- 
कुरालानाम्‌ । [ तेषां ] वय भगवन्‌ सच्वाना कृतरास्तथाग््त परिप्च्छामो बोधिसत्वानां 
मासानाम्‌ । ये ते मगवगै स्वा बोधिज्ञानमपि न मन्यन्ते नाभिनिविदन्ते नाध्यव- 
साय तिष्ठन्ति, सर्वमन्यनासमतिकान्ता मागेखिता माप्रतिपन्ना मा्गदैरिकाः, तेषां वय 
भगवम्‌ स्वाना कृतरास्तथागतं परिप्च्छामो बोधिसखाना महासत्वानां च । स्वैस्वाना 
चय भगवनर्थाय हिताय सुख योगक्षेमाय तथागत परिप्च्छामः, सवसखानां वयं भगवन्‌ 
सुखमुपसंहलैकामा अनुत्तरघुख निरुत्तरसुखं निर्वाणसुख बुद्धसुखमसस्कृतस्ुखम्‌ । तेन वय 
भगवन्‌ सवसचाना सश्चयच्छिच्यथ तथागत परिष्च्छामः । नि .सङया वय भगवन्‌ भवितु- 
कामा. निःसदयाश्च भगवन्‌ सवैसचेभ्यः सरायग्रहाणाय धम देरयितुकामाः । ततकस्मा- 
दवेतोः सवसा हि मगवन्‌ सुखकामा दुःखग्रतिकूला, स्वसा. सुखेनार्थिकाः । 10 
न च वय मगवन्‌ सवैसच्वाना किंचिदन्यत्युखं समनुपदयामोऽन्यत्र प्रज्ञात. । न चान्य- 
किचिद्धगवन्‌ सर्व॑सच्वाना सुखमस्ि अन्यत्र बोधिसतत्वयानान्महाम्रानात्‌ । तेन वय 
भगवन्‌ हृममर्थवश सपदयन्तः स्वाना सुखमुपसहवैकामाः प्रज्ञापारमितां पसच्छामः । 
बोधिसच्वाना चैतमर्थं भगवन्‌ समनुपदयद्विरस्मामिस्तथागत एतमथं परिपष्टः ॥ 

एवमुक्ते मगवान्‌ सुविक्रान्तविक्रामिण वोधिस् महासखमेतदवोचत्‌-साधु साधु 5 
सुविकरान्तविक्रामिन्‌ । गुणाना ते न सुकरः पर्यन्तोऽधिगन्तुम्‌, यस्व तथागत महतो 
जनकायस्यानुकम्पया इमा प्रज्ञापारमिता परिप्च्छसि । तेन हि च सुविकरान्तविक्रामिन्‌ 
दाणु, साधु च सष्ठ च मनसिकुरु, भाषिष्येऽह ते । साधु भगवन्निति सुविक्रान्तविक्राभी 
बोधिसचो महासच्लो मगवतः प्रव्यश्रौषीत्‌ ॥ 

मगवनेतदवोचत्‌-यच सुविकरान्तविक्रामिन्‌ एव वदसि-ग्रज्ञापारमिता प्रज्ञापारमितेति 
भगवनुच्यते, कियता भगवन्‌ बोधिसचवाना महासत्वाना प्रज्ञापारम्तिव्युच्यत इति, न दि 
सुविक्रान्तविकामिन्‌ केनचिद्धमेण प्रज्ञापारमिता वचनीया । सववचनातिक्रान्ता हि 
प्रज्ञापारमिता । न हि सुविक्रान्तविकरामिन्‌ प्रज्ञापारमिता शक्यते वक्तुम्‌-इयं सा ्रज्ञापार- 
मिता, अस्य वा प्रज्ञापारमिता, अनेन वा प्रज्ञापारमिता, अस्माद्रा प्रज्ञापारमिता । अपार 
मितेषा सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सव॑घमणाम्‌ , तेनोच्यते प्रज्ञापारमितेति । प्रज्ञैव सुविकरान्त-% 
विक्रामिंस्तथागतेन न न्धा, नोपठन्धा,- कुतः पुनः प्रज्ञापारमितामुपक्प्सयते  ग्रज्ेति 
सुविकरान्तविक्रामिन्‌ अक्गैषा सवेघर्माणाम्‌, अजाननैषा सवैधर्माणाम्‌, तेनोच्यते प्रजेति । 
कतमा च सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अजानना सवैघमांणाम्‌ £ अन्यथेते सवेधमौ अन्यथाभि- 
खप्यन्ते, न चाभिलापविनिर्मक्ताः स्वघमीः । या च अज्ञा सवेघमांणाम्‌, या च अनजा- 
नना सवैधमाणाम्‌, न सा शक्या वाचा वक्तुम्‌ । अपि तु यथा सत्वा अजाननाः, 
तेनोच्यते प्रेति । प्रज्ा्िरियिवोच्यते, तेनोच्यते ग्रहति । स्वधमौश्च सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
अप्रज्ञपनीयाः, अप्रवर्व्याः, अनिर्देद्याः अद्ृ्याश्च | येवमजानना, इयमुच्यते अजाननेति । 
रक्षेति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ नैषा अज्ञा नाप्यनन्ञा, नाप्य्ञानक्ञा; ततस्तेनोच्यते प्रङ्गेति । 


ठ 


8 
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[न ] ज्ञानगोचर एष सुविक्रान्तविकरामिन्‌, नाङ्ञानगोचरैः । ना्ञानविषयो नापि 
्ञानविषय- । अविषयो हि “ज्ञानम्‌ । सचेदज्ञानविषयः स्यात्‌, अज्ञान स्यात्‌ । न 
ञानमङ्ञानत" नापि ज्ञानतोऽकञानम्‌, नापि ज्ञानमज्ञानम्‌, नाप्य्ञान ज्ञानम्‌ । नाज्ञानेन 
्नानमिल्युच्यते, नापि ज्ञानेन ज्ञानमिदयुच्यते । अज्ञानेन हि ज्ञानमिलुच्यते, न तु तत्र 
5 किचिदज्ञान यच्छक्यमाददीयितुम्‌-इद तज्ज्ञानम्‌, अस्य वा तज्ज्ञानम्‌; अनेन वा 
तज्ज्ञानम्‌ । तेन तज्ज्ञानं ज्ञानेन न सविते, नापि तज्जन तचखेनावसितम्‌, नाप्य- 
ज्ञानं ज्ञानमिवयुच्यते । सचेदज्ञानेन ज्ञानमित्युच्येत, ततः स्वै बालपृथग्जना ज्ञानिनो 
भ्रुः । अपि तु ज्ञानाज्ञानादुपक्न्धितो ज्ञानाज्ञान यथामूतपर्तना । तदेव ज्ञानमित्युच्यते, 
न पुनर्यथोच्यते तथा तज्ज्ञानम्‌ । तत्कस्मात्‌ ८ न हि ज्ञानं वचनीयम्‌,'नापि ज्ञान कस्यचि- 
10 द्विपय । सवैविंषयम्यतिक्रान्त हि ज्ञानम्‌, न च ज्ञानं विपयम्‌ (यः ४ ) | अय सुधिक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ ज्ञाननिर्देरा., अदे रोऽग्रदेशः, येन ज्ञानेनासो ज्ञानिना ज्ञानीति सख्या गच्छति | 
यैव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रजानना अनुव्रोधना अजानना, इयमुच्यते प्रज्ञेति | य एवं 
सुविकरान्तविक्रामिन्‌ अमिसमय, साक्षाक्निया, इयमुच्यते लोकोत्तरा प्रङ्ञेति, न पुनर्यथोच्यते 
लोकोत्तरा प्रङ्नेति ! तत्कस्माद्वेतोः 2 खोक एव नोपलभ्यते, कुतः पुनर््नौकोत्तरा प्रज्ञा 
15 क. पुनर्वादो यो लोकान्‌ समतुत्तरिष्यति खोकोत्तरया प्रह्या ८ तत्कस्य हेतोः न हि सा 
लोकमुपकमते, तेन न किचिदुत्तारयति, तेनोच्यते वोकोत्तरा म्रक्षति । लोक इति सुवि- 
ऋान्तविक्रामिन्‌ प्रङृपिरेषोच्यते । न च म्रङ्पिर्गोकसमतिकरमः । सर्वगरहप्िसमतिकरान्तं 
ोकोत्तरमिव्युच्यते । न च पुनर्कोकोत्तरसुत्तरणम्‌, अनुत्तरण खोकोत्तरम्‌ । तत्कस्य हेतोः 
अणुरपि तत्र धमो न सविते य उत्ततन्यो येन ॒वचोत्ततम्यः । तेनोच्यते लोकोत्तरमिति । 
% लोकोत्तरे हि न लोको विते न लोकोत्तरम्‌, अनुत्तरस्यालत्तर ण ]मिति, तेनोच्यते 
खोकोत्तरमिति । अयमुच्यते सुविकरान्तविक्रामिन्‌ लोकोत्तरायाः ्रजनाया निर्देशाः, न पुनभथो- 
च्यते लोकोत्तर पर्ति । तत्कस्माद्ेतो, न हि या लोकोत्तरा सा वचनीया, उन्तीणा 
सा । न तत्र भूयः विंचिदुत्ततन्यम्‌ , तेनोच्यते लोकोत्तरा प्रकेत ॥ 
तत्र सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ या निर्वेधिका प्रज्ञा, किंसा प्रज्ञा निर्विष्यति 2 नात्र 
% विचिचनिवद्वन्यम्‌ । सचेक्िचििविदधन्यममविष्यत्‌ , म्रजञप्येत-द्य सा प्रज्ञा या निर्विष्य- 
तीति । न केनचिद्विष्यते नाविष्यते, न कस्यचिदुत्तरमुपलभ्यते यद्येत । निर्विप्यतीति 
नात्र किचिद्विष्यति नाविष्यति, नात्र रकिचिदव्यते नाविष्यते, तेनोच्यते निर्विष्यतीति । 
नात्र कश्चिदन्त प्रयाति नापि मध्यम्‌, तेनोच्यते निर्विष्यतीति | निर्विष्यति निरैधिका 
प्े्युच्यते, निरविष्यति न क्षचिद्धावति, न विधावति, न सधावति, तेनोच्यते निर्वेधिकेति। 
४ अपि तु सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ निर्वेधिका प्रज्ञेति कि निर्विध्यति यत्किचिदरेनम्‌ , तत्सर्व 
निविष्यति । केन निर्विष्यति ° प्रज्ञया निरविध्यति । किमिति ग्र्ञया निरविष्यति ग्रज्ञपति- 
क्षणमिति निर्विष्यति । यक्किचिद्मङ्ञप्तिकक्षणम्‌, तत्सवेमलक्षणमिति, अलक्षण प्रज्ञपि- 
रक्षणमिति । यः सुविकान्तविक्रामिन्‌ एवरूपया प्रज्ञया समन्वागतो विध्यति, स त्रैधातुकं 


१ खुविक्रान्तविक्रासिपरिपुच्छा-निदानपरिवतैः। घ 


विध्यति । कथं विष्यति  अर्धातुक त्रेातुकमिति निर्विध्यति । न ह्यत्र कश्चिद्धातुं विध्यति, 
स॒ त्रैधातुकमधातुकमिति निर्विभ्यति । येनैव तरैधातुक निर्विद्धम्‌, अयसुच्यते नेर्वेधिक्या 
प्रज्ञया समन्वागत इति । कथ ध्व नैैधिक्या प्रज्ञया समन्वागतः 2 न हि किंचिन्विद्धन्य- 
मकुरालम्‌, स सवं कुदाठमिति निर्विध्यति, नैरवधिक्या प्रज्ञया अतिक्रामति । स एवं 
नैर्वेधिक्या प्रज्ञया समन्वागतो यक्िचित्पस्यति णोति जिग्रति आखादयति स्पृशाति $ घ 10 
विजानीते वा, तत्सव निर्विष्यति । कथ निविष्यति १ अनिलतो दु"लतो गण्डतो रोगतः 
रास्यतः श्ून्यतो अधत आधाततः प्रतः [ प्रखोपतः ] प्रखोपधर्मतश्चकतः प्रभङ्ुरतो- 
ऽनात्मतोऽनुत्पाद तोऽनियेधतोऽलक्षणत इति । अयमुच्यते सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ शीतीभूतो 
विशस्य इति । तचथपि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ विशल्या नाम भमैषज्यजातिः | सा 
यस्मिन्‌ स्थाप्यते ततः सर्वराल्यान्यपनयति निर्विध्यति, एवमेव एवस्य; समन्वागतो 19 
मि्ुविशस्यः शीतीभूतो नैर्वधिक्या प्रज्ञया समन्वागतः सं सारायन्तविहारी नैर्वधिकप्रजञो 


विरक्तः सर्वत्रेधातुकात्‌, अतिक्रान्तः सवंमारपाशेभ्यः । तबथापि नाम सुवि्ान्तक्किषिन्‌ 
वज्र यस्मिन्नेव निक्षिप्यते निर्वेधनाथेम्‌, तत्तदेव निर्विष्यति, एवमेव भिक्षुवज्रोपमसमाधि- 


भरविधिक्या ग्र्ञया परिगृहीत [ चित्त 2] यत्र स्थापयति येषु च प्रचारयति, तान्‌ सवा- 
निर्विध्यति | स नैर्वैधिक्या प्रज्ञया समन्वागतो लोकोत्तरा सम्यग्दुःखक्षयगामिन्यानुटिक्त- 15 
खविद्य इत्युच्यते ¦ वियेति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अविदयोपञ्चमस्यैतदधिवचनम्‌, अविचा- 
परितेति दु खस्कन्ध्युपरामययेतदधिवचनम्‌ ¦ तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वैव 
पण्डितो व्यक्तो मेधावी तत्रौपयिकया मीमासया समन्वागत. स्यात्‌ सर्वभैपज्यकरुद्चलः 
स्वन्याध्यु्त्तिङकुशखः सवदुःखप्रमोचनकः । स य यमेव गछानं चिकित्सति त तमेव 
मोचयत्‌ । तत्कस्माद्धेवो. तथा हि स सवेभेषज्यकुरशलः सर्वव्याध्युसत्तिकुदाकः सर्वरोग- % 
विमोचनकः । एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ तृतीया विदा सवौविंदोपरामाय सवर्तते, 
सर्वदुःखनियीतनाय सवतेते, सवंजरामरणशोकपरिदिवदुःखदौगेनस्योपायासानासुपद्माय 
सवतेते । इयसुच्यते सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ लोकोत्तरा प्रज्ञा निर्वैधगामिनीति ॥ 
ददं च मे सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सधाय भाषितम्‌- घ 11 
रज्ञा शरेष्ठा हि खेकस्य येय निर्वेधगामिनी । 5 
यया सम्यक्‌ प्रजानाति भवृजातिपरिक्षयम्‌ ॥ इति । 
भवजातिपरिश्षय इति सुविकान्तविक्रामिन्‌ कसयेतदधिवचनम्‌ 2 उदयास्तगमप्रति- 
वेघस्येतदधिवचनम्‌ । कतमश्च उदयास्तगमप्रतिवेधः ° यत्किचित्समुदयधमि, तत्सवं निरोध- 
धर्मि इलेव समुदयास्तगम प्रतिविध्यति । समुदय इति सुविक्रामिन्‌ उतादस्यैतदधिवचनम्‌ , 
अस्तंगम इति निरोधसयैतदधिवचनम्‌, न पुनथथोच्यते तथोदयास्तगमः । य' कश्चित्ुवि- ॐ 
करान्तविकरामिन्‌ समुदयः, न श्न उदयधमेः । न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ समस्य कश्चिदुदयः, 
नापि तत्समुदागच्छति । समतानुयातमेव तत्‌ । तेनोच्यते समुदय इति । समतादुयातमितिं 
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सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ नात्र कश्चिदुदयति न स्रुदागच्छति । न तस्य यः खभावः स खय 
समवः, स निरोधः | तत्र च न कस्यचितनिरोधः, समुदयानन्तरनिरोधः । यत्रोपादो नास्ति, 
न तत्र निरोधः, स निरोधः । एवं घुविकरान्तविक्रामिन्‌ य समुदयास्तंगमप्रतिवेधः अनु- 
पादाय अनिरोषाय, सोऽस्तंगमग्रतिवेधः । तेनोच्यते उदयास्तंगमप्रतिवेध इति ॥ 

5 प्रतिबेध इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रतीलसमुत्पादसैषा पर्न ! य प्रती यो 
धमै उत्पयते, तमेव प्रतील स धर्मो न सविते । अय्यते प्रतीलयसमुत्पादप्रतिवेधः । 
सैषा सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रतीद्यसमुतपादस्य परिन्ा यथाभूतता अयुत्पदेन सूच्यते । अनु- 
तादो हि प्रतीद्यसमुत्पादः। समोऽनुत्पादः । तेनोच्यते प्रतीव्यसमुसाद इति । यत्र नास्व्यु- 
तादः, तत्र कुतो निरोधः 2 अनिरोधो निरोधः प्रतीयसमुप्पादस्याधवोधः । असमुपादः 

10 ग्रतीद्यससुपाद इष्युच्यते । योऽसमुपादः सोऽवुत्पादः । योऽनुत्पादः, स नातीतो न अना- 
गतो न प्रदयुयनः | तस्य निरोधो न सविते । यस्य निरोधो न संवित, तदुच्यतेऽनु- 
त्पादज्ञानमिति । येन च अनुत्पादो ज्ञातः, स न भूय उत्पादयति, न च निरोधं साक्षा- 
त्करोति । यो नोत्पादयति, स न निरोधयति । उत्पादस्य हि सतो निरोधः प्रज्ञायते । 
येनोत्पादयति, तेन निरुद्धा एव स्वधम ज्ञाता दृष्ठाः प्रतिविद्धः साक्षाकृताः । तेनोच्यते 

15 निरोधः साक्षात इति ॥ 

्षयज्ञानमिति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ क्षीणमङ्ञानम्‌ । तेनोच्यते क्षय्नानमिति } केन 

क्षीणम्‌ £ अक्षयतया क्षीणम्‌ । क्षयमस्य न समनुपदयति । अज्ञानविगम एष सुविक्रान्तविकरा- 
मिन्‌ । तेनोच्यते क्षयज्ञानमिति । अज्ञानपरि्निषा सुविकरान्तविक्रामिन्‌ । तेनोच्यते अङ्ञानक्षयः 
क्षयज्ञानमिति । न हि चन्नानं क्षयो वा अक्षयो वा । विगम एष सुविकरान्तविक्रामिन्‌ 
%0 ज्ञास्यते । तेनोच्यते क्षयज्ञानमिति । यथाभूतपरिषा सुविकरान्तविक्रामिन्‌ । तेनोच्यते विगम 
इति । न रिचिदन्यदुपकभ्यते इद॒ तज्ज्ञानविगम इति । ज्ञानमेव नोपकमभ्यते, कुतः 
पुनरजञानम्‌ | यस्य कस्यचिद्विुक्तिः, तेनोच्यते क्षयज्ञानमिति, न पुनर्भथोच्यते । यस्य पुनः 
्षज्ञानम्‌ › तस्य न कश्चिद्रयवहारः! अपि तु निर्देश एषः अज्ञानक्षय इति वा क्षय ज्ञान] 
मिति । इय घुविकरान्तविक्रामिन्‌ अक्षयक्षयज्ञानपरीक्षा सर्वर्माणा येनावबुद्धा सै क्षयज्ञान- 

% विगतः, अक्षयकोठिमनुप्राप्तः । अकोटिरनर्वाणकोटिः, न पुनरयथोच्यते । अवचनीय निवीण 
सबन्यवहारसमुच्छि्म्‌। अयं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ निवाणधातुनिरदेशः, न पुनर्यथा निरि । 
अनिरदस्यो हि निवौणधातुः सर्निर्देशसमतिकान्तः स्निर्देशसमुच्छिन्ो निर्वीणधातुः । 
अयमुष्यते लोकोत्तराया निर्वेधिकायाः प्रज्ञाया निर्देशाः, योऽयं निर्वाणधातुरिति । न च 
सुविक्रान्तविकरामिन्‌ निवोणधातुर्दरास्थो न प्रदेशः । एषोऽस्य निर्दे इति ॥ 
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१ सुषिक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा-निदानपरिवतैः। ७ 


तत्र कतमा सुविकरान्धविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिता? न हि इुविकरान्तविक्रामिन्‌ 
प्रज्ञापारमितायाः किंचिदार वा पार वा । सचेत्सुविक्रान्तविकरामिन्‌ प्रज्ञापारमिताया आर 
वा पार्‌ वा उपटम्येत, निदिञैत्तथागतः ्रज्ञाया आर वा पार वा न च सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ म्रज्ञापारमिताया आरमुपकभ्यते, ˆ तेनास्याः पारं न निर्दिस्यते । अपि तु 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ग्रज्ञापारमितेति पारमेतत्सवैधमाणा ज्ञानकर्मणाम्‌, तेनोच्यते प्रज्ञापार- 5 
मितेति, न पुनर्यथोच्यते । ४ । वाचा न कमणा प्रज्ञापारमिता प्र्युपसिता, । अनिर्देद्या 
हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारभिता । सवैधमौणमेषोऽनुबोधः | यशायुबोधः, सोऽविरोधै. । 
तत्कस्मद्धेतोः न॒हि तत्र विंचिदनुबुद्धम्‌, न प्रतिविद्धम्‌ ! अचुबोधग्रतिवेधसमता हिं 
बोधिः सवेधमौनुबोधाद्रोधिच्तयुच्यते । कथ च सर्वघमीनुवोवः £ नात्र काचिद्रोधिर्नप्यत्र 
कश्चि[दबोधः । तत्कस्माद्धेतोः 2 सचेत्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिरुपलभ्येत, कन्धा 10 
स्याद्रोधौ बोधिः । न च सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधौ गोपि. सविते । एवमेषा बोधिरमि- 
बोद्धव्या । अनयुबोधादप्रतिवेधाद नुबुष्येतयुच्यते, न पुनर्यथोच्यते सधधमी द्यननुबुद्धा 
अप्रतिविद्धाः। न च पुमो घमखभावेन सविते अनेनाुबोधेन । इयमुच्यते बोधिरिति । 
न॒हि सुविक्रान्तविकार्मिस्तथागतेन बोधिरुपटन्धा, नापि तथागतेन बोधिर्विज्ञप्ा । 
अविज्ञपनीया अप्रज्ञपनीया बोधिः । न च तथागतेन बोधिज्ाता न जनिता । अजाता 15 
अनभिनिर्ृत्ता हि बोधिः । न च बोधिः कस्यचिद्विषयः, न च बोधौ कश्ित्सत्लो वा 
सचग्रज्ञ्िव । यत्र॒ नासि स्वो वा सचप्रज्ञधिवी, कथ वक्तव्योऽय बोधिसंछः, इय 
बोधिसचस्य प्रज्ञापारमितेति 2 न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधौ बोधिः, न च बोधौ 
कश्चित्च्व. । अतिक्रान्ता दयेषा बोधिः, अनुत्पनैषा बोधिः, अनमिसंदत्तेषा बोधिः, 
अलक्षणेषा बोधिः । न चास्या सखः सविते, नोपलम्यते ! न बोधिः सतया प्रज्गप्ता | % 
निःसादुबोधो हि बोधिसियुच्यते । बोधि[युसखतेति येन ज्ञाता, स उच्यते बोधिसख 
इति । तत्कस्माद्धेतोः 2 न हि सुविकान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचः सचखसङ्ञाप्रमावितः । 
सच्छसज्ञाविभावनाद्रोधिसच् इत्युच्यते, न रवनर्थथोच्यते ! तत्कस्माद्धेतोः 2 अवचनीयो हि 
गोधिस्व+ सच्वखभावविगतो हि बोषिसच., सच्चसज्ञाविगता हि बोधिः । येनैव 
बोधिज्ञाता, स बोधिसच इव्युच्यते । किमिति बोधिज्ञाता 2 अतिकरन्तेपा बोधिः, अकर- ॐ 
णयैषा बोधिः, अयुत्पादानिरोधो द्येषा बोधि. । न बोधिर्बोधिं विज्ञापयति, नापि बोधि- 
विज्ञापनीया । अविक्ञापनीया अग्रज्ञपनीया " अनमिनिवैतेनीया बोधिसियुच्यते । येन च 
अनुबद्धा प्रतिबुद्धा अविकदट्पा कदपसमुच्छेदाय, तेनोच्यते बोधिसख इति, न पुनयथो- 
च्यते । तत्कस्मात्‌ ° नि;सखछत्वात्‌ 1 यदि बोधिसचच. समुपरभ्येत, र्ब्धा स्याद्रोधि"-इय 
सा बोधिः, अस्यामयं सत्व इति । असच्वनिःसत्वसच्वावगमायुबोधाद्वोधिसंत्व इत्युच्यते । 3 
निःसखतया सं्वसंज्ञाविभावनतया अपत्वसङ्ञाधिभावनतया बोधिसक्च इत्युच्यते । तत्‌ 
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< महायानखुत्रसंग्रहः । 


कस्मात्‌ 2 सृ्वधातुरिद्यसच्चताया एतदधिवचनम्‌ । न हि सः सचे सविते, असविध- 
मानलत्सल्लधातोः । यदि सखे सखः स्यात्‌ , नोच्येत स्चधातुरिति । अधातुनिद शेनमेतत्‌ 
स्धातुरिति । अधातुको हि सत्वधातुः । यदि सधात (्ष्वधातुभवेव्‌, सजीवस्तच्छरीर 
भवेत्‌ । अथ सलधातुनिथक्तो धातुरभवेत्‌ * अधातुको हि सत््वधातुः । धातुः सकेतेन 
5 व्यवहारपद्‌ गच्छति । न हि सधात धातुः सविते, नाप्यन्यत्र स॒चखधातोः सधातुः 
सविते । अघ्ातुका हि स्वैधमीाः । इद च मे १ षितम्‌-न स््लधातोखूनलत्वं वा 
रणैलं वा प्रज्ञायते । तत्कम्माद्धेतोः ° असत्वात्‌ सत्वधार्तोः, विविक्तवात्सत्लधातोः । यथा 
च स॒च्चधातोर्नोनत्व न पूर्ण प्रज्ञायते, एव सवेधमौणामपि नोनल न प्र्णलं प्रज्ञायते । 
स्ैध्मणा हि न काचिषरिनिष्त्तिः, येनैषामूनल वा पणेत वा मवेत्‌ | य एवं 
10 स॒र्वघर्माणामनुबोध स उच्यत सवेधममीनुबोध इति । इयं च मया सधाय ॒वाग्माषिता- 
यथा स्लधातोनधनघवं न प्रणव प्रज्ञायते, एव सवैधर्माणामपि नोनत्व न पणेत प्रज्ञायत 
इति । यच्च सरधर्मणामनूनत्वमूर्णतवम्‌, तदपरिनिष्पत्तियोगेन, तदेव बुद्धधमीणामपि 
अनूनत्वमप्रणत्वम्‌ । एव स्वैधमणामलुबोधाद्रुदधधमाणामनूलल्वमप्रणेलम्‌ । सव॑धमाणामनूल- 
लादपूर्णादुद्धधमौ इति। तेन त्ुद्धधमौणामधिवचनम्‌। न हि बुद्धधमीः केनचिच्छक्या 
15 ऊना वा प्रणी वा कुम्‌ । तक्रस्माद्रेतोः  सर्वधर्मानुबोध एप । यश्च स्भघमीनुबोधः, 
तत्र न कस्यचिद्धर्मस्य ऊनत वा पूर्णत वा । स्वधम इति धर्मधातोरेतदधिवचनम्‌ । न 
च धर्मधातोरूनत्व वा प्रणव वा । तत्कस्य हेतोः £ अनन्तो हि धर्मधातुः । न हि 
सखधातोश्च धर्मधातोश्च नानालसुपकम्यते, नापि सच्वधातोर्वा घसधातोर्वा ऊनघ वा 
परणेल वोपरभ्यते वा संविवते वा । य एवमनुबोधः, इयमुच्यते बोधिरिति । वेनोच्यते-न 
०0 बुद्धधमोणामूनत्व वा प्रणैत्व वा प्रज्ञायत इति । अनूनव्वमपूर्णत्वमिति सुविकरान्तविक्रामिन्‌ 
यथावदविकयपस्य यथामूतदरोनसयैतदधिवचनम्‌ । न तत्र क्य केनचिदुर्षपं वा प्रक्षे 
वा | य एवमनुबोध. इयमुच्यते बोधिरिति । [ बोधिरिति! ] सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बुद्ध- 
लक्षणमेतत्‌ | क्थ बुद्धठन्नणम्‌ " सवेधभैरक्षणान्यरक्षणम्‌ , एतद्ुद्धलक्षणम्‌ । 
अलक्षणा हि बोधिरक्षणखभावविनिंदृत्ता | य एवमनुबोधः, हयसुच्यते बोधिरिति, न पुनर्यथो- 
ॐ च्यते । एषा हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ धमीणामलुबोधव्वाद्रोधिसच इत्युच्यते । यो हि कश्चित्‌ 
एविकरान्तविक्रामिन्‌ इमान्‌ धर्मानग्रनानननवदुष्यमानो बोधिस्च् इत्यात्मानं प्रतिजानीते, 
रे तस्य बोधिसत्लस्य बोधिसत्वमूमिः, दूर बोधिसत््वधमीः, विसवादयति संदेवमानुषा- 
छुर ोकं बोधिसत्वनाभ्ना । सचेत्पुनः सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बाच्त्रेण बोधितो भवेत्‌, 
तेन सवैसत्ला अपि बोधिसत्ा भवेयुः । नेतत्ुविकान्तविकरामिन्‌ वाचातरं यदुत बोधिस्- 
9 मूमिरिति । न च वाचा शक्यमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबेदधुम्‌ । न दि वाक्मणा बोधिः 
रम्यते, नापि बोधिसलमौः । सर्वसत्नाः घुविकरान्तविकरामिन्‌ बोधाय चरन्ति, 
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न च जानन्ति न बुध्यन्ते ॥ ते न बोधिसखा इत्युच्यन्ते । तक्सद्धेतोः न दहि 
सत्त्व अस्॒छमिति प्रजानन्ति । सचेदेव ते जानीय , आचस्तिर्वोधिसखा म्बेयुः । 
विर्पवस्ता' पुनः सचा, खचयौ खविषय स्गोचर न प्रजानन्ति । सचेदात्मचर्यां प्रजा- 
नीयुः+ न ते भूयः करस्ििद्िकस्पे चरेयुः । तामिर्विकखचयौमि. सवेवाटप्रथग्जना 
अभूतारम्बणे चरन्ति । ते वोषिमपि आरम्बणीठृल मन्यन्ते | तेषामारम्बणचसितिानां 
विकटपचरिताना कुतो बोधि. कुतो बोधिसखधमौ “ य एव धमं प्रजानन्ति, नते 
भूयोऽमूतारम्बणे चरन्ति । न ते भूयः कचिद्धम मन्यन्ते । तनोच्यते-अचयौ बोषिस्च- 
चर्यति । न बोधिसचला. कखे न विकल्पे चरन्ति ¦ यच चन करपोन विक्स्प,न प्य 
तत्र काचिच्यौ 1 यत्र चाविकल्पः, न तत्र कस्यचिच्च । बुद्धवोधिस्खाना सर्वचयां 
अविकलपच्येति । सवा मन्यना अरसरम्बणा । स एव सवेधर्मान्‌ प्रजानन्‌ न भूय 10 
आरम्बणे वा विके वा चरति विचरति वा । इय बोषिसचाना चया अच्यायोगेन । 
एव हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ घमीनववुष्यन्ते प्रतिबुध्यन्ते, तेनोच्यन्ते बोधिसच्ा इति ॥ 

असेति बोधिसखस्येतदधिवचनम्‌ । विभाविता हि तेन सचाः रवेसंज्ञाः | 
तत्कस्माद्धेतोः 2 ज्ञाता हि तेन भूताः सवैसचाः, असाः स्वेसचा, विपयौससचाः 
सवैसचाः, पकिसितसचाः सवसा, अभूतारम्बणसचा सवैसचाः, खचर्याविप्रनष्ट- 15 
स्वाः सवैसच्वाः, अविवासस्कारसचाः सवसा इति । तत्कस्य हेतोः ये घमौः 
सवेसचाना न सविचन्ते, तान्‌ ध्मौनभिसस्छुषैन्ति । तेनोच्यते सवैसखा अविचासंस्कार- 
सचा इति । कतमो धर्मा न स्वियते 2 अहमिति वा ममेति वा अहमस्मीति बा न 
कश्चिद्धर्मो विदयते । सचेतकश्चिद्धम स्यात्‌-अहमिति वा ममेति वा अहमस्मीति वा, तेन 
मूताः सचा अभविष्यन्‌ । यस्मात्तर्हिं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ न स कश्चिद्धभेः, य॒ अहमिति % 
वा ममेति वा अहमस्मीति वा, तेनोच्यते-अमूताः स्वैस्तचा इति, अविचासंस्कारस्चा. 
सवेसचा इति । न हि कश्चित्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सो नाम धर्म सविते यस्य 
स्यादहमिति वा ममेति वा अहमस्मीति वा । यस्माच्च न सविते, तस्माद भूता. स्वा 
इत्युच्यन्ते । अमूता इति असचानमितदधिवचनम्‌ । यथा वा पुनरभूताया स्वसज्ञाया- 
मभिनिविष्टाः, तस्मादुच्यन्ते अभूताः सखा इति । अभूतमिति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ नात्र % 
किंचिद्रूत न समूतम्‌ । सवेधमा हि अमूताअसमूताः । तत्र सवा अभूता अष्यवसिता 
विनिध्यन्ते, तेनोच्यन्ते अभूतारम्बणा. सचा इति । ता ते खचर्यामप्रनानन्त., अभूत- प 18 
सत्वा इत्युच्यन्ते । अपखिोधना पुनय॑स्याश्व्यावबोधाद्भोधिसखा इत्युच्यते ॥ 

. , ~ (य एव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ध्मानवबुष्यते, स उच्यते बोधिस्च इति । बोधिसत्व 
इ्युबुद्रसच्येतदधिवचनम्‌, येन सवधम शुद्धा ज्ञाताः । कथ ज्ञाताः अभूता ॐ 
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असंभूता अवितथा, नैत तथा यथा बाटप्रथग्जनै; कल्पिताः । नैते तथा यथा बाट्प्रथ- 
जनैशव्धा, । तेनोच्यन्ते वोधिसचा इति । तव्कस्य हेतो; 2 अकल्पिता अविकस्िता हि 
ब्ोपि., अविठपिता दि बोपिः, अनुपरम्भा हि बोधिः | नहि सुविक्रान्तविकामिस्तथा- 
गतेन वोपिर्वब्धा | अठम्भास््वैधमीणामनुपलम्भाव्दवधमणा बोधिसिदुच्यते । एवं बुद्ध- 
£ वोधिसि्ुच्यते, न पुनर्यथोच्यते । येन शुकिक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधाय चित्तयुत्पादयन्ति-इद 
चित्त बोधायोपादयिष्याम इति बोपि मन्यन्ते, अस््यसौ ्रोधियस्या वय चित्तमुत्पादयि- 
ष्याम्‌ इति, न ते वोधिसचा इत्युच्यन्ते, उत्पन्नचास्त उच्यन्ते । तकस्माद्ेतो ? तथा 
हि उत्पादाभिनिविषठश्ित्तामिनिविष्टा बोधिमभिनिविरन्ते । ये बोधाय चित्तमुत्पादयन्ति, 
ते गोधिचित्तामिनिविष्ठ वोधिसचा इदयुच्यन्ते । यस्मादमिसंस्कुवेन्ति, तस्मात्ते 
20 बोधाय चित्तसुत्पादयन्ति । तेनोच्यन्ते अभिसस्कारस्त्वा इति । न ते बोधिस्ा. | 
तत्कस्य हेतो. 2 उत्पनसच्वास उच्यन्ते । न हि सुविकरान्तविक्ामिन्‌ राक्य बोधाय 
चित्तमुत्पादयितुम्‌ । अनुत्पन्ना हि बोधि , अचित्ता हि बोधि । उप्पादमेव ते सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ अभिनिविरन्ते । न तेऽनुत्पाद्‌ प्रजानन्ति । या पुनः सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
उपादसमता, सा भूतता | या च चित्तसमता या च भूतसमता, या च भूतसमता या च 
15 समतां सा बोति । यत्र च यथाभूतता, न तत्र कश्चिद्िकत्पः ! ते पुन्विकटप्य चिन्त 
वो्धिं चामिनिविदय यतो बोधाय चित्तमुत्पादयन्ति । न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ अन्य- 
चित्तमन्या बोधि , न च चित्ते वोधि., नापि बोधौ चित्तम्‌ । या च बोधि चित्तम्‌, 
सा यथामूतता यथावत्ता । नात्र बोधिर्म च चित्तम्‌, न च बोधिरुपटब्धा, नोत्पादो 
नानुत्पाद' । तेन स वोविसच इ्युच्यते, यथामूतसच इत्युच्यते, महास इत्युच्यते । 
% तत्कसमाद्ेतोः 2 या ह्यमूतता, सा तेन ज्ञाता । कतमा च सा अभूतता 2 स सभलोको 
द मूतः, अभूतपयांपनोऽभूतोऽसंमूतो बताय ठोकसनिवेशः। किमिल्मूतस्य समवः नाभूतस्य 
कश्चित्स मवः | असेमूत ह्यभूतम्‌ । तेनोच्यते अखमावा अमूताः सैम इति । येनैव 
ज्ञात › स उच्यते यथाभूतस् इति । न भूते भूतमभिनिविदते, तेनोच्यते यथामूतसच् 
इति, न पुनयथोच्यते । तत्कस्य हेतो. £ न हि यथाभूते कश्चित्स वा महास्लो वा । 
2 यो हि महायानमवगाहते, स उच्यते महास इति ॥ 


कतम महायानम्‌ £ सच ज्ञान महार्यानम्‌ । कतमच्च स्र ज्ञानम्‌ ° यक्िचिप्स्छतं 

नम्‌; टोकिक ज्ञानम्‌, लोकोत्तर ज्ञानम्‌, तेन महास इृ्युच्यते । तत्कस्मद्धेतोः 
महती हि तस्य सच्सङ्गा विगता, तेनोच्यते महासच्व इति । महानस अवियास्कन्धो 
विगतः, तेनोच्यते महासत्वः । महानस्य सस्कारस्कन्पो विगतः, तेनोव्यते महासत्लः । 
ॐ महानख ज्ञानस्कन्धो विगतः, तेनोच्यते महासत्व. । महानस्य दुःखस्कन्धो विगतः । 





१ (@ 8661708 80 8पषट्ु० उन्मत्तसच्वा, २ ^ समता, ©. 6४५8 भूतसमतां 
पपठ 18 पणं इपमुम७त्‌ ए 08 ३ प अन्यं वितत, 


„ खविक्रान्तविक्राभिपरिपृच्छा-निदानपरिवर्तः ) १९१ 


तेनोच्यते महासत्व इति । यैं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ महासच्वसक्ञा विरहिता, न च 
चित्तमुपठभन्ते न च चैतसिकान्‌ धमोन्‌, चित्तप्रकरतिं च, प्रजानन्ति, न च वोधि- 
मुपटमन्ते, न च बोधिपक्षिकभ्न्‌ धमान्‌ , , वोधिग्रक्ृतिं च प्रजानन्ति, ते नाज्ञातचित्तेन 
बोधिं च परयन्ति, न चान्यत्र बोधेित्त पद्यन्ति, न बोधौ चित्त परयन्ति, न चित्ते 
बोर्धिं पद्यन्ति ! य एव विभावयन्ति, न तेच मावयन्तिन विभावीकुर्बन्ति, ते 5 
मावानपि नोपटभन्ते न मन्य नामिनिविचन्ते, ते हि बोधाय चित्तमुत्पादयन्ति । ये च 
एुविक्रान्तविक्रामिन्‌ एव बोधाय चित्तमुपादयन्ति, ते बोधिप्वा इत्युच्यन्ते, न चते 
वोपर्विवतन्ते । तव्कस्माद्धेतोः 2 वोधवेव ते सिता, य एव न वोधेः, न चित्तस्य, न 
नोत्पादस्य, न निरोधस्य नानाकरण समनुपदयन्ति । न ह्यत्र कश्िव्समनुपद्यति, न कश्चि- 
दभिनिविंराते, न कश्िद्धिकट्पमापयते । य एव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अधिमुक्तिवियुक्तिचित्त- 10 
मुत्परीदयन्ति, ते भूता गोषिसत्वा इत्युच्यन्ते । ये पुन. सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ [चिंत्तसङ्खिनो 
वोपिसङ्ञिनश्च बोधाय चित्तमुत्पादयन्ति, दूरे ते बोधेः, न तेऽम्यासन्ना वोधे" । ये पुन 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधेर्नापि दुरे नाभ्यीसनरे समनुपद्यन्ति, ते वोयेरास्तनना , तैश्च बोधाय 
चित्तसुत्पादितम्‌ । एतच्च मे सधाय भापितम्‌-यो हि अद्वयमात्मान प्रजानाति, स बुद्ध 
धर्म च प्रजानाति । तत्कस्य हेतो. £ आत्ममाव स मावयति सवैधर्माणाम्‌, येन अद्रय- 15 
परिक्ञया सवघर्मा, परिज्ञाता, ! आत्मखमाधनियता हि सवधम । यो हि अद्रयवर्म प्रजा- 
नीते, स बुद्धधमान्‌ प्रनानीते । अद्रयघभेपरिज्ञया बुद्धधभपर्न्ञा, आमपरिज्ञया सवेत्रैधातुक- 
परिज्ञा । आत्मपर्किति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ पारमेतत्सवधर्माणाम्‌ । कतमच् पार सवेधर्मा- 
णाम्‌ यो हिं नैव आरमुपठमते न पार्‌ मन्यते न पारमभिनिविराते, तस्य परिक्ञया 
पारगत इव्युच्यते, न पुनथथोच्यते । एवमेषा सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिसखभूमिरनुगन्तन्या । %0 
सा बोधिसचग्रज्ञापारमिता, यत्र अण्वपि न र्विचिद्भन्तव्य वा अधिगन्तव्य वा| न 
द्यत्र आगमन वा गमन वा म्रन्नायते ¦ इति ॥ ५ 


= 


आयेप्रज्ञापारमिता[या] निदानपखितेः प्रथमः ॥ ) ४ 
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२ आनन्दपरितो द्वितीयः । 

अथ खलादुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌ -उत्रिष्यन्ति भगवन्‌ अस्मिनिर्देरो 
अपिमानिका निमित्तचारिण इति । अथ खल्वायुष्मान्‌ रारदतीपुत्र आयुष्मन्तमानन्दमेत- 
दवोचत्‌-अगतिरतरायुष्मन्‌ आनन्द्‌ अधिमानिकानाम्‌, अविषयः | न ते पुनरत्रोचसिष्यन्ति | 
5 तव्कस्माद्धेतो' ? उरस्ता एते ये पापमित्रहस्तगताः । अगतिस्तेपामत्र, अविषयः | ये 
पुनरायुप्मननानन्द अपिमानग्रह्मणाय प्रतिपा अधिमानग्रहाणायोचयक्ताः, ते यत्र उ्रसि- 
ष्यन्ति | तकस्माद्रेतो 2 अपिमानग्रह्या निरधिमानता गवेषन्ते मानग्रहयाणं च गेषन्ते | 
ये पुनरायुप्मनानन्द मान नोपकभन्ते न समदुपद्यन्ति न मन्यन्ते नाभिनिविन्ते, न ते 
कचि दुत्रसिष्यन्ति, नापि कचिदु्ासमप्छन्ते | न च आयुष्मनानन्द अपिमानिकाना- 
10 मथाय इय धमदेशना प्रदत्ता । अनवकाशो दत्र आयुष्मनानन्द अधिमानिकानाम्‌ , ये 
च अधिमानग्रहाणायोदुक्ता व्यायच्छन्तेः। अविमान इलयायुष्मनानन्द अधिकारसमारोप- 
स्यतद्मिवचनम्‌ । येऽपिमाने चरन्ति, अविकारसमारोपे ते चरन्ति । न ते समचारिण 

समचारिणोऽप्यस्िन्‌ धर्मे स॒श्रयः ॥ 


ये पुनरायुष्मचानन्द नापि सममुपठभन्ते न विपमम्‌, नापि सम मन्यन्ते न 
15 वरिपमम्‌; एव न सममभिनिविदन्ते न विपमम्‌, न ते कचिदु्सिष्यन्ति न सृत्रसिष्यनिति 
न स॒त्रापमापत्छन्ते ॥ 


अगतिरत्रायुष्मनानन्द स्ववाठपृथग्जनानाम्‌, अविषयः । नात्र आयुष्मनानन्द 
सववाटगप्रथजना गतिमपि विन्दन्ति | श्रावकयानीयानामप्यानन्द अगतिरत्र | ये च 
प्रयेकवुद्धयानीया गम्भीरेषु धर्म चरन्ति, तेषामप्यत्रागतिः | येऽप्यायुष्मनानन्द बोधि- 
0 सत्ययानीया निमित्तचारिणः कल्याणमित्रापसिगृहीता पापमित्रहस्तगता ; तेषामप्येषु धर्मेषु 
निर्पक्पेषु अगतिरविषय । स्थापयिला आयुष्मनानन्द दृष्टसलं श्रावकयानीय [ बोधि- 
संत्यानीय ] च कल्याणमित्रोपस्तव्ध गम्भीरध्मीधिसुक्तम्‌ › य एषा घर्माणामनुखोम 
चरन्ति, य एपा घमोणानन्मवगाहन्तेऽवतरन्ति च | ये पुनरायुष्मन्नानन्द्‌ बोधिसत्वा 
निमित्तापगता अनिमित्तचारिणोऽनानात्वचारिणो गम्भीरेषु पर्मेष्वलन्तमेव निर्याता; , ये 
४ नव चित्तमुपलभन्ते न बोधिम्‌, न कस्यचिद्धैष्य नानात कुवन्ति, न समनुपरयन्ति, 
तेपामेषु एवल्पेषु पमु न षन्धायितववं न काह्वायितलम्‌ । तककस्माद्धेतो; ४ सर्वधर्माणा 
हि तेऽनुखेम खिता, न विनेमम्‌ । ते यतो यतो धमोन्‌ प्ृच्छबन्ते, ततस्तत एव 
अनुलोम विसर्जयिष्यन्ति, अनुलोम च सघयन्ति ॥ 
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१ लनि्यान्दविष्छसिषडदचः -आनन्दपरिवर्त द्वितीयः । १३ 


अथ खदु भगवानाथुष्धन्तमानन्दमेतदवोचत्‌-एवमेतदानन्द यथाय राट्रतीपुत्रो 
निर्दिदति । अभूमिरानन्द अस्या धमदेश्चनायामविमाक्कानाम्‌, अविपयो दहि 
अवतर्तुमस्या बुद्धबोधौ । अैनुढोमेयमानन्द बुद्धि. । न हि आनन्द दीना- 
पिसुक्तिकाना सचानासुदरेषु धर्मेषु बुद्धधर्मेषु चित्त क्रामति । हीनािसुक्तिका हि 
आनन्द आमि(८धिधेमानिकाः प्रतिकोममवयिता बुद्धवोधेः । तेऽधिमानस्य व्येन गच्छन्ति | 5 
खुद्धेयमानन्द पर्षत्‌ प्वैजिनब््रायिकारा अवरोपितकुशलमूढा बहबुद्धपयुपा्िता गम्भीर- 
धमौधिसुक्तिका गम्भीरध्मचसर्तिा । विश्वस्तो हि आनन्द तथागतोऽस्या पषदि प्रसद्य धर्मे 
देदायति, न च कचिद नुरक्ष्यं घमं देशयति । सरेयमानन्द्‌ पपदपगतपर्पटशर्करकठल्या 
वह्बुद्धरतसहस्रपयुपासिता सारे प्रतिष्ठिता । जक्रकटस्यमित्यानन्द वाढपरधग्जनाना- 
मेतदयिवचनम्‌ , येपामेषु धर्मेषु नास्यवकाशचः । पप॑टमिघ्यानन्द आधिमानिकाना पुद्रला-10 
नामेतद्‌ धिवचनम्‌ । निरभिमनेयमानन्द पद्‌ महद्धिः कुराटमष्धैरभ्युद्रता ॥ 


तयथापिं नाम आनन्द यदा अनवतपो नागराजः प्रमुदितो भवति प्रीतिसौमनसय- 
जात तदा खभवने पञ्चभिः कामगुणे. पर्चिारयति, खमवनेऽभिप्रमुदितो महब्रष्टि- 
सुत्ख॒जति अष्टाङ्गोपेतस्य पानीयस्य । तदा येऽपि तस्य पुत्रा भवन्ति, तेऽपि प्रमुदिताः 
खेषु खेषु मवनेषु पञ्चभिः कामगुणे" समर्पिता" समन्व्गीमूता ऋीउन्तो महाघ्रष्ठमुत्सृजन्ति, 15 
एवमेव आनन्द तथागतस्याहंतः सम्यक्सबुद्धस्य महावमंबृषठिुत्सृजतो य इमे य्येष्ठपुत्रा 
बोधिसचा महासचाः, तेऽपि इह लोकयातौ खकखकानि च वुद्धभेत्राणि गत्वा इम 
धम॑समुदयमारम्य तेपा तथागताना पुरसतान्महाधमब्रष्टिसुन्खजन्ति, महाघर्मवं चामिवर्पन्ति। 
तयथापि नाम आनन्द सागरो नागराजे यदा प्रमुदितो मवति, तद्य खमवने महावर्ष- 
धाराः प्रमुञ्चति । ये च तत्र मवने नैवासिका नागा भवन्ति, ते ता वप॑घाराः सप्रतीच्छन्ति, 
तुष्टाश्च भवन्ति, तामिश्च ते वपेधाराभि सुख च सजानन्ते ¦ येऽपि तस्य पत्रा भवन्ति, 
तेऽपि ता वषधारा. सहन्ते, ताभिश्च वर्षधारामिः प्रामोच प्रतिटमन्ते | तच्कस्माद्धेतो 
अस्या हि आनन्द ता वषेधारा अन्येनैः । नाप्यन्य नागाः सुख सजानीर॑स्तामिवैष- 
धाराभिः, न च तुष्टा भवेयुः | एवमेवानन्द ये तथागतस्य धमेरतमध्यावसन्ति, ये च 
तथागतस्य व्ये्ठपुत्रा बोधिसचा महासच्वा कृतकरुराटमूा उदाराश्चया गम्भीरधमेनय- 
निजोताः, ते इमा महाधर्मनयत्रृष्टि तथागत्य प्रसहन्ते, श्रवा उदग्रा" प्रीता प्रहर्षिताः 
सुखं सजानन्ते । इदमानन्द तथागतोऽथवश्च सप्रतीलय यजुद्धाया पषदि महासिंहनाद 
नदति, महाधमेब्र्िरुप्छजति ॥ 


तद्यथा आनन्द राजा चक्रवती वहुरतरकोशसंनिचयः । बहवश्वास्य पुत्रा मवेयु- 
जतिमन्तो मात्ृशयुद्धाः । तान्‌ सवानानयिता रत्नगज्ञ सम सविभजेद नुप्रयच्छेत्‌, न च ॐ 
कचिघ्पुत्र वञ्चयेत्‌ । ते खु एव सविभक्तास्तसय राज्ञश्वक्रवर्तिनोऽन्तिके भूयस्या मात्रया 
अधिक प्रेम च प्रसाद च सजननयेयुः, समाना्थता च रा्ञश्वक्रवर्तिनः आत्मसु सजानीरन्‌। ` 


प्र 23 


१४ महायानसत्रसंत्रहः । 


एवमेव आनन्द तथागतोऽपि धर्मराजा धम॑खामी खयंभूरिमान्‌ पुत्रान्‌ संनिपादल इभं 
वर्ैर्नगङ्खं सविमजति एभ्यः पुत्रेभ्य. न कचिद्रञ्चयति, ते ममान्तिके भूयस्या 
मात्रया प्रेम च प्रसादं च गौर चोत्पादयन्ति, समानाथेताया च बुद्धवरास्यादुच्छेदाय 
तिष्ठन्ति } 

न राक्यमानन्द अन्यैः सचचैरदिदं धर्मरतं सोढु हीनाधिमुक्तिकैरधिमानिके्िचसित- 
निमित्तचसितैरपकम्मदृटिचसितैरस्मिमानहते र््रेषमोहाद्निभूतैरुपथप्रयतिः । न॒हि 
आनन्द हीनाधिसुक्तिकाना स्वाना चक्रवर्तिघन रोचते । ये एव आनन्द चक्रवर्तिपुत्रा 
भवन्ति, तेषामेव चक्रवर्तियन सेचते । किंमानन्द द दसच्वाना चक्ररतेन वा हस्तिरतेन 
वा अश्चरत्ेन वा मणिरतेन वा चीरतेन वा गृहपतिरतेन वा परिणायकरतेन वा उदव 
10 वन्वे , उदव सुव्णस॒क्तविदूरयशङ्गिल प्रवाठजातरूपरजतेस्ते. प्रयोजनम्‌, यानि लब्ध्वापि 

प्रीता न शाक्ुबन्ति परिभोक्तम्‌। समधे वा विक्रीणन्ति, अकौशल्याच उञ्छन्ति । तत्कस्मात्‌ 
न हि ते रलकोविदा । नाप्यानन्द ठया र॑तान्यपि प्रजानन्ति-अस्य रत्रसयेद्‌ 
नमिति | एवमेव आनन्द ये तथागतस्य पुत्रा इषटस्या बोपिसचाश्च महासा", ते खस्वस्य 
धर्मर्तवोदस्य प्रयेपकाः । तेभ्यश्वेद॒धभेरतमयुपटम्भदान्यतप्रतिसयुक्त बुद्धधरमग्रति- 
15 स्ुक्त रोचते क्षमते च} ते एव अनेन कार्य कुबेन्ति । किमानन्द दरद्रिसचाः श्रुतविदहीनाः 
श्रतविग्रतिपन्ना वाटा अचक्षुष्मन्तः अनेन धभरतनकोशचेन करिष्यन्ति 2 रब्ध्वा चोज््िष्यन्ति 
अन्येभ्योऽपि वा दातन्य मस्यन्ते । न हि आनन्द चण्डाला वा पक्सा वा वेणुकारा वा, 
ये वा केचिदन्ये ददछिजीविनः स्वाः उदार रत ठ्ब्ध्वा खय परिुञ्चते । ते समर्घं वा 
वित्रीणन्ति उज्खन्ति वा । ददरिया इ्यानन्द सवैतीर््यकराणामेतदधिवचनम्‌, ये 
20 चान्यतीर्थिकाः श्रावकाः । ददधिस्खा इव्यानन्द सथैवाट्प्रथग्जनानमेतदधिवचन दृष्टि 
पङ्कनिमम्रानामोपटम्भिकानां बर्धामिनिविष्ठाना निमित्तचरितानामुथप्रयातानाम्‌ , ये खटु 
अनन्द इद धमेरतन रब्धवा न शङ्कुवन्ति परिभोक्तम्‌ , उञ्न्ति वा, सुधा वा अन्येभ्यः 
प्रयच्छन्ति । ये पुनरानन्द धभेरत प्रापुवन्ति बुदधपुत्रा बुद्धगोचरचारिणस्तथागतवंशानुच्छेद्‌- 
खिताः, ते खल्विम ( द्‌ £) धभेरत्न परिमृञ्चते । ते खब्धवा च न विग्रणारयन्ति, रत 
% सङ्ञिनश्वात्र भवन्ति । न हि आनन्द गाठ: सिंहनाद परिभुङ्के। ये पुनरानन्द सिहपोतका 
मवन्ति महािंहेनोत्पादिता. ते त महासिंहनमद परिुञ्चते। एवमेव आनन्द शगाोपमाः 
सवेवाटपरथग्जना मि्यादृषटयः । ते न समर्था तथागतमहासिंहनादं परिभोक्तम्‌ , महार्सिहस्य 
सम्यक्सबुद्धस्य धमम्‌ । ये पुनरानन्द सम्यक्सबुद्धस्य पोतकाः महाबुद्धसिषहेन सख्यं मुञ्ञा- 
नेनोत्पादिताः, ते इम सम्यक्सबुद्धमहासिहनादं परिमुञ्लते, परिभेश्यन्ते इति ॥ 


8 
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४ १ सुविकान्तविकामिपरिष्रच्छा-आनन्दपरिवर्तोदितीयः। ९५ 


अथ खल्वायुषान्‌ सारतीपुत्रो मगवन्तमेतद वोचत्‌-आश्र्म भगवन्‌ यावत्परि- 
युद्धय तथागतस्य पषत्‌ सनिपृतिता । परमाश्चयं भगवन्‌ परिुद्धेय तथागतस्य पेत्‌ 
खयमूपपदनवमृ्पपंद्‌ वज्रोपमपपंद्‌ अचलाकम्प्याक्षोभ्यपषदिय भगवन्‌ । एवमुक्त 
भगवानयुष्मन्त शारद्तीपुत्रमेतदबोचत्‌-गुणास्व शछारदतीपुत्र पर्षदं परीतयसि । 
आह-न यस्या भगवन्‌ पषेदो मया शक्या गुणा परिकीनयितुम्‌ । तत्कस्माद्धेतो. 2 5 
एुमरुकस्पेय भगवन्‌ पपेदनन्तंगुणसमन्वागता । मगवानाह-एवमेव रारदरतीपुत्र अनन्त- 
गुणसमन्वागतेय पेत्‌ | न यस्याः पष॑दो गुणानामन्त, राक्योऽधिगन्तु सम्यक्सुद्रेरपि, 
प्रगेव अन्यैः सचे" । "नेय शारद तीपुत्र पपत्तथागतेन सनिपतिता, नाप्यस्या तथागतस्य 
किचिदोत्घुक्यमासीद्रा । खेनैव कुखटमूेन इय म नामय श्रत्वा पर्षत्‌ सनिपतिता । 
नास्या पधदि तथागतेन कशिद्वापारितो नाप्यधीष्ट. । खेनैव बुदाठमूट्नैते संचोदिताः 1" 
यदस्या पषयागता. । धरममतैपा । अवदय हि एवरूपाया धमेदेरानायामेवरूपाणा महा- 
साना सनिपातो मवति । येऽप्यन्ये शारदतीपुत्र बुद्धा भगवन्त. इम सवसदयोच्छेदन 
बोधिस्॒वपिटक सप्रकारायिष्यन्ति, तेषामप्येवरूप. पर्प्सनिपातो भविप्यति, एवखूपमेव 
पषेन्मण्डलमवद्य भावनीयमस्या धभेदेरनायाम्‌ । एपा धर्मतेति ॥ 


आयंप्रज्ञापारमितायामानन्दपरिवत नाम द्वितीयः ॥ ५ 
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प्र 2 


प 29 


३ तथतापरिवर्तस्ततीयः । 


अथ खदु मगवान्‌ सुविकरान्तविक्रामिण . बोधिसच्् यहासच्वमामन्रयते स्म-ग्रज्ञापार- 
मिता म्रज्ञापारमितेति एुविकरान्तविक्रामिन्‌ कतमा बोधितस्य प्रज्ञापारमिता या पारमिता 
सर्दधमाणाम्‌, न सा शक्या निर्देष्टुम्‌ । यथा पुनरयु्माकमाजानना भविष्यति, तथा 

5 निर्दक्यामि, .यथा प्र्ञापारमिताया न्यवहारपदन्यागमिष्युन्ति । न रूप प्रज्ञापारमिता । 
पेयालम्‌ । एव न वेदना, न सङ्गा, न सकाराः, न विज्ञान म्रज्ञापारमिता । नाप्यन्यत् 
रूपाढज्गापारमिता, यावत्‌ नान्यत्र विक्ञानालज्ञापारमिता । तत्कस्माद्वेतोः £ यद्धि घुवि- 
ऋन्तविक्रामिन्‌ रूपस्य पारम्‌, न तद्रूपम्‌ । पेयाठम्‌. । एव यद्रेदनायाः सज्ञायाः 
सस्काराणाम्‌, यद्विजञानसय पारम्‌, न तदधान पारम्‌, न तद्विज्ञानम्‌ | यथा च रूपस्य पारम्‌, तथा खूपम्‌ । 

10 एव यथा वेदनायां सज्ञया सस्काराणाम्‌, यथा च विज्ञानस्य पारम्‌, तथा विज्ञानम्‌ । 
यथा च विज्ञानस्य पारम्‌, तथा समैधर्माणा पारम्‌ । यच्च सवेधर्माणा पारम्‌, न ते 
सधर्म । यथा च स॒धर्मणा पारम्‌, तथा सवधमौः । तत्र सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
“यदूपस्य पार न तद्रपम्‌" इति रूपविसयोगो द्येष निर्दिष्ट" । “यथा रूपस्य पार तथा 
रूपम्‌? इति शूपखमावनिर्देयो येप निर्दिष्ट" । रूपयथावत्तेषा निर्दिष्टा, खूपप्रकृतिरेषा 

15 निर्दिष्टा, रूपालुपरच्धिरेपा निटि । एव वेदना सज्ञा सस्काराः । “यद्विज्ञानसख पारं 
न तद्विज्ञानम्‌ इति च्जिदविस्योगये ह्येप निर्दट । यथा विन्नानस् पार तथा विज्ञानम्‌? 

_ इति विन्ञानखभावनिट> प्प नि ८2, उजानयध्नवत्ता विक्ञःनम्रदरतेवित्ानानुपचम्धररेपा 
निर्दि । धव सैषमौणा पार न ते सर्वेधमौः? इति सवेधर्माणामेष विसंयोगो निर्दि्टः। 
ध्यथा च सर्मधर्माणा पार तथा स्वैधमीः इति सवेधमखमभावनिर्देश्च एष निर्दिष्टः, 

%0 सूर्मधभेयथावत्ता सर्वधर्॑प्रकृतिः सवधमानुपटन्धिरेषा निर्दिष्टा । यथा च सवेधमेयथावत्ता 
सवेधसैग्रकृतिः सवेधमोनुपरुन्धि", तथा प्रज्ञापारमिता ॥ 

न॒हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिता खूपनिश्चिता, न वेदनानिश्चिता, न 
सक्गानिश्चिता, न सस्कारनिश्रिता, न विक्ञाननिश्चिता | नापि प्रज्ञापारमिता रूपस्याध्यासं 
वा बहिधौ वा उमयमन्तरेण वा विप्रकृष्ट खिता । न वेदनाया न सज्ञाया न सस्कारा- 

% णाम्‌ । न विङ्ञानखाध्यात्म वा बहिधो वा उभयमन्तरेण वा विप्रकृष्ट सिता ॥ 

न हिं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपसयुक्ता प्रज्ञापारमिता, नापि रूपविसयुक्ता । नं 
वेदनासंयुक्ता न सङ्ञासयुक्ता न सस्कारसथुक्ता, न विज्ञानसंयुक्ता ्रज्ञापारमिता | नापि 
व्िज्ञानविसयुक्ता प्रज्ञापारमिता । न हि सुविक्रान्तविक्राभिन्‌ प्रज्ञापारमिता केनचिद्धर्मेण 
सयुक्ता वा विसयुक्ता वा | 

30 या पुना रूपस्य तथता अवितथता अनन्यतथता यथावत्तथता, इय प्रज्ञापारमिता । एवं 
या बेदनासंन्ञासस्कारविकज्ञानतथता अवितथता अनन्यतथता यथाकत्तथता, सा प्रज्ञापारमिता ॥ 
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नता 


“१ सुविक्रान्तविक्रामिपरिष्च्छा -तथतापरिवतेस्ततीयः। १७ 


रूपमिति सुविकरान्तर्विक्रामिन्‌ श्पापगतमेतत्‌ । तत्कस्मद्धेतोः ८ नहि रूपे रूप 
सविते ¦ या च अस्विद्यमानता, सय प्रज्ञापारमिता । एव॑ वेदना संज्ञा सस्कारा' | 
विज्ञानमिति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ विज्ञानापगतमेतत्‌ । ततकस्मद्धेतोः? न हि विज्ञाने ~ 
विज्ञान सविद्यते 1 या च असविचमानता, सेय प्रनञापारमिता ॥ 


रूपखमभावापगत हि घुविक्रान्तविकरामिन्‌ र्पम्‌ । एव वेदना सज्ञा सस्कारा' । 5 
विज्ञानखमावापगत हि विज्ञानम्‌ । या च अपगतखभावता, इय ब्रज्ञापारमिता । खूपा- 
खभाव हि ख्पम्‌ । एव वेदना सज्ञा रसस्काराः | विक्ञानाखमभाव हि विज्नानम्‌ | या 
च अखभावता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 


हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपस्य रूप गोचर । न वेदना न सज्ञा न सख्कारा'। 


न विज्ञानस्य विज्ञान गोचर. | अगोचर इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ न खूप रूप सजानीते 10 





वा परयति वा । या च रूपस्य अजानना अपदरयना, इय प्रज्ञापारमिता । न हि सुवि- 
ऋन्तविक्रामिन्‌ वेदना सज्ञा सस्काराः न विज्ञान [ विज्ञान ] संजानीते वां प्यति वा | 
या च विज्ञानस्य अजानना अपर्यना, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 


न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ख्पं रूपखमावं जहाति ! न वेदना, न सज्ञा, 
संस्काराः । न विज्ञान विज्ञानखभाव जहाति । या च अखभावपरिन्ञा, इयमुच्यते प्रज्ञापार-15 
मिता । न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ खूप रूप सयोजयति न विसयोजयति । या च 
रूपवेद नासङ्ञासस्कारविज्ञाना[ ना ]मस्तयोजना, अविसयोजना, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 


न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूपं हीयते वा वधते वा । एव वेदना सङ्गा सस्काराः। 
न विज्ञान हीयते वा वधते वरा। या च रूपवेदनासक्ञासस्कारविज्ञानानामहानिरद्वि 
द्य सा प्रज्ञापारमिता ॥ `. 20 


न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूप सङ्िदयते वा व्यवदायते वां | एव वेदना संज्ञा 
संस्काराः । न्‌ विज्ञान सञ्िसयते वा व्यवदायतेवा | या च रूपवेदनासङ्ञासस्कार- 
विक्ञानानामसङ्खता अन्यवदानता, इयसुच्यते प्रज्ञापारमिता ॥ 


न हि सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ रूपं विद्युद्धधर्मिं नाविद्ुद्धधर्मिं । एव न वेदना न 
सज्ञा न सस्काराः । न विज्ञानं वि्ुद्धधरमि नाविश्ुद्धधमिं । या च रूपवेदनासज्ञा-% 
सस्कारविन्ञानाना न विज्युद्धधमता नाविद्ुद्धघमेता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूप संक्रामति वा अवक्रामति वा } एव वेदना सङ्ञा 
्स्काराः । न विज्ञानं सक्रामति वा अवक्रामति वा । या च खूपवेदनासंस्कारविकज्ञानाना- ` 
मसंकान्तिरनवक्रान्तिः; शयं प्रज्ञापारमिता ॥ 
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महा. ३ 


१८ महायानसत्रस्रहः । । 


न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूप सयुज्यते वा वियुज्यते वा । एवं वेदना संज्ञा 
स्कारः ! न विज्ञान सथुञ्यते वा विसयुज्यते वा । यश्च॒ ख्पवदनासन्ञासस्कार- 
व्रिज्ञानानाम्षयोगोऽवि्तयोग › इय सा प्रज्ञापास्मेता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूप च्यवते वा उपप्ते वा] एव वेदना सङ्गा 

5 सस्काराः | न विन्नान च्यवते बा उपपद्यते वा } या च दूपवेदनासक्ञासस्कारविज्ञानाना- 
मच्युतिरदुपपत्ति › इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूप जायते वा प्रियते वा | एव वेदना सज्ञा सस्कारा' | 
न विज्ञान जायते वा म्रियते वा] या च ख्पवेदनासन्ासस्कारयेदनाविज्ञानानामजाति- 
रमरणम्‌ , इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

10 न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूप ससरति वा ससरणधमं वा । एवं न वेदना न सज्ञा 
न सस्काराः । न विज्ञान ससरति वा ससरणधरमिं वा । या च_ खूपवेदनास्ञासस्कार- 
विन्नानानामससरणता अससरणधर्मता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूप क्षीयते वा क्षयधमिं वा] एव न वेदना न स्ना 
न स॒स्काराः । न विक्ञान क्षीयते वा क्षयध्मिं वा । या च रूपवेदनासन्ञासस्कारविन्ञानाना- 

15 मक्षयता अक्षयघमंता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूप समुदयधमिं न निरोधधर्मिं | एव वेदना सङ्ञा 
संस्कारा. । न विज्ञान सयुदयधर्मि न निरेधधर्ं । या च रूपवेदनासस्कारविज्ञानाना- 
मस्मुदयघम॑ता अनिरोधध्मता, इय ्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपमुपादघर्मिं वा व्ययघमिं वा] एव वेदना सङ्गा 

20 सस्कारा' । न विज्ञानसुत्पादधमि वा न्ययघमिं वा } या च रूपवेदनास्नासस्कारविन्नाना- 
नामसुत्पादधमता अव्ययधम॑ता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ ` 

न हि सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ रूप विपरिणामधर्मि न अविपरिणामधर्मिं । एव वेदना 
सज्ञा सस्काराः । न विज्ञान विपरिणामधर्मि न अविपरिणामधरमिं | या च रूपवेदनासज्ञा- 
संस्कारविज्ञानाना न विपरिणामधमेता न अविपरिणामधर्मता, इयं प्रज्ञापारमिता ॥ 

% न हि छुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूप निदय वा अनिद्य वा। एव वेदना संज्ञा संस्कारः| 


न विज्ञान नित्य वा अनिद्य वा। या च रूपवेदनासक्ञासस्कारविज्ञानाना न नियता 
नाप्यनिद्यता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 


न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूप सुख वा दुःख वा । एव वेदना सङ्ञा सस्कारा. । 
न विज्ञान सुख वा दुख वा। या च रूपेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानाना नापि सुता 
30 नाप्यघुखता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 
न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपमात्मा वा अनात्मा वा । एव वेदना संज्ञा संस्काराः 


न्‌ विज्ञानमात्मा वा अनात्मा वा} या च रूपवेदनापृक्नासंस्कारविज्ञानाना नाप्यात्मता- 
नाप्यनासमता, इयं प्रज्ञापारमिता ॥ 


१ खुविक्रान्तविक्रासिपरिप्रच्छा-तथतापरिवतस्ततीयः। १९ 


न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ख्य रगध्िं वा विरागधरमिं वा| एव वेदना संज्ञा 
संस्काराः! न विज्ञान रागधर्मिं वा विरागधर्मिं वा| या च रूपनेदनासज्ञासस्कारविज्ञानाना 
न रागधमता नापि विरागधमतौ, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविकरामिन्‌ खूप देपधर्भिं वा अद्वेषधर्मिं वा| एव वेदना सङ्गा 
सस्काराः । न विज्ञान देषधर्मिं वा अद्रेषधर्मिं वा | याच ख्पवेदनासङ्गासस्कारविक्ञानाना 5 
न द्वेषधर्म॑ता नापि विगतद्रेषघमता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूप सहधर्मं वा विगतमोहधर्मिं वा! एव वेदना 
सज्ञा सस्कारा. | न विज्ञान मोहधर्मिं वा विगतमोहधरमिं वा । याच रूपवेदनासन्ा- 
सस्कारविज्ञानाना न मोह वमता नापि विगतमोहधर्मता, सय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि पुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपस्य कथिता वा कारयिता वा } एव वेदनाप॒ज्ञा- 10 
सस्काराणाम्‌ । न विज्ञानस्य कथ्वित्कतौ वा कारयिता वा । या च रूपेदनासङ्ञास्स्कार- 
विक्ञानानामकतता अकारयितृता, इय प्रज्ञापारमिता । 

न हिं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपस्य कश्िदुत्यापको वा समुस्थापको वा } एव न 
वेदनाया न सज्ञाया न सस्काराणाम्‌ । न विज्ञानस्य कश्चिदुष्थापको वा समुत्थापको वा | 
या च रूपवेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानाना नोत्थापना न समुत्थापना, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 15 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ख्पस्य कथिज्ज्ञाता वा ज्ञापको वा| एव नवेदना- प ॐ 
सक्ञासंस्काराणाम्‌ | न विज्ञानस्य कश्चिज््ञातावा ज्ञापको वा। या च ख्पवेदनासङ्ञा- 
सरकारविक्ञानानामज्ञातृता अज्ञापकता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ रूपस्य कश्चिद्रेदको वा वेदयिता वा । एव न वेदना- 
सक्ञासस्काराणाम्‌ | न विज्ञानस्य कश्चिद्रेदको वा वेदयिता वा| या च रूपवेदनासक्ञा- 
सस्कारविज्ञानानामबेचुता अवेदनता, इयं प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविकरामिन्‌ रूपस्य कश्चिल्नानको वा पदयको वा । एव न वेदनाया 
न सक्ञाया न सस्काराणाम्‌ । न विज्ञानस्य कश्चिजानको वा पद्यकोवा। याच 
रूपवेदनासज्ञासरकारविक्ञानानामजानना अपद्यना, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ रूपस्योच्छेदता वा राश्चतता वा । एव न वेदनाया न ॐ 
सङ्ञाया न सस्काराणाम्‌ । न विक्गानस्येच्छेदता वा शाश्चतता वा । या च रूपवेदना- 
सङ्ञासस्कारवि्ञानानामनुच्छेदता अशाश्चतता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविकामिन्‌ रूपस्य अन्तो वा अनन्तो वा। एव न वेदनाया न 
सज्ञाया न संस्काराणाम्‌ । न विक्ञानख अन्तो [ वा ] अनन्तो वा । या च रूपेदना- 
सङ्ञासस्कारविज्ञानानामन्तता नाप्यनन्तता, दय प्रज्ञापारमिता ॥ 80 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूप दृष्टिगत न दृष्टिगतप्रह्मणम्‌ । एव न वेदनासक्ञा- 
सस्काराः । न विज्ञान दृष्टिगतं न दृष्टिगतग्रह्मणम्‌ । यच रूपवेदनासन्ञासस्कारविज्ञानाना 
न इष्टिगत न दृष्टिगतग्रह्माणम्‌, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 


प्र 24 


२० महायानसूत्रसंच्रहः । 


न हि दुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूप तृष्णा न तृष्णाप्रह्मणम्‌ । एव न वेदना न संज्ञा 
न सस्काराः । न विन्नान दृष्णा न तृष्णाग्रहाणम्‌ । या च ख्पवेदनासज्ञासस्कारविक्ञानाना 
न तृष्णा न तृष्णाप्रह्याणता, इय प्रज्ञापारमिता, ॥ ^ 

न हि सविक्रान्तविऋमिन्‌ रूप बुल वा अकुराठ वा| एव न वेदना स्ना 

5 स॒स्कारा; । न विद्नान कुदा वा अकुराठ वा} या च रूपषेदनासक्ञासस्कारविक्ञानाना 
न कुशकता न कुराटता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तकिक्रामिन्‌ रूपस्य गमन वा आगमन वा प्रज्ञायते । एवं न 
वेदनाया न पक्ञाया न सस्काराणम्‌ । न विज्ञानस्य गमन वा आगमन वा प्रज्ञायते | 
यत्र च रूपवेदनासन्रासंस्कारविज्ञानाना न गतिनागतिः प्रज्ञायते, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

10 न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासन्ञासस्कारविक्ञानाना सितिवी असितिवी । 
या च रूपवेदनासक्ञासस्कारेदनाना न सितिनाप्यसिति, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि घुविकरान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानानामार वा पार वा । था च 
रूपवेद नासङ्गासस्कारविज्ञानाना नाप्यारता न पारता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासङ्ञासस्कारविन्ञानानि सीट वा दौःरीदयं वा | 

15 या च खपवेदनासनासस्कारविज्ञानानामरीकता अदौःशील्यता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासक्ञासस्कारविक्ञानानि अनुनयो वा प्रतिघो वा। 
या च रूपवेदनासज्ञासस्कारविज्ञानानामननुनयता अप्रतिधता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासंज्नासस्कारविक्ञानानि ददति वा प्रतिगृह्णाति 
वा । या च रूपवेदनासस्कारविज्ञानानामदानता अग्रतिग्रहता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

९0 न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासङ्ञासस्कारविक्ञानानि क्षान्तिवा अक्षान्तिवी । 
या च रूपवेदनासङ्गासस्कारविज्ञानाना नापि क्षान्तिर्नाप्यक्षान्तिः, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि एुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासन्नासस्कारविक्ञानानि वीय वा कौसीय वा । 
या च खूपवेदनासज्ञासस्कारविक्ञानानामवीता अकौसीचता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न॒हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासन्नासस्कारविक्ञानाना समाधिर विक्षिप्त 

% चित्तता । या च रूपवेदनसंज्ञसंस्कारविक्ञानाना न समाधिर्म॑विक्षिप्चित्तता, इय 
गरजञापारमिता ॥ 


न हि छुविकरान्तविकामिन्‌ रूपवेदनासङ्गासस्कारविज्ञानानि ग्रज्ञा वा दोषपरद्य वा| 


` या च र्पवेदनासङ्ञासस्कारविक्ञानानां नापि प्रज्ञता नापि दोष्रञता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 


न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासंक्नासस्कारविक्ञानानि विपयीसा वा अवि- 
% पयासा वा । या च रूपवेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानानां नापि विपर्यीसता नाप्यविपर्यासता, 
इय प्रज्ञापारमिता ॥ 


१ खुविक्रान्तविक्रामिपरिप्रच्छा-तथतापरिवतस्तृतीयः। २९१ 


न हि सुकिकरान्तविक्रामिन्‌ रूपवेटनासज्ञासंस्कारविज्ञानानि स्परत्युपस्थानानि वा ~ 
अस्पृत्युपस्थानानि वा । या च खूपवेदनासक्ञासस्कारविक्ञानाना नापि स्पृतिनाप्यस्मृतिः, 
इय प्रज्ञापारमिता ॥ ¢ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूपवदनासङ्ञासस्कारविज्ञानानि सम्यक्प्रहाणानि वा ~ 
असम्यक्प्रहाणानि बा । या च खूपवदनासन्ञासस्कारविकज्ञानाना नापि सम्यक्प्रहाणता 

नाप्यस्म्यक्प्रहाणता, इयं प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासङ्ञासंस्कारविज्ञानानि ऋद्धिपादा वा अप्रमा- 
णानि वा । या च रूपवेदनासक्ञासस्कारविक्ञानाना नापि कद्धिपादता नाप्यत्रमाणता, 
इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासक्ञासस्कारविक्ञानानि इन्द्रियाणि वा बलक- 10 
बोध्यङ्गमार्गं वा । या च रूपवेदनासज्ञासस्कारविज्ञानाना नेन्द्रियता न वल्बोध्यङ्गमार्गता, 
इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुधिकरान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासंज्ञासस्कारविन्नानानि विधा वा विसुक्तिर्वा । 
या च रूपवेदनास्ञासंस्कारविक्ञानाना न विता न विमुक्तिता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूपवेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानानि ध्यानविमोक्षसमाधि- 1 
समापच्यभिज्ञा वा नाप्यनमिज्ञा वा । या च खूपवेदनासज्ञासस्कारविज्ञानाना न ध्यान- 
विमोक्षसमाधिसमापत्तिता नाप्यभिज्ञता नाप्यनमिङ्गता, इय म्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूपवेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानानि शून्यता वा अनिमित्त 
वा अप्रणिहित वा। या च रूपवेदनासक्ञासस्कारविज्ञानाना न रन्यता नानिमित्तता 
नाप्रणिहितता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 20 

न हि सुविक्रान्तविकरामिन्‌ रूपवेदनासक्ञासस्कारविन्ञानानि सस्कृतानि वा असस्क्र- 
तानि वा | या च रूपवेदनासङ्ञा्षस्कारविक्ञानाना नापि सस्कृतता नाप्यसस्कृतता, इय ` 
प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ रूपवेद नासंज्ञासस्कारविज्ञानानि सङ्गो वा असङ्गो वा । 
या च रूपवेदनासक्ञासस्कारविक्ञानाना नापि सङ्गता नाप्यसद्घता; इय प्रज्ञापारमिता ॥ ® पश 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासक्ञासस्कारविक्ञानानि ज्ञान वा अज्ञान वा| 
या च रूपवेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानाना नापि ज्ञानता नाप्यज्ञानता, इयं प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ रूपवेद नासक्ञासस्कारविज्ञानानि मन्यना वा स्यन्दना 
वा ग्रपञ्चना वा | या च रूपवेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानानामन्यनता अस्पन्दनता अप्रपञ्चता, 
इयं प्रज्ञापारमिता 30 


प्र 38 


। = | 


^ 





१ पि खन्ना 


२२ महायानसू्रसंग्रहः। 


न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ रूपवेदनासंज्ञासंस्कश्विज्नानानि सन्ना नासंज्ञा | या 
च र्पवदनासक्ञासस्कारकिक्ञानाना नापि सन्नता नाप्यसंक्ञता; इय म्र्ञापारमिता ॥ 

न॒हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूपवेदनासन्ञासस्वर्धरविक्ञानानि उपद्ान्तानि वा 
अटुपञान्तानि वा 1 या च रूपवेदनासक्ञासंस्कारविज्ञानाना नाष्युपशन्तिनाप्यनुपद्चान्तिः, 

5 दयं प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ खूपवेदनासं्ञासस्कारविक्ञानानां निवरैत्तिने अनिरै्तिः | 
या च रूपवेदनासन्नासस्कारविक्गानाना नापि निवरत्तिनाप्यनिवृक्तिः, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ यः पञ्चाना स्कन्धानाममिनिदैत्तिपयीपन्निर्देशः, सा 
गर्ञापारमिता । या पुन पञ्चस्कन्धानामभिनि्ृत्तिपयापननिर्देरास्य तथता अवितथता 

10 अनन्यतथता यावत्तथता, दय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि पुविक्रान्तयिक्रामिन्‌ यो धाल्ायतनप्रतीदयसमुत्पादामिनिर्त्तिपर्यापननिर्देश, 
सा प्रज्ञापारमिता । या पुनर्घात्वायतनग्रतीयसमुप्पादामिनि््रत्तिप्यापनननिर्दशस्य तथता 
अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, इय म्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविकरान्तविक्रामिन्‌ यो विपर्यासनीवरणाभिनिदत्तिपर्यापननिर्दे च, 

15 सा ग्रज्ञापारमिता । या पुनर्विप्यासनीवरणामिनिवृत्तिपर्यापननिर्देरास्य तथता अवितथता 
अनन्यतथता यावत्तथता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ थ. पटत्रिरत्ुष्णाचरिताभिनिदैत्तिपयौपनरनि्देशः, सा 
्र्ञापारमिता । या पुन. पटूत्ररत्तुष्णाचरिताभिनिदत्तिपयांपनननिर्दशस्य तथता अवितथता 
अनन्यतथता यावत्तथता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

20 न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ यो ध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिनिर्देशः, सा ग्रज्ञापार- 
मिता । या पुनध्यानविमोक्षसमाधिसमापचिनिर्देसस्य तथता अवितथता अनन्यतथता 
यावत्तथता, दय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यः पञ्चानामभिज्ञानां निर्देशः, सा प्रन्नापारमिता। 
या पुनः पञ्चानामभिज्ञाना निर्देशस्य तथता अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, स्य 

६ प्रज्ञापारमिता ॥ 

न॒हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ यः सस्छृतपयौपनाना डोकिकाना सर्वेषा कुद्का- 
कुशकाना घमणाममिनित्तिपयीपनननिर्दराः, सा प्रज्ञापारमिता । या पुनस्तेषा निर्दैश्चसय 
तथता अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न _ हि घुविक्ान्तवि्रामिन्‌ यः स्प्युपस्यानसम्यक्रहाणद्विपदेन्द्ियवस्बोष्य्ग- 

ॐ मागोमिनिर्वत्तिपथीपननिरदेश, सा ग्रकञापारमिता । या पुनः समृलयुपसथानसम्यक्प्रहाणरदधि- 
पदेन्दियवख्बोष्ङ्गमा्गीमिनिरत्तिपर्यापनननिर्देशास्य तथता अवितथता अनन्यतथता याव- 
त्थता, इयं प्रज्ञापारमिता ॥ 


| 
१ खुविक्रान्तविक्रामिपरि्रचछा-तथनापरिव्ैस्तीयः । २३ 


न हि सुविकरान्तविक्रागिन्‌ यश्चतुराधसलर्नरख., सा प्रज्ञापारमिता । या पुनश्चतु- 
ार्यसत्यनिदे शस्य तथता अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, ईय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि एविक्रान्तविकराभिन्‌ य. श्ीठस्मापिग्रज्ञाविसुक्तिविसुक्तिरानददेनविदचद्धि- 
निर्देशः, सा प्रज्ञापारमिता । या पुन रीरसमाविग्रक्ञावियुक्तिनानदर्शनवि्द्धिनिर्दैरसय 
तथता अवित्तथता अनन्यतथता यावत्तथता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 5 

न हि सुविक्रान्तविकरामिन्‌ योऽसस्कृनपर्यापनाना रोकोत्तराणामनिभ्रिनानामना- 
खवाणा धमीणा निरदैरा, सा प्रज्ञापारमिता । या पुनरसस्टृतपर्यीपनाना छोकोत्तराणामनि- 
्रितानामनाच्चवाणा धमणा निर्देशस्य तथता अवितथता अनन्यतथा यावत्तथता, इय 
प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ यः शून्यतानिमित्ताप्रणिहितानुत्ादानमिसस्क्रतधर्म्य 10 
निदेश. सा प्रज्ञापारमिता । या पुनः शून्यतानिमित्ताप्रणिहितादत्पादानभिसस्कृतवमै- 
निर्देशस्य तथता अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, इय प्रज्ञापारमिता ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यो विद्याविसक्तिविरागनिरोधनिषीणनिर्दैरा, सा प्रज्ञा 
पारमिता । या पुनविंयाविमुक्तिविरागनिरोधनि्वणनिरदेरास्य तथता अवितथता अनन्यतथता 
यावत्तथता, इयं प्रज्ञापारमिता ॥ 15 

तत्कस्मद्वेतोः £ न हि खुविकरान्तविकरामिन्‌ रूपपर्यापनना प्रज्ञापारमिता । एव न 
वेदना न सक्ञा न सस्काराः। न विज्ञानपयोपन्ना प्रज्ञापारमिता । न प्रथिव्यप्तजोवाय्वा- 
काडपर्यापना प्रज्ञापारमिता । न कामधातु-न रूपधातु-नारूपघातुपयापना प्रज्ञापारमिता । 

न सस्छृतासस्कृतधगेपयौोपना ग्र्ञापारमिता । न गौकिकलोकोत्तरसास्रवानाख्चवधभैपर्या- 
पना प्रज्ञापारमिता । न उुरारक्ुशटधमेपय।पना प्रज्ञापारमिता ! न सचखधातुपयापना ‰ 
नासखधातुपयोपन्ना प्रज्ञापारमिता । नय्येमिधम्विनिरुक्ता प्रज्ञापारमिता ॥ 


न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्मिशिद्धम पयोपना नाप्यपर्यापचा । 
या च पर्यापनापयोपन्नाना धमणा तथता अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, इय 
म्रज्ञापारमिता ॥ 

तथतेति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ कस्येतदधिवचनम्‌ ? न देते सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ % 
तथा धमो यथा बाल्प्रथगजनेरुपरन्धाः, न चान्यथा । यथा पुनरेते घमस्तथागतैसथागत- 
श्रावकैर्बोधिसचचैश्च दष्टाः, तथेव ते सर्वधर्मा, तथता अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, 
तेनोच्यते तथतेति । अय सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसतखान। महासचाना ग्रज्ञापारमिता- 
निर्देशः ॥ 

न खु पुनयि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धम॑स्य हानाय वा 
विन्द्धये वा प्रत्युपसित), नापि कस्यचिद्धर्मस्य सयोगाय वा॒विंसयोगाय वा, ऊनलाय वां 
पणेत्वाय वा, अपचयाय वा उपचयाय वा, सकरान्तये वा अवक्रान्तये वा, उत्पादाय वा 


२४ पहायार्नसू्स्तम्रहः । 


निरोधाय वा, से्ेशाय वा व्यवदानाय वा, प्रदृत्ये वा निवृत्तये वा, समुदयाय वा 
अस्तगमाय वा, सठक्षणाय वा अलक्षणाय वा, समते वा विसमतये वा, सदरत्ये वा 
परमार्थाय वा, सुखाय वा दु'खाय वा, निलाय वा अनिद्यतयि वा, छुभतायि वा 
अद्युभतायै वा, आत्मतायै वा अनात्मतायै वा, सलतायै वा मृषतये वा, कतैवेन वा 
5 अकवृलेन वा, कारणवेन वा अकारणलेन वा, सभवाय वा असमवाय वा, खभावताये 
वा अखमावताये वा, च्युतये वा उपपत्तये वा, जातये वा अनातये वा, अभिनि्रैत्तये वा 
अनभिनि्ृत्तये वा, उपपत्तये वा उपपत्तिसयुच्छेदाय वा, साम्प्रै वा विसामम्ये वा, 
सरागाय वा विरागाय वा, सदोषाय वा विगतदोषाय वा, समोहाय वा विगतमोहाय वा, 
विपर्यासाय वा अविपया्ताय वा, आरम्बणाय वा अनारम्बणाय वा, क्षयाय वा अक्षयाय 
10 वा, ज्ञानाय वा अज्ञानाय वा, नीचाय वा उच्चलाय वा, उपकाराय वा निपकाराय 
वा, गमनाय वा आगमनाय वा, अस्िलाय वा नास्तिवाय वा, अुनयाय वा प्रतिघाय 
घ वा, आलोकाय वा अन्धकाराय वा, कौसी्ाय वा वीरयारम्भाय वा, शून्यता वा अद्यून्य- 
तायै वा, निमित्तता वा अनिमित्ततायै वा, प्रणिधानाय बा अप्रणिधानाय वा, अभि- 
सस्काराय वा अनभिसंस्काराय वा, अन्तघौनाय वा अनन्त्धानाय वा, विय वा 
15 विमुक्तये वा, शान्तायै वा अनुपशचान्ततायै वा, निर्बृत्तये वा अनभिनिर्त्तये वा, योनि- 
राय वा अयोनिसाय वा, परिन्ञये वा अपरिन्नायै वा, निर्याणाय वा अनिर्याणाय वा, 
विनयाय वा अविनयाय वा, शीकाय वा दौःशील्याय वा, विक्षि्तये वा अविक्षिप्त 
वा प्रज्ञाये वा दुरज्ञतये वा, विक्ञानाय वा अविज्ञानाय वा, सित्ये वा असितये बा, 
सभागताये वा विस्षभागताये वा, भवाय वा विभवाय वा, प्राप्तये वा अप्राप्ये वा, अभि- 
% समयाय वा अनभिसमयाय वा, साक्षाक्ियाये वा असाक्षाक्कियायै वा, प्रतिवेधाय वा 
अप्रतिविधाय वा प्रदयुपथिता इति ॥ 


[प्रज्ञापारमितायां ] तथतापखिर्तौ नाम तृतीयः ॥ 


४ ओपम्यपरिवततंथतुर्थः । 

य खट मगान्‌ सुद्िकरान्तविक्रामिण बोधिसत्व महासचखमेतदवेचेप्॒-तचथापि 
नाम सुविकरान्तविक्रामिन्‌ खपदरौ पुरुष. खपरखमभाव्िर्देरा च निर्दिराति, न च खघर- 
खभावनिर्द्शाः कश्ित्सविचते । तक्स्माद्धेतोः 2 खम्न एव न सविते, कुत पुन. खप्र- 
सखमावनिर्देशो मविष्यति ८ एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिताया, खमावश्च निर्दि- + 
स्यते, न च प्रज्ञापारमिताया, खभावः कशित्सविचते । तथापि नाम सुविक्रान्तविकरामिन्‌ 
खप्नो न कस्यचिद्धमेस्य निददनेन प्र्युपसित. । एवमेव प्रज्ञापारमिता न कस्यचिद्धभस्य 
निदरनेन प्रद्युपयिता ॥ 

तद्यथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ मायादश्ची पुरुषो मायाखमभावनिर्देरा च 
निर्दिदाति, न च मायायाः खमावनिर्दशः कश्चित्सविचयते, कुत पुनमीयाखमाबनिर्देशस्य 10 
खभावो भविष्यति ८ एवमेव प्रज्ञापारमिता च निर्दिद्यते, न च प्रज्ञापारमिताया. खभाव- 
निर्देशः कश्चित्सविदयते ।! तयथापि नाम ॒सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ माया न कस्यचिद्धमस्य 
अभिनिदत्तये प्रघ्युपयिता, एवमेव प्रज्ञापारमिता न कस्यचिद्धभस्य अभिनि्रँत्तये 
प्रत्युपसिता ॥ 

तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रतिभासद सी पुरुपः प्रतिमासखभावनिर्द शं च 1; 
निर्दिशति, न च कश्चिस्प्रतिभासखमभावः सविद्यते, कुतः पुन प्रतिभासखभावनिरदशो 
भविष्यति 2 एवमेव सुविक्रान्तविक्राभिन्‌ म्रज्ञापारमिता च निर्दिद्यते, न च कश्चिव््मज्ञापार- 
मिताखभावः सविते, इत पुनः प्रज्ञापारमिता भावनिर्ददो मविष्यति 2 तथापि नाम 
सुविक्रान्तविकरामिन्‌ प्रतिभासो न कस्यचिद्धमंस्य निदशेनेन प्रव्युपखितः, एवमेव प्रज्ञापार- 
मिता न कस्यचिद्धम॑स्य निददेनेन प्रद्युपखिता ॥ र 

तथापि नाम सुविकरान्तविक्रामिन्‌ मरीचिदरखीं पुरुषो मरीचिदरौन च निर्दिराति, 
न च रीचिददन[ खभाव कथित्‌] सविते, कुतः पुनर्मरीचिदशनखमभावो भवि- 
ष्यति ? एवमेव सुविकरान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिता न निर्दिर्यते, न च पुन, ग्रज्ञापार- 
मितायाः खमावनिर्दैदाः कश्चिससविचयते । तद्यथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ मरीचि 
कस्यचिद्धस॑स्य निदरेनेन प्रघयुपयिता, एवमेव प्रज्ञापारमिता न कस्यचिद्धमस्य निद शनेन % 
प्रदयुपयिता ॥ | 

तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रतिश्रुत्कागोचरस्थः पुरुष. प्रतिश्रुत्कायाश्च 
शब्द शृणोति, न च त समुपदयति । यदा पुन. खयमेवानुभाषते, तदा तं शब्द 

„ णोति । एवमेव ग्र्ञापारमितार्निर्देरापद चाधिगच्छति श्रवणाय; न च कस्यचिद्धभस्य 
निर्दराश्चवणाय गच्छति अन्यत्र यदाभिभाष्यते तदा आज्ञायते, अवणपथ चाधिगच्छति ॥ ॐ 
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संविद्यते, 7! मरीचिदशनं किंचित्सवियते. 
महा ४ 
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२६ महायानसुच्रस्चग्रहः । 


तद्यथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ फेनपिण्डदश पुरुष. फनपिण्डखमभाव च 
निर्दिशति, न च फेनपिण्डंखमभाव उपरम्यते अध्या वा विधो वा, कुतः पुनस्तनिर्देशा- 
खभावोपट्न्धिर्भविष्यति ८ एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिता च निर्दिस्यते, न च 
्रजञापारमिताखमाव उपटभ्यते } तथापि नाम सुविकान्तविक्रामिन्‌ फेनपिण्डो न 

5 कस्यचिद्धर्मस्य अभिनिदैत्तिखमावसुपैति, एवमेव प्रज्ञापारमिता न कसयचिद्धभस्य अभि- 
निैत्तिखभावसुैति ॥ 

तचथापि नाम घुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बुद्भुददसी पुरुपो बुद्धुदखभाव च निर्दिशति; 
न च वुद्भुदखभाव' सविते, कुत" पुनबुद्धुदखभावनिर्देशो मविष्यति ? एवमेव सुविकरान्त- 
विक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिता च निर्दिद्यते, नच म्रज्ञापारमितायाः खमावः सविद्यते। 

10 तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वुद्धदो न कस्यचिद्धमस्य अभिनिवरत्तिखमविन प्रद्युप- 
सितः, एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रननापारमिता न कस्यचिद्धभस्य अभिनिदत्तिखमवेन 
प्रस्युपसिता ॥ 

तथापि नाम सुविक्रान्तविकरामिन्‌ पुरुपः कदल्याः सार पर्येषमाणो नोपरभते, 
अथ च तस्या. पत्रैः कार्यं करोति, एवमेव सुविकरान्तविक्रामिन्‌ प्र्ञापारमितायाः सार न 

15 सविते, प्रज्ञापारमिताया निर्देश कायं च करोति ॥ 


तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ पुरुप आकारशनिदरनेन व्यवहरति, न 
चाकारस्य किचिन्निददन सविते । एवमेव सुविकरान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमितेति व्यवहारः 
क्रियते, न च कस्यचिन्निदरोनेन व्यवहियते । तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ नाकाशं 
च व्यवहियते, न च कस्यचिद्धभेस्य निदर्यनेन वा परिनिष्पच्या वा व्यवहियते । एवमेव 

% सुविकरान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञापारमिता च व्यवहियते, न च कस्यचिद्धमस्य निदरनेन वा 
परिनिष्पत्या वा व्यवहियते ॥ 


तद्यथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ छयेति चातपश्चति व्यवहियते, न च तौ 

कस्यचिद्धमैस्य परनिष्पत्तय प्रद्युपसिते, अवमासश्च विज्ञायते | एतमेव सुविक्रान्तविक्रा- 

मिन्‌ ग्रज्ञापारमिता व्यवहारपद गच्छति, न च कस्यचिद्धभस्य निदरनेन व्यवहारपद- 
% मागच्छति, अवभास च करोति सवेधमीणाम्‌ ॥ 

तययथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सणिरत्सूत्तप्त महतावभासेन प्रत्युपस्थितं भवति, 

न च सोऽवभासोऽध्यात्म वा बहिधौ वा दशेनसुपैति । एवमेव सुव्करन्तविक्रामिन्‌ प्रजञा- 

पारमिता अवमास॒करलेन प्रद्युपसिता, न च सोऽवमासोऽव्यात्म वा बहिधी वा ददनसपेति॥ 


तथापि नाम सुविकान्तविक्रामिन्‌ तैलग्रयोतस्य भ्मायतो नासखयाचिषो सुहू्षमपि - 
ॐ संतिष्ठन्ते; अवभास च दुबैन्ति, तेनावभासेन रूपाणि ददनमागच्छन्ति । एवमेव सुबि- 





१ पत ध्यायतो. 


१ खुविक्रान्तविक्रामिपरिपच्छा-ओपम्यपरिवसश्चतु्थः। २७ 


करान्तविक्रामिन्‌ ग्रज्ञापारमिता = करसिमशिद्धर्मेऽवतिष्ठते, धमौणा चावभास करोति, तेन 
चावभासेन सवधम यथामूतददैनमागच्छन्त्या्याणाम्‌ ॥ 


अथ खलायुष्मान्‌ शारद्रतीपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-अआश्व्यं भगवन्‌ ग्रज्ञापारमिता 
च निर्दिष्ट, प्रज्ञापारमितायाश्च अपरिनिष्पत्तिनिर्दिटा । एवमुक्ते मगवानायुष्मन्त शारद्रती- 
पुत्रमेतदबोचत्‌-एवमेतच्छारतीपुत्र, एवमेतत्‌ । अपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता रूपापरि- $ 
निष्पत्तित । वेदनास्नासस्कारविक्ञानापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना म्रज्ञापारमिता । अविदा- 
परिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता । एव सस्कारापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पन्ा प्रज्ञा- 
पारमिता । विक्ञानापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता । नामखूपापरिनिष्पत्तित , 
षडायतनापरिनिष्पत्तितः, स्पशपरिनिष्पत्तित., वेद नापरिनिष्पत्तित , तृप्णापरिनिष्पत्तित , 
उपादानापरिनिष्पत्तितः, भवापरिनिष्पत्तित, जायपरिनिष्पत्तित., जरान्यायिमरणशोक- 10 
परिदे वदुःखदौमेनस्योपायासापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पनना प्रज्ञापारमिता । धालायतनानिवय- 
दुःखानात्मद्ान्तविपयसनीवरणद्ृष्टिविचरिताचयोपचयापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापार- 
मिता । सुखदुःखादुःखाघ्ुखापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता । उदयम्ययसिल्य- 
न्यथालापसिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता । समुदयास्तमताव्मस्षचजीवपोपपुर्प- 
पुद्रलमनुनमानवकारककारयित्तप्थापकसमुव्थापक्वेदक्वेद यितृज्ञातृज्ञापकानिष्पत्तितोऽपरि- 15 
निष्पना प्रज्ञापारमिता । सवयमृधा्तस्कृतासस्कृतगमनागमनसनिददनानिदरनाध्यात्स- 
वहिधापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना म्रज्ञापारमिता । प्रथिव्यप्तेजोवायुकामरूपारूप्याकारा- 
विक्ञानध्मघात्वपरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता ! कमविपाकहेतुप्र्ययोच्छेदराश्वता- 
तीतानागतग्रलयु्नप्वान्तापरान्तमध्यान्तरील्दौ .सीद्यक्षान्तिव्यापादवीयेक्ोसीयध्यान- 
विक्षिपग्रज्ञादौष््रह्यचित्तमनोविक्ञानानन्तरायच्युत्युपपत्तिसङ्चेराव्यवदानस्पृव्युपस्थानसम्यक्प्र- 2 
हाणर्धिपादेन्दियवल्बोष्य्घमागोयेसव्याग्रमाणव्यानविमोक्षसमाधिसमापच्यमिङ्ञाञून्यतानिमि- 
ताप्रणिहितकुखरकुशक्सास्नवानास्नवलौकिकटोकोत्तरसावयानववसस्कृतासस्कतव्याकरता- 
म्याकृतक्ृष्णशु्काङृष्णञ्चुह्ृपयोपनापर्यापनहीनप्रणीतमध्यरागद्रेपमोहदष्टश्रतमतविज्ञातमन्यना- 
सितवितक्रविचारारम्बणमयेष्यामात्सयंसंयोगद्यक्षणानुतादानभिसस्कारशमथविद रना- 
विाविसुक्तिक्षयविरागनिरोघसर्वोपधिग्रतिनिसगंसदरृतिपरमाथेश्रावकमूमिप्रयेकबुद्ध भूमिसवै- % 
्ञानाज्ञानासङ्क्ञानखयभूङ्ञानासमसमन्नानबोधिसप्रणिधानश्रावकग्रयेकबुद्धसपदप्रमाणप- 
यापन्नासमसमसर्वजञङ्ञान सर्वधर्मयथावद निद दौनसवंधम॑ज्ञानद रोनापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना 
प्रज्ञापारमिता । सच्वपरिपाकापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता । ठक्षणसपदुद्ध- 
षेत्रपरिदद्धिबुद्बव्वैयारबा्टादरावेणिकबुद्धधमांपरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता । 
निर्वाणापरिनिष्पत्तितोऽपरिनिष्पना म्रज्ञापारमिता, यावत्‌ सवधम॑वुखकाकुशरपरिनिष्पत्ति- ॐ 
तोऽपरिनिष्पना प्रज्ञापारमिता । सवैमेतद्विस्तरेण कतेन्यम्‌ ॥ 
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२८ महायानसूजसंयरहः । 


तथापि नाम शारदतीपुत्र आकारामरूप्यनिदरख॑घममावोऽपरिनिष्पनम्‌, एवमेव 
्र्नापारमिता अदूपिप्यिंद श्यना अभावोऽपरिनिष्पन्ना । तथापि नाम शारट्तीपुत्र 
इन्द्रायुध नानारङ्गविचित्र च सद्द्यते, शन चास्य ' काचिद्दगनिष्पत्तिः सविते 
नोपठभ्यते, एवमेव प्रज्ञापारमिता नानानिददैनैश्च प्रदयुपखिता, न चास्या निददैनखभाव 
5 उपलभ्यते | तचथापि नाम सारद्रतीपुत्र आकारो न जातु केनचिपञ्चाङ्गठिपरिनिष्पत्ति- 
पूवी, एवमेव शारद्तीपुत्र न जातु केनचिमज्ञापारमितापरिनिष्पत्तिखमावो दृषटप्रवेः ॥ 
एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारद्रतीपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-दु्ैरेय भगवन्‌ प्रज्ञापार- 
मिता | आह-तथा हि शार्रतीपुत्र न कस्यचिददौनसुपैति । आह-दुरनुबोधा भगवन्‌ 
प्रज्ञापारमिता । आह-तथा हि शारद्वतीपुत्र नास्या कश्चिदुपकभ्यते योऽभिसबुद्धः । आह- 

8 7 10 अनिददेनेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-तथा हि शारदवीपुत्र म्रज्ञापारमिता न कस्य- 
चिद्धमस्य निदरोनेन प्रद्युपथिता । आह-अखमवेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह- 
रूप्वेदनासक्नासस्कारवि्नानाखमावलात्‌ शारद्रतीपुत्र अखभवेय प्रज्ञापारमिता । घालायतन- 
ग्रतीवयसम॒त्पादाखभावतोऽखमभावा प्रज्ञापारमिता । विपयीसनीवरणदष्टिगततृष्णाविचरिताख- 
मावतोऽखमभावा प्रज्ञापारमिता । आत्मस्वजीवपोषपुरुषपुद्ररुमनुजमानवकारककारयित्नत्था- 

15 पकसमुत्थापकवेद कवेदयित्रखमावतोऽखमभावा प्रज्ञापारमिता । प्रथिव्यप्तेनोवाय्वाकाशविज्ञान- 
वर्मधावखभावतोऽखभावा प्रज्ञापारमिता ! कामरूपारूप्यधालखमावतोऽखमावा प्रजञापार- 
मिता । रीर्दो शीव्यक्षान्तिव्यापादवीयैकोसीयध्यानविक्षेपग्रज्ञादौष्प्रह्याख मावतोऽखभावा 
प्रज्ञापारमिता । बोधिपक्षवर्माखमावतोऽखमावा म्रज्गापारमिता । आर्थसयरमथविदर्ना- 
भिज्ञाध्यानविमोक्षसमाधिसमाप्यखमावतोऽखभावा प्रज्ञापारमिता । विबाविमुक्त्यखमभाव- 

9 तोऽखभावा प्रज्ञापारमिता । क्षयविरागनिरोधाखभावतोऽखमावा प्रज्ञापारमिता } अनुपाद- 
्ञाननिरोधज्ञानाखमावतोऽखमावा म्रज्ञापारमिता । निर्बाणाखमावतोऽखभावा प्रज्ञापार- 
मिता । श्रावकमूमिप्रयेकबुद्धमूमिबुद्धमूम्यखमावतोऽखमभावा म्रज्ञापारमिता । परमाथ्नान- 
दशनसबृयखमभावतोऽखभावा प्रङ्नापारमिता । असङ्खक्ञानसरवन्ञानाखभावतोऽखभाव 
प्रज्ञापारमिता ॥ 

7 % एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारदतीपुत्रो मगवन्तमेतदवोचत्‌-नेय भगवन्‌ भ्ज्ञापारमिता 
कस्यचिद्ध्घ्य परिनिष्पत्तये प्रत्युपसिता न निरोधाय । आह-तथा हि शारदतीपुत् 
र्ञापारमिता न कस्यचिद्धमसख्य उत्पादाय वा परिनिष्पत्तये वा निरोधाय वा आत्मतये 
वा अनालताये वा प्रद्युपयिता । आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मस्य 
आरम्बणयोगेन प्रदयुपखिता । आह-तथा हि शारद्रतीपुत्र निरारम्बणाः सवधम; । 

ॐ तथा हि त एव धमो न सविचन्ते, यत्रारम्बण भवेत्‌ । आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
कस्यचिद्धमस्य हानये वा वरद्धये वा प्रतयुपयिता । आह-तथा हि शारदरतीपुत्र परज्ञापार- 
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मिता न कचिद्धर्म॑समतुपर्यलि, यो धर्मो द्वीयते वा वर्धते वा | आह-नेय भगवन्‌ 
र्ञापारमिता कस्यचिद्धम॑स्य समतिक्रमाय प्रव्युपखिता । आह-तथा हि शारतीपत्र रज्ञा 
पारमिता न कंचिद्धरमसुपकभते, भर समतिक्रापेत्‌ । आह-नेय भगवन्‌ ग्रज्ञापारमिता कस्य- 
चिद्धम॑स्य अपचयाय वा उपचयाय वा प्रव्युपिता ! आह-तथा हि चारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता 

न कचिद्धममुपलमते, यस्य अपचयो वा उपचयो वा मवेत्‌ | आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापार- 5 
मिता कस्यचिद्धर्मस्य सयोगाय वा विसयोगाय वा प्रव्युपयिता । आह-तथा हि शारद्रती- 
पुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धमममुपलभते, य धर्मं सयोजयेद्रा विसयोजयेद्रा । आह-नेय 
भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धमस्य नये वा विनये वा प्रघ्युपसिता । आह-तथा हि 
रारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धम॑मुपलभते, यो धर्मो नेतव्यो वा विनेतन्यो वा | 
आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मस्य उपकाराय वा अपकाराय वां प्रत्युपयिता । 10 
आह-तथा हि शारद्तीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धममुपलभते, यस्य॒ उपकार वा 
अपकार वा कुयोत्‌ । आह-नेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कम्यचिद्धर्मसय सभवाय वा 
असमवाय वा प्रद्युपसिता | आह-तथा हि च्ारद्तीपुच्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धममुपठमते, 
यो धमे: समवेद्रा न समभवेद्रा । आह-नेयं मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मस्य सप्र 
योगाय वा विप्रयोगाय वा प्रव्युपसिता । आह-तथा हि रारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न 15 
कचिद्धमेमुपलमते, यो धम. सप्रयुज्यते वा विप्रयुञ्यते वा । आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापार- 
मिता कस्यचिद्धमस्य सवासाय वा असवासाय वा प्रद्युपयिता । आह-तथा हि 
सारदतीपुत्र म्ज्ञापारमिता न कचिद्धमसुपक्मते, यो धर्म सवसेद्रा न सवसेद्रा । आह- 
नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धम॑स्य प्रवृत्तये वा अप्रवरृत्तये वा प्र्युपसिता । आह- 
तथा हि शारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्ध्ममुपकुमते, यस्य वर्मस्य प्रवृत्तिवौ अप्रवृत्ति % 
मवेत्‌ । आह-नेय भगवन्‌ प्रन्नापारमिता कस्यचिद्धम॑स्य क्रियया वा करणेन वा 
प्रद्युपयिता । आह-तथा हि रारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धम॑सुपलमते, 
यस्य धर्मस्य त्रिया वा करण वा भवेत्‌ । आह~नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धम॑स्य 
समतया वा विषमतया वा ब्रत्युपयिता । आह-तथा हि शारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न 
कचिद्धरमुपलमते, यो घम. समो वा विपमो वा स्यात्‌ । आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता % 
कस्यचिद्धममस्य संग्रहाय वा असंम्रहाय वा प्रद्युपथिता । आह-तथा हि रारदतीपुत्र 
्ज्ञापारमिता न कचिद्धर्भमुपलमते, यो धम, सप्रदहीतव्यो वा ॒उत्स्ष्टव्यो वा स्यात्‌ | 
आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता केनचि्कार्यण प्रद्युपसिता । आह-तथा हि शारट्रतीपुत्र 
प्रज्ञापारमिता न कचिद्धम॑सुपकमते, यो धर्मः कायंकर स्यात्‌ ॥ 


आह-गम्भीरेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-रूपगम्भीरतया शार्रतीपुत्र % 
गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । एवं वेदनासक्ञासस्कारविद्धनगम्भीरतया रारट्रतीपत्र गम्भीरा 
प्रज्ञापारमिता । अविदागम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । स॒स्कारविज्ञाननामरूपषडा- 
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यतनस्पविदनातृष्णोपादानभवजातिजरामरणशोकपस्दिवटु.खदोभनस्योपायासगम्भीरतया 

गम्भीरा ग्र्नापारमिता । किपियासगम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । पञ्चनीवरणगम्भीरतया 
गम्भीरा प्रन्नापारमिता । दृष्टिगम्भीरतया गम्भीद् प्ज्ञापारिता । आमगम्भीरतया गम्भीरा 
प्रज्ञापारमिता । सचखगम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । प्रपञ्चगम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापार- 
5 मिता । अप्रपञ्चगम्भीरतया गम्भीरा ग्रज्ञापारमिता । रीठ्दौःश्ीलयगम्भीरतया गम्भीर 
्रज्ञापारमिता.्षान्तिव्यापादवी्कौसीवध्यानविक्षेपग्र्नादौष्प्रेन्दियवलबोष्यद्गस्पृल्युपस्थान- 
सम्यक्प्रहाणरदिपादाविपयसा्याषटब्नमाग॑दु खससुदयनिरोधमागेविपुक्तिन्ञानदरनातीतानागत- 
म्त्युतपन्नत्रयष्वस्तमतागम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । चतुर्वारवरद्धिपादाभिज्ञागम्भीर- 
तया गम्भीा प्रज्ञापारमिता | अतीतानागतमप्रघ्युतपनासङ््ञानगम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापार- 

10 मिता । बुद्धधमगम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञाप।रमिता । क्षयज्ञानादुसादज्ञाननियोधङ्ञानाभि- 
सस्कारज्ञानविरागन्नानगम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । नीवरणगम्भीरतया गम्भीरा 
प्रज्ञापारमिता ॥ 


तथापि नाम्‌ शाषरतीपुत्र सुयुढो गम्भीरो विपुटोऽप्रमेयः, एवमेव प्रज्ञापारमिता 

गम्भीरा विपुखा अप्रमेया । गम्भीरेति शार्रतीपुत्र अग्रमेयधर्मरत्तसचयभूता, यस्या गाधो न 
15 ठभ्यते | गम्भीरेति रारद्तीपुत्र नास्या गतिरेम्यते ] गम्भीरेति शादरवीपुत्र नास्या गुणपर्य- 
न्तोऽधिगम्यते । तथापि नाम शारद्तीपुत्र समुदयो महासागर ` सबैरत्सनिचयोऽप्रमेयर्रभरितो 
महारतपरिपूण , एवमेव प्रज्ञापारमिता स्वैघ्मरतसनिचया महाधर्मरत्सनिचया अग्रमेयध- 
रतसनिचया । आह-नेय भगवन्‌ व्रह्ञापारमिता कस्यचिद्धमैस्य निदरनेन प्रत्युपसिता । 
जआह-तथा हि राद््रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कस्यचिद्धभस्योपकम्मेन प्र्युपसिता, य धमै 
%0 निदरयेत्‌ । आह-नेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धैस्य ज्ञानेन वा अज्ञानेन वा 
्र्युपखिता । आह-तथा हि शारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धममुपलमते, यस्य धर्मस्य 
ज्ञान वा अज्ञान वा स्यात्‌ । आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कलचिद्धममसय आरक्षये वा 
गप्थे वा प्र्युपखिता । जह-तथा हि शा्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कंचिद्धर्ममुपकमते, 
यस्य घर्मस्य आरक्षा वा गुं वा कयत्‌ । आह-नेय भगवन्‌ परजञापारमिता कसचिद्धभसय 
% सुग्रहाय वा पद््रहाय वा प्रद्युपसिता । आह-तथा हि शार तीपुत्र प्रज्ञापारमिता न 
कचिद्धमसुपलमते, यस्य धर्मस्य सग्रह वा पखिह वा इयत्‌ । आह-नेय भगवन्‌ 
प्रज्ञापारमिता कल्यचिद्धम॑स्य निश्रयेण वा अनिश्रयेण वा प्रल्युपसिता । आह-तथा हि 
रारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धमं समनुपद्यति, यस्य धर्मस्य निश्रय वा अनिश्रयं वा 
यात्‌ । आह-नेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मस्य आव्येन वा विच्येन वा 
9१ प्रतयुपदिता । आह-तथा हि रारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धम॑मुपलमते, यस्मिन्‌ 
आख्य वा विख्य वा कुयात्‌ | आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कखचिद्धर्मल अभिनिवेशेन 
्रसुपसिता । आह-तथा दि शारदतीपुत्र प्र्ापारमिता न कचिद्धर्भसुपरमते, यसिनमि- 


१ खविक्रान्तविक्रा सिपरिपृच्छा-आौपम्यपरिवतैश्चतुर्थः । ३१ 


निवेश कुर्यात्‌ । आह-नेय भग्न्‌ प्रज्ञापारमिना कस्यचिद्धर्भसय अष्यवसानन प्रनयुप- 
यिता । आह-तथा हि शारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धम्ुपठमते, न समनुपद्यति, 
यस्मिन्ध्यवसान कुयात्‌ । आह-नेय मगधैन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मस्य सवासेन वा 
असवासेन वा प्रव्युपसिता । आह-तथा हि जारद्वतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धर्मसुप- 
कमते, येन धर्मेण साध वसेत्‌ । आह-नेय मगवन्‌ ग्रङ्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मस्य सधिना$ 
वा विंस्धिना वा प्रद्युपयिता । आह-तथा हि शार तीपुत्र प्रन्ापारमिता न" कचिद्ध्मुप- 
कमते, यो धरम. सधातव्यो वा विसधातव्यो वा । आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्वः 
चिद्धभस्य रमगेण वा विरमेण वा प्रदयुपयिता । आह-तथा हि चारदरतीपुत्र प्रत्रापारमिता 
न कचिद्धममुपकमते, यस्मिन्‌ धर्मे रज्येत वा विरब्येत वा | आह-नेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
कस्यचिद्धमस्य द्वेषेण वा अद्धेपेण वा प्रद्युपसिता । आह-तथा हि शारदतीपुत्र प्रज्ञापार- 10 
मिता न कचिद्धमसुपमते, यो धैः सद्ेपो वा विगतद्वेषो वा वेत्‌ | आह-नेय भगवन्‌ 
्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धमस्य मोहेन वा विगतमोहेन वा प्रद्युपयिता । आह-तथा हि 
रारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धभमुपलभते, यो धर्मो मूढो वा स्याद्विगतमोहो वा । 
आह्‌-नेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मख ज्ञापयिन्री वा अज्ञापयित्री वा प्रुपरिता । 
आह-तथा हि शारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धमसुपलमते न समुपर्यति, य धर्म 15 
जानीयात्‌ यस्य वा धर्मस्य ज्ञापयित्री वा भवेत्‌ } आह-नेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कस्य- 
चिद्धम॑स्य प्रका वा अग्रकृया वा प्रद्युपयिता । आह-तथा हि रारद्रतीपुत्र प्रज्ञापार- 
मिता न कस्यचिद्धमस्य प्रकृतिं वा अप्रकृतिं वा समनुपश्यति । आह-नेय भगवन्‌ 
्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धम॑स्य शुद्धया वा विद्ुद्ा वा प्रद्युपयिता । आह-तथा हि दारद्रतीपुत्र 
प्रज्ञापारमिता न कचिद्धमं समनुपद्यति, य घर्म शोधयेद्रा विरोधयेद्रा ॥ 20 


आह-ग्रकृतिपरिशुद्धेयं मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-रूपपरिद्युद्धित, शरदतीपुत्र 


ता ० 


परिडुद्धा प्रज्ञापारमिता । एव वेदनासज्ञासस्कारविक्नानपरिद्युद्धित. रारदतीपुत्र परि्चुद्धा 
प्रज्ञापारमिता । अविचापरिडुद्धितः पर्डिद्धा प्रज्ञापारमिता, सस्कारपरिद्ुद्धितो 


विज्ञानपरि्द्धितो _ नामरूपपरिडिद्धित षडायतनपरि्ुद्धित. परिुद्धा प्रज्ञापारमिता, ~ - 


स्परीवेदनात॒ष्णोपादानमवजातिजरामरणपरिद्धित. परिद्धा मर्ञापारमिता,  शोकपरिदेव- ॐ 
दुःखदौमेनस्योपायासपरिडुद्धित" परिद्चद्धा म्र्ञापारमिता । विपयांसनीवरणदृ्टिगतपरिदचद्धितः 
परिञुद्धा प्रज्ञापारमिता । राग्द्रेषमोहपरि्द्धित परिजचुद्धा प्रज्ञापारमिता । आस्सचजीव- 
पोषपुरुषपुद्रकमयुजमानवकारककारयित्रवेद यित्रुत्थापकसमुलथापकन्नातृदकपरिद्धितः परि- 
शद्धा म्रज्ञापारमिता । उच्छेदशाश्चतपरिद्ुद्धितः परिञ्चुद्धा प्रज्ञापारमिता } अन्तानन्तपरि- 
द्वितः परिशुद्धा ग्रज्ञापारमिता । दानपारमितापरिड्ुद्धितः परिुद्धा प्रज्ञापारमिता 1 80 
रीलक्षान्तिवीयेध्यानग्रज्ञापस्लुद्धितः परिडुद्धा प्रज्ञापारमिता । इन्दियवठबोध्य्गध्यान- 


१ नि रज्येद्रा 21 विरज्येद्रा २.६ ज्ञापयित्रा 800 अङ्ञापयित्रा, 


प्र 54 


8 55 


५ 
^ 


॥॥ 
# 


९२ मदायानसंजसंग्रहः । 


विमोक्षसमाधिसमापत्तिपरिजद्वितः परिदुद्धा प्रज्ञापारमिता । भेत्रीकरुणासुदितपेक्षापरि 
शुद्धितः परिनुद्धा प्रज्ञापारमिता । स्दयुपस्थानसम्यक््रह्मणपरिडद्धित. परिडयद्धा ग्रज्ञापार- 
मिता । अविपर्यासपरियुद्धित. परिशुद्धा प्रज्ञ पारमिता । दु.खसमुदथनिरोधमागेपरिडद्धित 
परिद्द्धा प्रज्ञापारमिता । अभिक्गापरिछुद्धितः परिशुद्धा प्रज्ञापारमिता । मागपरिञ्युद्धितः 
5 प्रिज्ुद्धा प्रज्ञापारमिता । श्रावकमूमिपरिञुद्धितः परिशुद्धा प्रज्ञापारमिता । ्रयकबुद्धभूमि- 
परिञ्ुद्धितः 'परिञचद्धा ग्रज्ञापारमिता । बुद्धमूमिपरिश्द्धितः परिद्यद्धा प्रज्ञापारमिता । 
बुद्धधर्मसधपरिडिद्धित. परिञुद्धा प्रज्ञापारमिता । क्रंवकधर्मपरिडुद्धितः परि्चुदधा प्रजञापार- 
मिता । प्रसेकलुद्धधर्मपरिञुद्धित" परिदयुद्धा प्रज्ञापारमिता । अतीतानागतग्र्युतनदरोन- 
परिद्ुद्धितः पर्छुदधा प्रज्ञापारमिता  असङ्खकञानद दनपरिडुद्धित. परिबद्धा प्रज्ञापारमिता । 

10 अष्टादशविणिकबुद्धधर्मपरिञुद्धित, पच्दधा प्रज्ञापारमिता । कामघातुपरिडुद्धितो ख्पधातु- 
प्रिञचुद्धितः आद्प्यधातुपरिशुद्धितः परिशुद्धा म्रक्ञापारमिता । प्रथ्वीधातुपरिशुद्धितः परि 
सुद्धा प्रज्ञापारमिता । अप्तेनोवायुधातुपर्द्धितः परिशुद्धा प्रज्ञापारमिता । स्वधातुपरि- 
सुद्धितो धर्मघातुपस्जद्धितः आकाशधातुपरिडचद्धित' परिछुद्धा प्रज्ञापारमिता ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवन्तमेतद बोचत्‌-आश्वयं भगवन्‌ यावत्‌ प्रकृति- 

5 परिञुद्धा प्रज्ञापारमिता । आह--आकादापरिद्यद्धितः रारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता । आह- 
अरूपिण्यनिदरशना भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-तथा हि शारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न 
कस्यचिद्धमेस्य रूपपरिनिष्पत्या वा निददनेन वा प्रद्युपयिता । आह-अप्रतिहतेय 
भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-तथा हि शारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कंचिद्धमं समनुपद्यति 
यसिन्‌ प्रतिहन्येत । आह-अकृतेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-कारकानुपरुन्धितः 
9 शारदतीपुत्र । आह-असमवसरणेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-तथा दहि शारदवीपुत्र 
्रह्ञापारमिता न कचिद्धम समनुपरयति येन धर्मेण साध समवसरेत्‌ । आह- 
अग्रज्ञपनीयेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-तथा हि शारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न 
कचिद्धमसुपलमते येन धर्मेण ्रहप्येत । आह-असाधारणेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
[ आह-तथा हि शारद्तीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कचिद्धर्ममुपमते येन धर्मेण साधारणा 
% भवेत्‌ । ] आह-अलक्षणेय भगवन्‌ ्रज्ञापारमिता । आह-छक्षणानुपर्न्धितः शारद्ती- 
पुत्र । आह-अप्रतिभासेय मगवबन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-प्रतिभासानुपकन्धितामुपादाय । 
आह-अनन्तपारमितेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । आह-खूपानन्ततया शारद्रतीपुत्र अनन्त- 
पारमितेयम्‌ । एवं ॒वेदनास्मस्स्कारविज्ञानानन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । विपयोसानन्त- 
तया अनन्तपारमितेयम्‌ । नीवरणानन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । अविबानन्ततया संस्कारा- 
४ नन्ततया विज्ञानानन्ततया नामरूपानन्ततया षडायतनस्पदवेदनात्ष्णोपादानभवजाति- 


सम भन अ 








॥ 
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१ खुविच्रान्तविच्छामिपरिपृच्छा-ओपस्यपरिवतै्तुर्थः 1 ३३ 


जरामरणसोकपरिदेवदु खदौर्मनखोपायाक्चानन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । इष्िगत्तानन्ततया 
रागद्रेषमोदानन्ततया उच्छेदरा्चतानन्ततया पर्ीन्तकोव्यनन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । 
अपरान्तकोय्यनन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ ।"दानानन्ततया शीखानन्ततया क्षान््यनन्ततया 
वीर्यानन्ततया ध्यानानन्ततया म्रज्ञानन्ततया अनन्तपारमितेय प्रज्ञापारमिता । स्म्वयुप- | 
खानानन्ततया सम्यक्प्रहाणद्धिपदिन्दरियवख्वोध्यद्गमार्गानन्ततया अविपयौसानन्ततया ® 
अनन्तपारमितेयम्‌ ! व्यानविमेक्चसमाधिसमापच्यनन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ "1 आरम्बणा- 
नन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । विवाविमुक्तिज्ञानदरनानन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । 
श्रावकभूमिग्रसेकबुद्धभूमिलुद्धमूम्यनन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । श्रावकधर्मप्रद्यकबुद्धधम- ` 
ुद्धधर्मीनन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । आत्मसच्वानन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । कामधाल्- 
नन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ | रूपधात्वनन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । आरूप्यघालनन्ततया 10 
अनन्तपारमितेयम्‌ । अभिङ्ञानन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । नीवरणानन्ततया अनन्तपार- 
मितेयम्‌ । अतीतानागतग्रद्युतपनक्ञानददनानन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ । असद्खानन्ततया 
आकाद्यानन्ततया धर्मघालनन्ततया अनन्तपारमितेयम्‌ ॥ 


न ह्यस्याः शारदतीपुतर प्रहञापारमिताया अन्तो वा मध्य वा पयेवसान वा उप- 
कम्यते, नापि केनचिदुपठब्धाः । अनन्तापन्तपारमितेय छारदरतीपुत्र यदुत प्रत्रापारमिता । "° 
तथापि नाम शारद्तीपुत्र आकारास्यान्तो नोपटम्यते; एवमेव म्रज्ञापारमिताया अन्तो 
नोपलभ्यते । प्रथिवीधालनन्ततया शारदरवीपुत्र प्रज्ञापारमितानन्तता द्र्टन्या । अन्धात्व- 
नन्ततया तेजोधातनन्ततया वायुधाव्वनन्ततया विक्ञानधालनन्ततया प्रज्ञापारमितानन्तता 
अनुगन्तव्या । अनन्तमध्यपर्गन्तता हि शारद्तीपुत्र प्रज्ञापारमिता अलुवोद्धन्या । न हि 
शारहतीपुत्र प्रज्ञापारमिता देस्था न प्रदेरस्था । ख्पापयन्ततया श्ारद्रतीपुत्र प्रज्ञापार-20 
मितापन्तता अनुगन्तव्या । पेयाकम्‌ 1 एव वेदनासक्षासस्कारविक्ञानापथन्ततया चार्ती- 
पुत्र गरजञापारमितापर्यन्तता अनुगन्तव्या । अविचापरयन्ततया सस्कारापयन्ततया वि्ञाना- 
पथन्ततया नामरूपषडायतनापर्यन्ततया यावत्‌ _ जरामरणोकपरिदेवटु 'खदौमेनस्योपा- 
यासापर्यन्ततया खारदरतीपुत्र प्रज्ञापारमितापयन्तता असुगन्तन्या । विपयसापर्यन्ततया 
रारदरतीपुत्र प्रह्ञापारमितापर्यन्तता अलुगन्तव्या । नीवरणापयन्ततया दृष्टिगतापर्यन्ततया % 
रारदरतीपुतर प्र्ञापारभितापयन्तता अलुगन्तम्या । आल्मानन्ततया सचखानन्ततया प्रज्ञापार- 
नितापन्तता अयुगन्तव्या । दानानन्ततया शीकानन्ततया क्षान्छनन्ततया वीयानन्ततया 
ध्यानानन्ततया म्रज्नानन्ततया शरद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमितानन्तता अकुगन्तन्या । समृत्युप- _ 
स्थानसम्यकप्रहाणर्दपादापर्न्ततया प्रजञापारमितानन्तता अनुगन्ता । इन्दरियबल्बोव्यङ्ग- 
मर्मवयानविमेक्षसमाधिसमापच्यपर्न्ततया शाषरतीपत्र प्रजञापारमितापयैन्तता अयुगन्तन्या । 9" 


५ ध क त । 


| 1 


दुःखकसुदयनिरोधमागपन्ततया सारदरतीपुत् ्र्ञापारमितापयन्तता अनुगन्तन्या । अभि- 
तारका 
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$ 


२७ महायानसु्रसं्रदः । 


्ञापर्यन्ततया वरिसुक्त्यपर्यन्ततया विमुक्तिज्ञानददौनापर्यन्दतया रारदतीपुत्र ग्रज्ञापारमिता- 
पर्थन्तता अनुगन्तव्या | प्रंयग्जनधर्मापर्यन्ततया श्रावकधर्मापयन्ततया प्रयेकबुद्धघमापय॑न्त- 
तया बुद्रवर्मापर्यन्तनया शारदतीपुत्र प्रज्ञापा्मितापथेन्तता अनुगन्तव्या । विचापयन्ततया 
विम॒क्तयपथन्नतया विसुक्तिज्ञानदशच[नापर्यन्ततया सारद्वतीपुत्र प्रज्नापारमितापथन्तता 
5 अनुगन्तव्या । पथन्तादुपठब्धित. शाद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमितापयेन्ततेल्युच्यते, अन्तानुप- 
छन्धितोऽनन्तेव्युच्यते । अनन्तेति रारदतीपत्र अपर्यन्तवचनमेतत्‌ । आत्मानुपादानतः 
शारद्रतीपुत्र सवधमोनन्तता अनुगन्तव्या । आकाशानन्ततया शारद्रतीपुत्र सवैधमानन्ता- 
प्यन्तता अनुगन्तभ्या ॥ 
एवमुक्ते आयुष्मान्‌ रारदरतीपुत्रो मगवन्तमेतदबोचत्‌-कीदसशाना मगवन्‌ बोधि- 
1 सत्वानामेषु धर्मेषु विषय 2 भगवानाह-ये ते शारद्रतीपुत्र बोधिसचा धर्ममपि नोपलभन्ते 
प्रगेवाधर्मम्‌ , मार्गमपि नोपकमन्ते प्रगेवामामेम्‌, शीठमपि नोपलभन्ते न मन्यन्ते प्रागेव 
दौ.रीदयम्‌, अपयीपन्नाश्च सवैत्रैधातुके, अपयापनाश्च सर्वभवगतिच्यु्युपपत्तिषु, अनध्यव- 
सिताश्च काये जीविते च प्रागेव बहयेषु वस्तुषु, कृतपयेन्ताश्च ससारस्नोतसः, उत्तीणाश्च 
महामवाणेवात्‌ , समुत्तीणाश्च महासम्रामात्‌, तेषा शारिपुत्र बोपिस्वाना मह्ासखानमेषु 
15 धमषु विषयश्च गतिश्च, सवेविपया अविषया इति च येषा परिजानन्ते ८ पर्क्िनम्‌  ), 
ते तथारूपा. ससुरुषा. प्षवविप्येष्वनध्यवसिताः, ते महासिंहा: । ते समविषये- 
प्वनध्यापा , ते तद्रूपाः सत्पुरुषा । सवेबिषयनिरुपठिकतास्ते, तेऽससृष्टाः । सवैविषय- 
समतिक्रान्तास्ते, ते महासाथवाहय. । येषा शारद्रतीपुत्र एषु धर्मेषु विषयो गतिश्च | नाह 
शारद्रतीपुत्र अस्या पपदि समनुपदयामि एकमपि बोधिस्खम्‌, यस्य नैषु धर्मेषु विषयो 
वा अधिमुक्तिवो, योवा एषु वर्म साका्ो वा सविचिकित्सो वा | निष्काङ्भेय 
शारद्वतीपुत्र पषदेषु धर्भपु निर्विचिकित्सा निरवैमतिका । नासि शारदतीपुत्र एषा 
बोधिसखानमिषु धर्मैषु विमतिः । विमतिसमुद्राताय शारद्रतीपुत्र एते सत्पुरुषाः सर्वै- 
स्वाना सिताः । नि.सराया द्यते शारद्मतीपुत्र एष्वेवरूपेषु धर्मेषु सशयसमतिक्रान्ताः ॥ 
येऽपि ते शारद्रतीपुत्र पश्चिमे काठे पश्चिमे समये इमा धर्मदेशना श्रोष्यन्ति, 
% तेऽपि निःसरया मविष्यन्ति सर्वधर्मेषु, सवैस्खाना च सरायच्छेदनाय प्रतिपन्ना मवि- 
ष्यन्ति, नि.सदयाश्च ते धम देशयिष्यन्ति । नाह शारदतीपुत्र परीत्तकुशलमूढाना 
सानामेषु ॒वर्मष्वधिसुक्ति वदामि । नापि तेषमेषु धर्मैष्ववकाशचः, नापि तेषामिद 
धनम्‌ । नापि ते शारदतीपुत्र सखा परीत्तकुराकमूलसमन्वागता भविष्यन्ति, 
येषामिय धमदेराना शरोत्रपथमप्यागमिष्यति किस पन्ये उद्वहीप्यन्ति धारयिष्यन्ति वाच- 
2 यिष्यन्ति पयैवाप्टन्ति | नियतान्ते बुद्धधर्मेषु, व्याकृता बुद्र्भगवद्धि.। एव च ते सिंहनाद 
नदिष्यन्ति यथाहमेतहिं सिंहनाद नदामि अस्तम्मितनाद्‌ महापुरुषनाद खयभूनादम्‌ | 
ये एषु धर्मष्वयन्तरा श्रद्धा जनयित्वा छन्द॒ जनयिष्यन्ति अनुत्तराया सम्यक्सबोधो, 
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तेषामपि त एव व्याकरण भविष्बन्ति | तत्कस्माद्धतोः ८ दुमा हि शारद्तीपुत्र ते सत्वाः, 
य इमान्‌ गम्भीरान्‌ धमन्‌ श्रवा प्रीतिं च विन्दन्ति, प्रामोच च जनयन्ति, अधिसुञ्चन्ते 
च | अत. चारदतीपुत्र दर्टभतमास्ते स्या ये गम्भीरान्‌ धर्मान्‌ श्रूत्वा अनुत्तराया 
सम्यक्ंवोधौ चित्तमुत्पादयन्ति, छन्द च जनयन्ति महाकुशमूकसमन्वागताः । नाह 
शारद्वतीपुत्र तान्‌ सान्‌ महाससारसप्रसिितानिति वदामि येपामय ग्रज्ञापारमितानिर्देख ? 
श्रवणपथमप्यागमिर््यति, श्रवा च [ये] पठिष्यन्ति अपिमोश्ष्यन्ति उदार च ग्रीतिस्तौमनस्य 
जनयिष्यन्ति, एषु धर्मेषु छन्द जनयिष्यन्ति पुन पुनः श्रवणायापि, क पुनवाद. उद्षटुवा 
खाध्यातु वा परेभ्यो देरशयितु वा । व्याकरोम्यह शारद्रतीपुत्र अनवक्रान्तनियामान्‌ अनियतान्‌ 
श्रावकम्रसेकलुद्धयाने अनुत्तराया सम्यक्सवोधौ । नाह शारट्रतीपुत्र दीनध्मसमन्वागताना 
सत्वानामग्रतो धर्मेष्ववकाश समनुपश्यामि । उद्रेय शारद्वतीपुत्र बुद्धवोधि" । यद्भूयसा च 0 
सच्चा हीनाधियुक्तिका हीनघर्मेसमन्वागता अकृतकस्याणा । अङुशटा एष्वेवरूपेषु गम्भीरेषु 
धर्मेषु निरुपक्ेषु । ये पुनस्ते शारद्रतीपुत्र उदारा" सचा उदारघमीधिमुक्ता महायानसप्र- 
सिताः सुपरिप्रा्कायी सुसनाहदसनद्धाः सुविचित्राथा महामार्गेण सप्रयिता अविषमेण 
ऋजुना, अगहनेन समेन अपगतखाणुकण्टकेन अपगतश्चभम्रपतिन शुचिना अपगतकिख्िषेण 
अकुट्ठिन अवङ्केन, ये लोकहिताय सप्रसिता लेकसुखाय टोकालुकम्पयि महतो 15 
जनकायस्याथाय हिताय सुखाय च देवाना च मनुष्याणा च, अवभासकरास्तीथभूता 
स्वानाम्‌, महाकारुणिका हितालुकम्पका हितकामा सुखकामा योगक्षेमकामा , सवै. 
सत्ाना सुखोपधघानाय प्रयुता, तेषा शारद्रतीपुत्र तथारूपाणा स्वाना बोधि- 
स्वाना महासचानामिद महाधनम्‌ । त एव च शारद्रतीपुत्र महासा अस्य धभैरतस्य 
प्रयेपकाः । तेषा चैतद्धनमुदारधनम्‌ । तत्कस्य हेतो. 2 न हि रारदतीपुत्र अकृतपुण्याना % 
सत्वानामकृतकल्याणाना हीनाधिसुक्तिकाना श्रद्धाविदहीनानामस्मिन्ुदारे धनेऽधिमुक्तिजोयते | 
एतच मे रारद्तीपुत्र सधाय भाषितम्‌-घातुश्चः साः सस्यन्दन्ति दीनाधिसुक्तिका 
हीनाधिसुक्तिकैः, उदाराधिमुक्तिका उदाराधिसुक्तिकेरिति ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ रारदतीपुत्रो मगवन्तमेतदवोचत्‌-किंगोचरा मगवन्‌ प्रज्ञापार- 
मिता ८ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्त श्ारद्रतीपुत्रमेतदवोचत्‌-अनन्तविषयगोचरा शारद्तीपुत्र % 
प्रज्ञापारमिता । तथापि नाम शारद्तीपुत्र वायुघातुरनन्तविपयगोचरः, एवमेव प्रज्ञापारमिता 
अनन्तविषयगोचरा । तचथापि नाम शारदतीपुत्र वायुघातुराकाराधातुविषयगोचरः, एवमेव 
प्रज्ञापारमिता आकारधातुविषयगोचरा । तथापि नाम शारद्यतीपुत्र आकाराधातुवीयु- 
धातुश्च न क्चित्सद्द्येते, न कस्यचिद्धमंस्य अभिनिर्वत्तिटक्षणेन प्रव्युपसितौ, एवमेव 
सारद्तीपुत्र म्रज्ञापारमिता न कचिद्धरमे संस्यते, न कस्यचिद्धर्मस्य अभिनिचत्तिकक्षणेन ॐ 
्रत्युपयिता । तयथापि नाम शारदतीपुत्र आकाश्चधातुवीयुधातुश्च अम्राह्यापरिनिष्पत्तितो 
न वणेनिमित्तेन सख्या गच्छतः, एवमेव शारट्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता अग्राद्यानिष्पत्तितो न 
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केनचिद्रर्णनिमित्तन सख्या गच्छति वा उपैति वा । तचश्रपि नाम रारद्रतीपुत्र आकाश्च- 
धातुर्बायुवानुश्च न कस्यविदधर्मय परिनि्पत्तिददनेनोपयोतो, एवमेव प्रज्ञापारमिता न 
कस्यचिद्धर्मस्य प्रिनिप्पत्तिदर्दनेनोपिति ॥ " 
आह-र्विटक्षणेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता £ मगवानाह-अलक्षणेय शारदतीपुत्र 
5 म्ज्ञापारमिता । तथापि नाम जारदवीपुत्र आकाश्चधातुश्च वायुधातुश्च न कस्यचिद्धम॑स्य 
परिनिप्पत्तिकक्षणेनोपगच्छतः, एवमेव शारद्वतीपुत्र प्रज्ञापारमिता न कस्यचिद्धमस्य 
परिनिष्पत्तिकक्षणेनोपैति । अहि-रकिंलक्षणेय मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता ° भगवानाह-अटक्षणा 
हि रारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता, यतो न सङ्गटक्षणेन सविते ¦ तथापि नाम शारहती- 
पुत्र आकाशवातुवौयधातुश्च न कस्यचिद्धम॑स्य परिनिष्पत्तिलक्षणेनोपगच्छत, एवमेव 
10 ग्रज्ञापारमिता न कस्यचिद्धमसय परिनिष्पत्तिखक्षणेनोपैति ˆ । अटक्षणा हि शारट्रतीपुत्र 
प्रज्ञापारमिता, यतो न सविते । तथापि नाम शारदतीपुत्र आका्धातुरनं कचित्सजति, 
एवमेव प्रज्ञापारमिता न क्चित्सजति, तेनोच्यते असङ्गलक्षणेति । न च शारद्रतीपुत्र 
असङ्गस्य किचिष्टक्षणम्‌, अपि तु खट व्यवहारपदमेतत्‌ । तेनोच्यते असङ्घटक्षणा म्रज्ञा- 
पारमितेति । तदेवेतत्‌ शार्रतीपुत्र असङ्खक्षणं निर्दिदयते । न च असङ्गस्य लक्षण 
15 न निमित्तम्‌ । असङ्ग इति शारद्रतीपुत्र सङ्पस्क्िपा, सङ्धाद्पटन्धिरेषा, सङ्गयथाभूत- 
तेपा, सङ्गविपयासपरिक्गिपा । न हि शारद्रतीपुत्र सङ्घे स्वो वियते, तेनोच्यते सङ्घयथा- 
भूतता सद्भाुपलन्धि । असद्गतेति शारद्रतीपुत्र इय प्रज्ञापारमिता, असङ्गटक्षणज्ञान- 
निर्देश एष. । सवधम हि शारदतीपुत्र असङ्गलक्षणाः | य्सय धर्मस्य लक्षणम्‌, 
तदलक्षणम्‌ । न हि त्वक्षणाभिनिवेत्तये कशिद्धमः प्रद्युपयितः | यत्र च ठक्षण न 
% सविद्यते, तदुच्यते अरक्षणमिति । यच्वाटक्षणम्‌, तत्र नास्ति सङ्गः । सचेद्धम॑लक्षण- 
मभविष्यत्‌, सङ्गोऽभविष्यत्सवेधमीणाम्‌ । यस्मात्तं सर्वधर्माणा छक्षण न सविते, तेनैषा 
सङ्गो नासि । तेनोच्यते असद्घलक्षणाः सर्वधर्मा इति, न पुनर्थयोच्यते । यदसद्घलक्षणम्‌ . 
न तच्छक्य प्रव्याहरन्‌ । तत्कस्य हेतो. ° असच्वादसद्गलक्षणसय, विविक्तवादसङ्खरक्षणस्य, 
अनुपलन्धेरसङ्खरक्षणस्य } यो हि रारद्रतीपुत्र धर्मोऽसङ्गलक्षणः, स न केनचिनिदर्दनिन 
% प्रत्युपसित , न सङ्गदश॑नेन, अपि तु खदु पुनः सवानामेतदसङ्गलक्षणनिदर्धन कृतम्‌ । 
यद्धि रारट्रतीपुत्र सञ्चरास्य लक्षणम्‌, तदलक्षणम्‌ | न हि लक्षणेन सेक्चेशः प्रव्युपयितः, 
विपयातसेन रारदतीपुत्र सेशः प्रस्युपखितः यश्च विपर्यासः, तदलक्षणम्‌ । यदरक्षणम्‌ , 
न तद्रववहारेणापि लक्षणम्‌ । अलक्षणमेतत्‌ । यदपि शारदरतीपुत्र व्यवदानम्‌, तस्यापि 
नास्ति ठक्षणम्‌ | तत्कस्माद्धेतो; £ सञ्च एव च तावच्छारदतीपुत्र अलक्षणः, प्रगेव 
90 न्यवदानम्‌ । या शारट्रतीपुत्र सं्चरास्य परिज्ञा, सा यथाभूता । न तस्याः कश्चित्सङेशः । 
विपयस्तास्तु सत्त्वाः सच्दयन्ते । यश्च विपर्यासः, सोऽभूतः । योऽमूतः, त्र भूतस्य परि. 
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निष्पत्ति ठक्षण वा नासि ।५ येव शारद्रतीपुत्र परिज्ञा, तल््यवदानमित्युच्यते । संशेडा 
एवालक्षणः, प्रगेव व्यवदानम्‌ | उमवेतौ सारद्तीपुत्र धमवटक्षणौ अपरिनिष्पनौ, 
यदत सेदो व्यवदान च । या च शारदरपीपुत्र सर्वधमीणामठक्षणना अपरिनिष्पत्तिः, 
इयमसङ्घतेदुच्यते! असङ्लक्चषणा. सर्वैधमो इति । सवेधमांणा हि सङ्गो न सविते । 
असङ्गलक्षणेु हि रारदरतीपुतर सलन्ति सर्ववाट्पृथग्जनाः । अय शारद्वती सर्वधर्माणा- 5 च 68 
मस॒ङ्घटक्षणन्ञानगो चरनिर्देखाः । अय च शारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिताया गोचर" । असङ्ख- 
टक्षणज्ञानगोचरा हि रारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता । तेनोच्यते अनन्तगोचरा म्रज्ञापारमितेति। 
या असङ्गना, सा अनन्तविपयज्ञानगोचरा । गोचर इति रारद्रतीपुत्र अगोचरस्यैतदधि- 
वचनम्‌ । न हि शारद्रतीपुत्र गोचरनिंदरोनटक्षणेन प्रज्ञापारमिता मान्यते । विषय इति 
शारद्रतीपुत्र अविपय एष धममीणाम्‌ । एषा यथाभूतता, यथावत्ता । स्वधम हि अविषया", 10 
अविषयववात्‌ । यैव धर्माणा परिङ्ञा, अयमुच्यते विषयगोचर इति, न पुनर्थथोच्यते । य 
एव सवैघमपरि्िया न क्चिस्सङ्घ , इदमुच्यते असङ्गलक्षणमिति । तेनोच्यते असङ्खलक्चणा 
प्रज्ञापारमिता इति ॥ 

एष्वेवरूपेषु शारद्रतीपुत्र धर्मेषु न बहव सायका" प्रतिरुभ्यन्ते | तथागतज्ञान- 
विषयनिर्देर एप , यैव वमाणा सूचना सृप्रकाराना विभाजना । न दयेषु शारद्रतीपुत्र 15 
घर्मषु कश्चिदन्य, सहाय , अन्यत्र दृप्रसले श्रावकैरविनिवतनीयैवा वोपिसचैमदासच- 
दृणिसपन्नैवौ पुद्ररैरप्रयुदावर्वनीये. । तेपामपि तावच्छारद्रतीपुत्र द्टिसपननानामेषु धर्मेषु 
चर्ताना सरय स्यात्‌ । नि सदयः शरदतीपुत्र कायसाक्षी च बोधिसच्छश्च प्रतिरव्ध- 
क्षान्तिक. । अभूमिरेषु शारदतीपुत्र वर्मे वाखप्रथग्जनानाम्‌ । नाय शाररतीपुत्र प्रक्ञापार- 
मितानिदेशो द्ीनाधियुक्तिकाना स्खाना हस्त गमिष्यति । परिञचुद्क्ुशलमूसमन्वागतास्ते 
दारद्रतीपुत्र सला भविष्यन्ति बह्धबुद्धपयपासिता , येपामय ग्रज्ञापारमितानिर्द्रे हस्त 
गमिष्यति । अवरोपितक्रुराटमूखास्ते सखा मविष्यन्ति कस्याणाराया , कृताधिकारा बुद्धेषु 
भगवत्सु बोधायावयेपितबुद्धबीजा बुद्धयानसमारूढा बुद्धाना मगवतामासनख्णायिनो 
योनिश प्रश्नपरच्छका › येषामय प्रज्ञापारमितानिर्देशो हस्तं गमिष्यति | आसनास्ते क्षान्ति- 
प्रतिकम्भस्य, क्षान्तिप्रतिट्व्धा वा मविष्यन्ति, येपामय म्र्ञापारमितानिर्देशो हस्त % 
गमिष्यति । ये च व्याकृता. ते क्षिप्रमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिक्षभोल्सयन्ते स्थापयित्वा 
प्रणिवानवशात्‌ । ये न व्याकृता, ते क्षिप्र सुख व्याकरण म्रतिठप्टयन्ते, अथ च 
रारदतीपुत्र व्याकरता एव ते मन्तव्याः समुखन्याकरणेन । न हि शारद्रतीपुत्र अपरिपक्र- 
कुरालमूढाना स्वानामय सूत्रान्तः श्रोत्रपथमप्यागमिष्यति, किमङ्ग पुनथेदेत सूत्रान्तं 
प्रतिलभेरन्‌ वा केखयेधुर्वा आराधयेयुव उद्िरथुवा ध्ययेरन्‌ वा, परेभ्यो बा विस्तरेण ॐ 
सप्रकारायेयुः, नैतव्स्यान विदयते । परिपक्कुरलमूढासते शारद्रतीपुत्र साः, य॒ इम 
सूत्रान्त श्रोष्यन्ति छिखिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति खाध्यास्यन्ति । किंचापि शारद्रतीपुत्र 


त 


१ 218 ०) सजन्ति, त सजन्ति २ त गमिष्यन्ति 


३८ पमहायानसञसंभ्रदः । 


उत्त्तुराकमूलाना सानामय धप्यायो इस्त गमिष्यति अपि तु खट पुनः शारद्रती- 
त्र आरोचयामि ते, प्रतिवेदयामि ते । न तेन इुव्पुत्रेण्‌.वा बुरदुहित्रा वा बोधिसत्व 
यानीयेन वा श्रावकयानीयेन वा इमान्‌ धर्मान्‌ प्रतिलभ्य अल्पोस्पुकेन मवितव्यम्‌ , 
कुसीदेन वा मिद्धबहुठेन वा असृप्रज्ञन वा अनुपसितस्णृतिना वा विक्षिप्तचित्तेन वां 
५ आमिपगृद्धेन वा खोलेन वा मुखरेण वा तुन्देन वा प्रगस्मेन वा प्राकृतेन्दरियेण वा| 
वित्वापि शद्रतीपुत्र कुडाटमूलानि कृतानि न विस्षवादयन्ति । अपिं तु खु इमान्‌ 
धर्मान्‌ रुग्वा वोधिस्चेन मूयस्या मात्रया अप्रमादश्च वीयं च उत्साहश्च छन्दश्च 
अकोसीय च सवृतेद्दियता च असुखस्ता चासेवित्या, स्प्रद्युपस्थानेषु बाह्श्रुेषु च 
योगः करणीयः । आरव्धरवीर्येण चेषामेवरूपाणा गुणाना पसिर्ये व्यायन्तव्यम्‌ । 
10 नेतच्छारट्रतीपुत्र एवरूपाणा धमौणा श्रवणफलम्‌, यद्रोधिस्लो वा श्रावकयानिको वा 
एवरूपान्‌ धर्मान्‌ श्रवा प्रमादमापचेत, विश्वास वा गच्छेत्‌, छन्दं वा परिहीयेत, वीरै 
वा हापयेत्‌ , शैथिल्य वोपदशयेत्‌ , व्यापादबहरखो वा भवेत्‌ । नैतत्सफठं भ्वेत्‌, नापि 
तेन इमे एवूपा धमी श्रुता भवेयु. । श्रुतमपि शारद्वतीपुत्र मूतप्रतिपत्तेरेतदधिवचनम्‌ , 
न विप्रतिपत्ते | न हि शारदतीपुत्र विप्रतिपनेन अय ध्म श्रुतो मवति | श्रुता्थकुराठै. 
15 जारदतीपुत्र युष्मामिर्भवितव्य प्रतिपत्तियिते । नासि रारद्रतीपुत्र विप्रतिपन्नानामौनु- 
रोमिकी क्षान्ति" । प्रतिपत्तिरेपा रारदतीपुत्र अस्मिन्‌ घर्मे उच्यते, यो यथानिर्दिष्टेषु धषु 
प्रतिपद्यते । क्षान्तिसपन्नस्य शाष्टतीपुत्र पुद्रकस्य प्रतिपत्तियितस्य न भूयोऽपायगमन 
मवति, क्षिप्र चैषु धर्मेषु समुदागच्छति । न अवरमात्रकेण कुरालमूढेन विश्वास॒मापत्तव्यम्‌ | 
अनिक्षि्टघुरेणापि विश्रासो न केन्य", यावदेषु घर्मषु परिनिष्पत्यत इति । यः सारहवी- 
पुत्र एषु धर्मेषु परिनिष्पन्न शिक्षितो ख्धक्षान्तिनं भूयसा अपायगमनरसंवर्तनीय करम 
कुयात्‌ । न चास्य भूयः कौसीद वा हीनभागीय वा भवेत्‌ । नापि तस्य प्रद्युदावर्तनभयं 
भवेत्‌ । नापि शधिल्यमापचेत । तत्कस्य हेतोः 2 परिज्ञातो हि शारदतीपुत्र तेन भवति 
सङ्करश्च व्यवद्‌ानं च, इष्टं च तेन यथामूत भवति-सवैधमी विपयौससमुत्थिता अभूता 
इति । स॒ एव सम्यग्दर्शी क्षान्तिसपनो भवति सूरतोऽमन्द वान्‌ ¢) शीखविदयुद्धिखित 
% आचारगोचरचाति्रिसवरसपनः । देवा अपि शारद्तीपुत्र तथाखूपेम्य स्परहयन्ति प्रागेव 
मनुष्याः । देवानामपि ते तथारूपा सच्लाः स्प्ृहणीया मवन्ति प्रागेव मनुष्याणाम्‌ | 
देवानामपि ते सत्कार्य भवन्ति प्रागेव मनुष्याणाम्‌ । देवैरपि ते रक्षणीया भवन्ति प्रगेव 
मलुष्ये । देवनागयक्षराक्षसगरूडगन्धर्वैरपि ते रक्षणीया भवन्ति, तेषा च रक्षावरणगुप्तये 
समुतुका भवन्तीति ॥ 
30 आयेपरज्ञापारमितायामौपम्यपखिर्ता नाम चतुर्थः ॥ 
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१.६ वुण्डेन २. परिहीयेत ३ घ अनुलो.. 
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५५ सुभूतिपिर्तः प्मः। 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारण्तीपुत्र आयुष्मन्त सुभूतिमेतदवोचत्‌-किंमायुष्मन्‌ सुभूते 
तूष्णीभवेनातिनामयसि कि न प्रतिभाति ते प्रज्ञापारमितामारभ्य अयं शास्ता खय 
समुखीमूतः, इय च पर्षद्‌ भाजनीभूता गम्भीराया धमेदेशनायाः  शुद्धेयमायुष्मन्‌ सुमूते 
पर्षत्‌, आकाङ्ति च गम्भीरं धर्म श्रोतुम्‌ ॥ | 

एवसुक्ते आयुष्मान्‌ सुमूतिरायुष्मन्त सारिपुत्रमेवमाह-नाह तमायुष्मन्‌ धमे समलु- 
प्रयामि य मे आरम्य प्रतिमायात्‌-न चाहमायुष्मन्‌ शारहतीपुत्र प्रज्ञापारमिता समनुपद्यामि, 
न च वोधिसचं नापि प्रतिमानम्‌, नापि यस्रतिमायात्‌, नापि येन प्रतिभायात्‌, नापि 
यत. ग्रतिमायात्‌ । एव समनुपदयन्‌ नाहमायुष्मन्‌ शारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता वोधिस्खाना 


महासच्चाना यच्च प्रतिभायात्‌ , येन च प्रतिमायात्‌ , यतश्च प्रतिभायात्‌, यस्य च प्रति- 10 


भायात्‌ , किमिति िरदिक्ष्यामि, कि मे आरम्य प्रतिभास्यति । एषेवात्र आयुष्मन्‌ शारदती- 
पुत्र प्रज्ञापारमिता योऽव्याहयारः, अनुदाहार , अनमिहार', अनभिकाप. । न हि आयुष्मन्‌ 
शारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता राक्योदाहरत वा, प्रव्याहर बा, अमिकपितु वा | यैव विसजना, 
इय प्रज्ञापारमिता । न हि आयुष्मन्‌ रारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता अतीता वा अनागता वा 


प्रतयुत्नना वा । न हि आयुष्मन्‌ रारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता अतीतलक्षणा वा शक्या निर्देष्टुम्‌ , 15 


अनागतलक्षणा वा प्रत्युत्तनटक्षणा वा । अलक्षणा अन्यवहारा एषा आयुष्मन्‌ शारद्रती- 
पुत्र प्रज्ञापारमिता । नाहमयुष्मन्‌ रारद्तीपुत्र प्रज्ञापारमिताया खक्षण समनुपर्यामि, 
येन लक्षणेन प्रज्ञापारमिता निर्दिद्येतं । न दि आयुष्मन्‌ शारदरतीपुत्र यद्रूपस्य अतीत- 
लक्षण वा अनागतलक्षण वा प्र्युत्पनलन्नण वा, सा प्रज्ञापारमिता । नापि यद्रेदनाकज्ञा- 


सस्कारविज्ञानानामतीतलक्षण वा अनागतलक्षण वा प्रव्युत्प्लक्षण वा सा प्रज्ञापारमिता | 20 


यच आयुष्मन्‌ सारदतीपुत्र अतीतानागतप्रव्युवपनरूपठक्षणस्य तथता अवितथता अनन्य- 
तथता यावत्तथता, सा प्रज्ञापारमिता । या च अनीतानागतग्रव्युनाना वेदनासन्ञासस्कार- 
विज्ञानाना तथता अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, इय प्रज्ञापारमिता । या च अधु- 
ष्मन्‌ शारद्तीपुत्र अतीतानागतप्रद्यु्नस्य रूपवेदनासक्नञासस्कारविज्ञानलक्षणस्य तथता 


अवितथता अनन्यतथता यावत्तथता, सा न शक्या प्रज्ञपयितु वा उदाहतं वा अभिरपितु % 


वा वाक्कमेणा वा विसजेयितुम्‌ । य आयुष्मन्‌ शारटतीपुत्र एव ग्रज्ञापारमितानिरदैशमव- 
तरति, स प्रज्ञापारमिता बुध्यते । न हि आयुष्मन्‌ शारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धमेस्य 
निर्देरलक्षणेन म्रद्युपखिता, न रूपनिदशनलक्षणेन प्रद्युपसिता, न वेदनासक्ञासस्कार- 
विज्ञाननिर्दैशकक्षणेन प्रद्युपसिता, न सस्कारनिर्दशटक्षणेन, न प्रतीव्यसमुत्पाद निर्दश्ष- 


क्षणेन्‌, न नामखूपलक्षणेन, नात्मकक्षणेन, न संखठक्षणेन > न्‌ धमंघ तुलक्षणेन, ग्‌ 3 


सयोगठक्षणेन, न विसयोगक्षणेन, न हेतुक्षणेन, न प्रययलक्षणन, न दुःखलक्षणेन, 
१ त. निर्दिशेत्‌, 





7. 66 


० महायनसूञ्सथरहः । 


न सुखलक्षणेन, न व्यवस्यानठक्षणेन नान्यवसखानठक्षणेन, नोपादलक्षणेन न व्ययलक्ष- 
णेन, न स्छेराठक्षणेन न व्यवदानलक्षणेन, न प्रकृत्छिक्षणेनः [न] स्रृतिरक्षणेन न 
परमार्थलक्षणेन, न सव्यलक्षणेन न मृपाक्षणेन, न ॒स॒क्रान्तिलक्षणेन नावक्रान्तिक्षणेन 
० प्रद्युपसिता } तक्स्य हेतोः 2 सवैटक्षणविगता हि आयुष्मन्‌ शारट्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता । 
6 सा न कस्यचिददनसपति-इय वा प्रज्ञापारमिता, इद वा प्रज्ञापारमिता, अनेन वा प्रज्ञापार- 

मिता, अस्य वा प्रज्ञापारमितति ॥ 


नाहमायुष्मन्‌ शारदतीपुत्र त धभ समनुपद्यामि येन धर्मेण ग्रज्ञापारमिता निर्दि 
स्येत । न हि आयुष्मन्‌ शारद्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मस्य निददनसुपैति वा 
उत्पद्यति वा । न हि आयुष्मन्‌ रारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता रूपस्य निदद्यनसुपेति; 

„ ¬ वेदना्ञासस्कारविज्ञानाना निददोनसुपेति, न - चक्षु -श्रतरघ्ाणजिहाकायमनसा निदशन- 
मुप॑ति ! नापि धाल्यायतनाना निदरनसुपेति, न प्रतीव्यसमुखादस्य निद शेनसुपैति, नापि 
विचाविुक्तयोर्निदरानमुपैति । यापि सा आयुष्मन्‌ शारद्रतीपुत्र श्रज्ना टोकोत्ता निर्वेध- 
गामिनी, तस्या अपि प्रज्ञापारमिता निदरोन नोपैति } त्था आयुष्मन्‌ रारदतीपुत्र धर्मो 
निदरयन नोपेति कसचिद्धम॑स्य, कथ तस्या एव उदाहारनिर्देशो भविष्यति ४ अपि तु 

15 खटु आयुष्मन्‌ रारदतीपुत्र य एव॒ धमोणा घममनय प्रजानन्ति, ते प्रज्ञापारमितानिर्देख 
प्रजानन्ति ॥ 


न हि आयुष्मन्‌ शा्रतीपुत्र प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धमस्य संद्चनेन प्रव्युपसिता, 
नापि निदरनेन । न हि आयुष्मन्‌ शारदतीपुत्र प्रज्ञापारमिता रूपस्य सदर्खनेन प्रव्युप- 
खिता, न निदशनैन । न वेदनास्॒ञासस्कारविज्ञानाना_सदर्खनेन प्रत्युपस्थिता, न 

20 निद शनेन । न नामखूपस्य स॒दरनेन प्रव्युपयिता, न निदरईनेन । न सञ्ैरास न 
ग्यवदानस्य सददनेन प्रव्युपथिता, न निदरानेन । न प्रतीदयसमुत्पादस्य सददनेन 
्व्युपसिता, न निदशेनेन । न विपयौसाना सददनेन प्रव्युपसिता, न निदर्रनेन । न 

° % सत््वधातो.) नात्मधातोः संदशेनेन प्रद्युपस्िता, न निदर्शनेन । न प्रथिवीधातोः, न 
अप्तेजोवायुधातोः सदरेनेन प्रद्युपखिता, न निदर्खनेन । न कामधातोः, न रूपधातो 

% न आरूप्यघातोः सदरेनेन प्रत्युपखिता, न निदर्शनेन । (न दानमात्सयशीख्दौशील्य- 
सददनेन प्रल्युपखिता न निदरनेन । न क्षान्तिव्यापादीयैकोसीवध्यानविक्षेपप्र्ञा- 
दौपप्रह्यसदरानेन प्रदयुपसिता, न निददनेन । न स्मृ्युपस्थानसम्यक्प्ह्यणरदधिपादाप्रमा- 

४ णेन्दरियबल्बेोध्यङ्ग्यानविमोक्षसमाधिस्मापत्त्यभिज्ञासदरदीनिन प्रव्युपखिता, न निदर्शनेन । 
न स्यमाग॑फलसंद रेनेन प्रत्युपसिता, न निददनेन न श्रावकग्रेकबुद्धबोधिसभूमि- 
ॐ संदशेनेन प्रसयुपसिता, न निदर्शनेन । न श्रावक" न प्रयेकलुद्रधर्म, न बोधिसवध 
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१ सुविक्रान्तविक्रामिपरिप्रच्छा-खुभूतिपरिवतः पञ्चमः । ४९ 


न बुद्धधमसद शनेन प्रद्युपसित? न निदद्नेन । नापि कस्यचिद्धयेस्य ज्ञानेन वा अन्ञानेन 
वा सदञनेन वा निदशनेन क प्रत्युपसिता । नाप्यनुपादज्ञानस्य वा क्षयज्ञानस्य वा 
निरोधक्ञानस्य वा सदरनेन वा निददोनेन वा प्रद्युपखिता । नापि निवौणस्य सदरोनेन 
वा निदठनेन वा प्रद्युपयिता । तयथा आयुष्मन्‌ रारटतीपुत्र न कस्यविद्धमस्य 
सददेनेन वा प्रद्युपश्थिता निदद्ेनेन वा, कथ तस्या व्यवहार निर्दैकष्यामि अपितु खदु 5 
आयुष्मन्‌ शारदतीपुत्र य एव निर्दशमवबुध्यते-न प्र्ञापारमिता कस्यचिद्धर्मस सदरशनेन वा 
निदश्नेन वा प्रष्युपसितेति, स प्रज्ञापारमिता जानीते, प्रज्ञापारमितानिर्देरा च 
प्रजानीते । न हि आयुष्मन्‌ रारद्तीपुत्र प्रज्ञापारमिता कस्यचिद्धमंस्य योगाय वा 
वियोगाय व्रा प्रद्युपयिता । तक्कस्माद्वेतो. 2 न हि आयुष्मन्‌ शारद्रतीपुत्र प्रन्नापारमिता 
खूप सयोजयति न विसयोजयति । एव न वेदनासङ्गासस्कारविज्ञानानि सयोजयति न 10 
विसयोजयति । न प्रतीदयसमुप्पाद सयोजयति न विस्योजयति । न कामधातु न 
रूपधातु नाखूप्यधातु सयोजयति न विसयोजयति । न प्रथिवीवातु नाव्वातु न तेजो- 
धातु न वायुधातु सयोजयति न विसयोजयति । न सच्वधातु नात्मधातु न धर्मधातु 
नाकाराधातु सयोजयति न विसथोजयति । नै दान न मात्स्य न सीक न दौ.रीद्य न 
क्षान्ति न व्यापद न वीयं न कोसी न ध्यान न विक्षेप न प्रन्ना न दोष्प्रह्य सयोज-15 
यति न वि्तयोजयति । न स्मरदयुपस्थानानि न सम्यक्प्रहाणानि न ऋद्धिपादाप्रमाणानि 
नेन्दियबल्बोष्यङ्गव्यानविमोक्षस॒माधिसमापच्यभिज्ञाः सयोजयति न विस्तयोजयति । न 
मार्गं न माग॑फकनदुखन दु'खसमुदय न निरोध सयोजयति न विसयोजयति । न 
श्रावकभूरमिं न प्रयेकबुद्धमूभिं न बोधिसच्वमूमिं न बुद्धमूमिं सयोजयति न विसयोजयति । 
न श्रावकघमीन्‌ न प्रलयकबुद्धधमान्‌ न बोधिसधघमान्‌ न बुद्धघमन्‌ सयोजयति न % 
विसयोजयति । नातीतानागतप्रत्युत्पन्ततरयध्वसमता सयोजयति न विसंयोजयति । नासङ्- 
तानुत्पादज्ञान न क्षयज्ञान न निवांण सयोजयति न विस्योजयति । त्था आयुष्मन्‌ 
रारद्यतीपुत्र धर्मो न कस्यचिद्धमेस्य संयोगाय वा विंसयोगाय वा प्रद्युपयितः, कथ तस्य 
निर्देशो भविष्यति 2 इदमायुष्मन्‌ शारद्रतीपुत्र अथवश सपद्यनहमेव वदामि-नाह त 
धर्मं समनुपश्यामि यो मे धर्मः प्रतिभायात्‌, येन मे प्रतिभायात्‌, यतो मे प्रतिभायात्‌ , % 
य मे आरम्य प्रतिभायादिति ॥ 


आयंग्रज्ञापारमिताया सुमूतिपखितेः पञ्चमः ॥ 
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& चर्यापयिितैः षष्ठः । 


अथ खलु भगवान्‌ सुविक्रान्तविक्रामिष बोधिसछ महासत्वमेतदबोचत्‌-इह खु 
सुधिक्रान्तविक्रामिन्‌ गोधिसच्ो महास. प्रज्ञापारमिताया चरन्न कचिद्धमे चरति । 
तत्कस्माद्ेतोः स्वधम हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ विपर्याससमुधिता , अभूता असन्तो 
5 मिथ्या वितथा । त्था सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ कस्मिशिद्धमे चरति, विपयांसे स॒ चरति । 
विपर्यासे चरन्‌ न भूते चरति । न॒ च सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत््लो विपयोसचयौ- 
प्रभावितः, अभूतचर्याप्रमावितो वा । नापि विपयसि वा अभूते वा चरन्‌ बोधिसच्वः 
रज्ञापारमिताया चरति । यश्च विपयीसः, सोऽभूतः । न तत्र काचिच्चयां, तेन तत्र बोषि- 
स्लो न चरति । विपर्यास इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वितथ । एष वाटपरथग्जनै गृहीत. । 
10न॑ तथा येस्तेते वमी ।येच न तथा यथा गृहीता, स उच्यतेऽविपयांसोऽ्र मूत 
इति । न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्ो महास््लो विपयासे वा अभूते वा चरति । 
मूतंवादीति सुविकान्तविक्रामिन्‌ बोधिस॒त््रोऽविपर्यासचारी । यत्र च भूतमविपयसः, तत्र 
च न काचिचयौ । तेनोच्यते-अचयौ बोपधिसखचर्येति ! सव॑चयांसमुच्छिनना हि सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ बोधिमचखचयौ । सा न शक्या आदशयितुम्‌-इ्य वा बोधिसखचयो, अनेन 
15 वा बोधिसच्चयौ, इह वा बोधि चयौ, इतो वा बोधिसचचर्येति । नैव बोधिसचखचयो 
प्रभाविता । सवेचयौविनिवृत्तये हि बोधिसच्चा बोधिसतखचयी चरन्ति प्रथग्जननचयोविनि- 
वृत्तये श्रावकचयोविनिदृत्तये प्रयेकघुद्धचयाविनिवृत्तये ! येऽपि ते सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
नुद्धधमो, तेष्वपि वोधिसचा न चरन्ति नाभिनिविशन्ते- हमे वा ते बोधिस्वधमी , इह 
वा ते बोविस॒च्वधमा", अनेन वा ते बोधिसखधमी, अस्य वा ते बोधिसत्वधमी इति । 
% एवमपि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्खो न चरति । संब एषा सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ विकटप- 
चयां । न बोषिसच्यो विकस्ये चरति नाविक्पे । सषेविकल्पग्रदीणा हि बोधिसत्वचर्यी | 
कल्प इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ विकटपनैषा सर्वधमौणाम्‌ । न हि शक्या. सवेधमीः 
कल्पयितुम्‌ । अकल्पिता हि सवेधमी; । तचो धमं कल्पयति, स॒ विकल्पयति । न हि 
सुविकरान्तविक्रामिन्‌ घमः करप वा विकस्पो वा । कल्प इति सुविकरान्तविक्रामिन्‌ एष 
% एकोऽन्तः, विकटप इति द्वितीयोऽन्तः । न च सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्लोऽन्ते चरति, 
नाप्यनन्ते । यो नैव अन्ते न अनन्ते चरति, स मध्य न समनुपर्यति । मध्यमपि सुवि- 
ऋन्तविक्रामिन्‌ समनुप्यन्‌ मध्ये चरन्‌ अन्त एव चरति } न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
मध्यस्य काचिच्यौ [र्वा किंचि ददन वा [ निदर्शन वा ] । मध्यमिति सुषिक्रान्तविक्रा- 
& 
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१ सुविक्रान्तविक्रामिपरिप्रच्छा-चर्यापरिवतेः षष्ठः । ७३ 


मिन्‌ नौपि आयीष्ाङ्गमागेसयैतदग्नेवचनम्‌ । न च सुविकरान्तविक्रामिन्‌ आयोष्टाङ्गो मागे. 
कस्यचिद्ध्मस्योपकम्मेन प्रत्युपश्त , नापि कस्वचिद्धमस्य समनुपद्यनतया ॥ 


अपि तु यस्मिन्‌ समये सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिस्लो न कचिद्धम भावयति न 
विभावयति, तदा प्रतिप्रसरन्धमा्मं इयुच्यते ! स॒ सवैवरमान्‌ न भावयन्न विभावयन्‌ 
भावनास्मतिक्रान्तो धर्मसमतामनुप्राप्रोति, यया घर्मसमतया मार्गस॒ज्ञाप्यस्य न म्रवतेते, 5 
कुतः पुनर्मा्ग॑द्रकष्यति 2 प्रतिप्रघ्तव्धमागै इति घुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अंत. क्षीणात्तव- 
लेतद्धिक्षोरधिवचनम्‌ । तत्कस्माद्वेतो. विभावितो हि स मार्गो न भावितो न 
विभावितः | तेनोच्यते विभावित इति ! विभावनापि तत्र नाकि, तेनोच्यते विभावित इति । 
विगता तस्य भावना, तेनोच्यते विमावनेति । सचेत्वद्॒ पुनः खविक्रान्तविक्रामिन्‌ भावना 
स्यादिभावना वा, सा पुनरुपठम्यते, नास्या विभावना स्यात्‌ । विमावनेति सुविक्रान्त- 10 
विक्रामिन्‌ विगता अस्या भावनेति विभावना, मावोऽस्या विगत इति, तेनोच्यते विभावनेति, 
न पुन्थथोच्यते । तत्कस्मात्‌ £ अव्याहारा हि विभावना, विगम एष विभावना । कतमो 
विगमः; 2 यतो विपर्यासस्य अससुत्थान यद भूतस्याप्मुत्थानम्‌ । न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
विपर्यासो विपयौस समुत्थापयति । असमुत्यित एष विपर्यास" । न हि तत्र किचित्समु- 
व्यानम्‌ । यदि तत्र किंचित्मुत्थानमभविष्यत्‌, नोच्येत । यस्मादभूतसमुषितः, तस्मा- 15 
दुच्यते विपयौस इति । अविपर्यस्ता हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सर्वधमी बोधिसचेनानुबुद्धाः । 
तत्कस्माद्धेतोः ° ज्ञातो हि तेन विपर्यांसोऽभूत इति । न विपर्यासे विपर्यास सविते । 
येन विपयौसोऽभूतो ज्ञातः, न विपयासे षिपयांसः सविते, तेन अविपर्यस्ता, सवधम. 
समनुबुद्धा. । यश्च अविपयौसस्यानुबोधः, न तत्र भूयो विपयास., । यत्र [न] कश्चिद्विप- 
यासि तत्र न काचिच्यां । सवां हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ चथा सा च्यीसमुत्थाना । ® 
नचयीविकल्पाद्विपयासः । बोधिसखस्तु श्रयीया न विकस्पयति । तेन सार्धमविपर्यास,. 
सित इ्युच्यते । यश्च अंविपयेस्त , स न क्चिद्धूधश्वरति । तेनोच्यते अचर्य बोधिसच्- 
चर्यति } अचर्यति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यनन क्चिद्धरमे चरति न विचरति न चयालक्षण 
सदरीयति, इयमुच्यते बोधिसच्वचर्येति । य एव चरति, स चरति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ ॥ 

न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसलो रूपारम्बणे चरश्वरति म्रज्ञापारमितायाम्‌ , % 
न वेदनासंज्ञासस्कारविज्ञानारम्बणे चरश्वरति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्धेतो* : सर्वा- 
रम्बणानि हि तेन विविक्तानि विज्ञातानि । यश्च विवेकः, न तत्र काचिच्चयी } तेनोच्यते 
अचय बोधिस्वचर्येति । न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखश्वक्ुरारम्बणे चरश्वरति 
प्ज्ञापारमितायाम्‌, न श्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनआरम्बणे चरश्वरति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ । 
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८थ महायानसूत्रसंभ्रहः । 


नत्कममाद्भेतो 2 सवीरम्बणानि हि तेन अमूलानि ज्ञातानि । यश्च सबारम्बणानि अभूता- 
नीति जानाति, नानौ कचिचरति । तेनोच्यते अचय बोधिसचचर्थेति । न हि सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ वोपिसच्यो रूपराब्दगन्धर्सस्प्ष्म्वधर्मीरम्बणे! च्रश्वरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । 
तत्कसमद्धेनो 2 सर्वारम्बणानि हि तेन विपर्याससमुलितानि ज्ञातानि । यश्च विपयोस् , 
5 सोऽमूत परिज्ञात । येन विपर्यास अमूल, प्िज्ञात › स न करिश्चिदारम्बणे चरति । तेनो- 
च्यते अचय ब्रोपिसचखचर्थेति । न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्वो नामरूपारम्बणे चर- 
श्चरति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ | नकस्माद्रेतलो 2 सवारम्बणानि हि तेन अनारम्बणानीयनुबुद्धानि । 
येन च मवौरम्बणानि थनारम्वणानीलयुबुद्धानि, स न कचिदारम्बण चरति । तेनोच्यते 
अचर्य वोविसचचर्येति । न दहि पुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधि सचा महासा. ] 
10 सत्वारम्बणे [ च आलारम्बणे ] च चरन्तश्वरन्ति प्रज्नापारमितायाम्‌ । ततकस्माद्धेतो, ? 
परिकिता हि तैः सचपक्ञा च आवता च-अभूतैषा सखसज्ञा च आत्मसज्ञा चेति 
यैश्च अभूता सचखसन्ञा च आम्मसङ्ञा च ज्ञाता, न ते कस्याचिच्यांया चरन्ति | ये न 
कस्याचिच्चयीया चरन्ति, तेन च चयी अपगता । तेनोच्यते अचयौ बोधिस्चर्थेति | 
न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिता जीवसन्ञाया वा पोषपुरुपपुद्ररमनुजमानवोत्थापक- 
15 समुत्यापककारककारयितृवेदक्वेदयितृस॒ङ्गाया ज्ञातृङ्ञापकसज्ञाया चरन्तः प्रज्ञापारमिताया 
चरन्ति ! तव्कस्माद्धेतोः विभाविता हि तै. सवेसंत्ञाः । यैश्च विभाविता, सवैसक्ञा, नते 
भूय, कस्याचिस्सज्ञाया चरन्ति ¦ तेनोच्यते अचयी बोधिसचचर्यैेति । न हि सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ बोधिसत्वा विपयौसैव दृष्िगतैवी नीवरणैवी चरन्तश्वरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । 
नापि विपयासदृष्टिगतनीवरणारम्बणेषु॒चरन्तश्वरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्धेतोः ? 
0 परिज्ञातानि हि तै्विपयासदष्िगतनीबरणारम्बणानि । या च पर्ज्ञा, सा अचर्था । तेनोच्यते 
अचय वोधिस्चचर्यैति । न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखा, प्रतील्समुत्पादारम्बणे 
चरन्तश्वरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । तक्स्मद्धेतो. £ परिन्ञातो हि तै; प्रतीव्यसमुत्ादः, 
परिज्ञात प्रती्यसमुत्पादस्यारम्बणम्‌ । या च परिज्ञा प्रतीलयसमुत्पादस्य प्रतील्यसमत्पादा- 
रम्बणस्य चः, तत्र न काचिचया । तेनोच्यते अचय बोधिस्खचर्येति ! न हि सुविक्रान्त- 
% विक्रामिन्‌ बोधिसच्याः कामघालारम्बणे चरन्तश्वरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । न श्पारूप्य- 
धाल्वारम्बणे वा चरन्तश्वरन्ति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्धेतोः  विमावितानि हि तैः 
कामघातुरूपधावारूप्यधातारम्बणानि । या च कामधातुरूपधालारूप्यधावारम्बणविमा- 
वना, न तस्याः काचिच्चया । तेनोच्यते अचयौ गेधिसचर्यति । न हि सुविक्रान्त- 
विकरामिन्‌ वोपिक्त्वा दानमाप्सर्य्ीदौ .स्ीद्यारम्बणे चरन्तश्वरन्ति ्र्ञापारमितायाम्‌ । 
ॐ तत्कस्य हेतोः £ परिज्ञातं हि तैदांनमाप्र्यरीरदौ 'शीस्यारम्बणम्‌ । या च परिज्ञा दान- 
मा्सयीलदौ .रील्यारम्बणस्य, तस्या न काचिचरया । तेनोच्यते अचय बोधिसत्वचर्येति । न 
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हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचक्षान्तिव्यापादवीयकौसीवध्यानविक्षेपग्ज्ञादौष्प्रह्यारम्बणे 
चरन्तश्वरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ |तत्कस्माद्धेनो 2 परिज्ञातानि हि तै सर्वारम्बणानि । या च 
परिज्ञा सर्वारम्बणानाम्‌ , तत्र न काचिचया । तेनोच्यते अचयौ बोधिसचचर्येति । न हि सुवि- 
करान्तविक्रामिन्‌ बोयिसखा अविपयोससम्यक्प्रहाणस्मृद्युपस्थानप्रमाणारम्बणे चरन्त श्वरन्ति 
प्रज्ञापारमितायाम्‌। तकस्माद्धतो. 2 सवारम्बणानि हि तैवेशिकानि ज्ञातानि । या च वरिका 5 
आरम्बणपरिज्ञा, तस्या न काचिच्यां । तेनोच्यते अचय वोधिसचखचयंति [न हि सुव्रि- 
करान्तविक्रामिन्‌ वोधिसच्ा इन्दियवव्वोध्यङ्गध्यानसमापिसमापच्यारम्बणे चरन्तश्वरन्ति प्र्ञा- 
पारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्रतो 2 विभावितानि हि तैरिन्दियवच्वोव्यद्गव्यानसमायिसमापत्या- 
रम्बणानि । या च विभावना, तस्या न काचिचर्था | तेनोच्यते अचय बोधिस्चचर्येति । न हि 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिसचा दु खसमुदयनिरोवमागरम्बणे चरन्तश्वरन्ति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ | 10 
तत्कस्माद्धेतोः 2 विमावितानि हि तैरदुःखससुढयनिरोधमागौरम्बणानि । या च विभावना, न 
तस्या काचिद्धावना, न च तस्या मूयः काचिच । तेनोच्यते अचय वोधिसचचर्येति । न 
हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोपिसच्ा विचाभिमुक्त्यारम्बणे चरन्तश्वरन्ति म्रज्ञापारमितायाम्‌ । 
तत्वस्माद्धेतो. ८ विभावित हि तैर्विाविमुक्व्यारम्बणम्‌ । या च विभावना, न तत्र काचिच्या । 
तेनोच्यते अचर्य बोधिसच्चर्येति। न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्खा अनुत्पादारम्बणे वा 15 
क्षयारम्बणे वा अनमिसस्कारारम्बणे वा चरन्तश्वरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्वेतोः ? 
विभावित हि तरनुत्पादक्षयानभिसंस्कारारम्बणम्‌ । या च विभावना, न तत्र काचिद्भूय- 
श्वयो । तेनोच्यते अचयो वोधिसचचर्येति । न हि घुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्वा 
पृथिव्यप्तजोवाय्वाकाशारम्बणे चरन्तश्चरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्धेतो" 2 विभा- 
वितानि हि ते. प्रथिव्यप्तेनोवाय्वाकाशारम्बणानि । या च विभावना, न तत्र काचिचयी | 0 
तेनोच्यते अचय बोधिसच्चर्येति । न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोपिस्ा. श्रावकम्रलेक- 
बुद्ध भूम्यारम्बणे चरन्तश्वरन्ति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्धेतो 2 विभावितानि हि तै 
श्रावकग्रल्येकबुद्ध भूम्यारम्बणानि | या च विभावना, न तत्र काचिच्चयी | तेनोच्यते 
अचयां वोधिसचर्येति । न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ वोधिसचाः श्रावकग्रलयेकबुद्धधर्मा- 
रम्बणे चरन्तश्वरन्ति प्र्ञापारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्धेतो 2 विमावितानि हि ते श्रावक- % 
प्रसेकलुद्धधमांरम्बणानि । या च विभावना, न तत्र काचिच्वयी । तेनोच्यते अचय 
बोधिसच्चर्येति । न हि सुविकान्तविक्रामिन्‌ निर्वाणारम्बणे वोधिसचाश्वरन्तश्वरन्ति 
्ज्ञापारमितायाम्‌ ¡ तक्कस्माद्धेतो" 2 परिज्ञात हि तैभवति नितरीणारम्बणम्‌ | याच 
परिज्ञा, न तत्र काचिच्यौ । तेनोच्यते अचर्य बोधिसचखचर्थेति । न हि विक्रान्तविक्रा- 
मिन्‌ बोधिसत्वा रक्षणपरिडिद्छारम्बणे चरन्तश्वरन्ति भ्क्ञापारमितायाम्‌ , न बुद्धक्षे्रपरि-ॐ 
छ्वारम्बणे चरन्तः, न श्रावकसपदारम्बणे चरन्तः, न बोधिसच्सपदारम्बणे चरन्त- 
श्रन्ति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ । तत्कस्माद्वेतो. ४ विभावितानि हि तैरक्षणपरिदुच्चारम्बणम्‌, 


प 76 


च {8 


¢ 79 


४६ महायानसूञ्रसंम्रहः। 


बद्धकषेत्रपरिदुब्यारम्बणम्‌, श्रावकसपदारम्बणम्‌, बोधिस्तसपदारम्बणम्‌ । या च 
विभावना, न तत्र काचिच्यी । तेनोच्यते अचर्य /बोधिसच्चचर्यैति । एव चरन्त. 
सुविकरान्तविक्रामिन्‌ वोधिस्लाश्चरन्ति प्रजञापारमितायाम्‌ । इय बोधिसच्चख प्ज्ञापारमिताया 
चरत सर्वारम्बणपरि[ ज्ञा चया, सर्वारम्बणविभावनाचयौ यदुत प्रज्ञापारमिताचया ॥ 


एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिसचो रूपारम्बणपरिघ्ुद्धावपि न चरति । 
एव वेद्नासङ्ञासस्कारविक्ञानारम्बणपरि्चुदधावपि न चरति । तत्कस्माद्धेतोः  प्रकृतिपरिञ्ुदध 
हि तेन खूपारम्बण परिज्ञातम्‌ । एव वेदनासन्नापस्तस्कारवि्ञानारम्बण परनलातम्‌ । या एव 
चर्या, इय वोधिसखस्य प्रन्नापारमिताचयी । एव चरन्‌ सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्चो न 


चश्चुरारम्बणविश्द्धौ चरति, न श्रोत्रप्राणजिदह्वाकायमनआरम्बणविञचुद्धौ चरति । तत्कस्मा- 


10 द्वेती 2 प्रकृतिपरिञ्चुद्ध हि तेन यावन्मनओआरम्बण प्रातम्‌ । या एव चया, इय 


वोधिसच्स्य प्रज्ञापारमिताचयी । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्वो न रूपरब्द- 
गन्धरसस्परष्टन्यपमौरम्बणविशुद्धावपि चरति । तत्कस्माद्वेतोः  ग्रकृतिपरिदुद्धं हि तेन 
यावद्धमीरम्बण परिज्ञातम्‌ ! या एव चयौ, इयं बोधिसच्स्य म्ज्ञापारमिताचयो । एव 
चरन्‌ सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ बोधिस्ो न नामरूपारम्बणविड्ुद्धावपि चरति । तत्कस्माद्धेतो 


15 प्रकृतिपर्जद्ध॒हि तेन नामखूपारम्बण परिज्ञातम्‌ । या एव चयौ, इय बोधिसचस्य 


्रज्ञापारमिताचयौ । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्॒लो नात्मसखारम्बणविंुद्धावपि 
चरति । तत्कस्माद्धेतोः ८ परिज्ञाता हि तेन आत्मसखारम्बणग्रकृतिर्परज्ञा । या एव चयी, 
इय बोधिसस्य प्रज्ञापारमिताचयौ । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्लो न 
जीवभवपुद्रटकारककारयित्ुत्थापकसमुत्थापकवेद कवेद यितृद्रष्रारम्बणपरि्ुद्धावपि चरति । 


0 तत्कस्माद्धेतोः £ प्रकृतिपरिञ्ुद्ध॒दहि तेन जीवभवपुद्गल्कारककारयिनुत्थापकसमुत्थापक- 


वेदक्वेदयितद्रष्टारम्बण परिज्ञातम्‌ । या एवं चयौ, बोधिस््स्येयं ्रज्ञापारमिताचयौ । एव 
चरन्‌ सुविकरान्तविक्राभिन्‌ बोधिसचो न विपयौृदृष्टिगतारम्बणपरिशुद्धावपि चरति । 
तत्कस्य हेतोः £ प्रकृतिपरिशुद्ध हि तेन विपयौसदष्टिगतारम्बण परजञातम्‌ । या एवं चयौ, 
इय बोधिसच्चस्य प्रज्ञापारमिताचयौ । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोपिस््लो न 


% नीवरणारम्बणविुद्धावपि चरति । तत्कस्माद्धेतो" ° प्रकृतिपरिद्युद्ध हि नीवरणारम्बण 


परिज्ञातम्‌ । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्वो न प्रतीलयसमुः्पादारम्बणविद्युद्धावपि 
चरति | तत्स्मद्धेतो 2 प्रकृतिपरि्ुद्ध हि तेन प्रतीव्यसमुत्पादारम्बण परिज्ञातम्‌ । एवं 
चरन्‌ सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्लो न कामधातुरूमधालारूप्यधाल्ारम्बणविद्धावपिण 
चरति । तत्कस्माद्वेतोः £ प्रकृतिपरिुद्ध हि तेन कामधातुरूपघावारूप्यधात्वारम्बणं 


90 परिज्ञातम्‌ । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्लो न दानमात्सर्थसीकदौशील्यारम्बण- 


विद्ुद्धावपि चरति । तत्कस्माद्रेतो.  प्रकृतिपरिञुद्ध हि तेन दानमात्सर्यशीष्दौःरी्या- 
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ॐ 


९ खविक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा-चर्यापरिवर्तः षष्ठः । ४७ 


रम्बण परिज्ञातम्‌ । एव चरन्‌, सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखो न क्षान्तिन्यापादवीयै- 
कौसीयध्यानविक्षेपगरजञादौषप्रह्यारम्बणवि्द्वावपि चरति 1 तत्कसाद्धेतो ° प्रकृतिपरुद्ध 
हि तेन क्षान्तिव्यापादवीयेकौसीचष्यानविक्ष्प॑प्रज्ञादौष्य्र्यारम्बण परिज्ञातम्‌ । एव चरन्‌ 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिसचो नातीतानागतप्र्युसनारम्बणविञ्जुद्धावपि चरति ! तत्कस्ा- 
दवेतोः 2 प्रकृतिपरिष्युद्धानि हि तेन अतीतानागतप्रद्युत्पन्नारम्बणानि परिज्ञातानि । एव 5 
चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचो नासङ्गवरणवि्ुद्धावपि चरति । तत्कस्माद्धेतो 2 
प्रकृतिपरिञुद्ध हि तेन असद्वारम्बण परिज्ञातम्‌ । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचयो 
नाभिज्ञारम्बणविद्चुद्धावपि चरति । तक्कस्मद्धेतो 2 प्रकृतिपर्छिद्ध हि तेनाभिज्ञारम्बण 
परिक्ञातम्‌ । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिस्खो न सवेक्गतारम्बणविघ्नुद्धावपि चरति । 
तत्कस्माद्वेतो.  प्रकृतिपरि्द्ध हि तेन सवेन्नतारम्बण परिज्ञातम्‌ । एव चरन्‌ सुविक्रान्त- 10 
विक्रामिन्‌ बोधिसच्चश्वरति ग्रज्नापारमितायाम्‌ , यन कस्याचिदारम्बणविश्ुदधौ चरति । 
तत्स्माद्धेतोः 2 प्रकृतिपरि्ुद्धतवात्सर्वारम्बणानाम्‌ । इय सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्स्य 
महास्वस्य सवौरम्बणग्रकृतिपरिदुद्धिः प्रज्ञापारमिताया चरत. ॥ 


एव चरन्‌ सुधिकान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच इद रूपमिति न समनुपदयति, अनेन 
रूपमिति न॒ समनुपदयति, अस्य रूपमिति न समनुपदर्यति, अस्माद्रूपमिति न समतु- 15 
पस्यति । स एव खूपमसमतुपद्यन्‌ न रूपमुच्िपति न निक्षिपति, न रूपसुष्पादयति न 
निरोधयति, न रूपे चरति न विचरति, न रूपारम्बणे चरति न विचरति । एव चरन्‌ 
एुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखश्वरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवमिमे वेदनासक्ञासस्कारा") 
इद विज्ञानमिति न समनुपद्यति, अनेन विज्ञानमिति न समनुपद्यति, अस्य विज्ञानमिति 
न समनुपद्यति, अस्माद्विज्ञानमिति न समयुपद्यति । स॒ एव विज्ञानमसमनुपदयन्‌ न % 
विज्ञानसुक््षिपति न निक्षिपति, न विज्ञानसुत्पादयति न निरोधयति, न विज्ञाने चरति न 
विचरति, न विज्ञानारम्बणे चरति न विचरति । एव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्चश्वरति 
प्रज्ञापारमितायाम्‌ ॥ \ 


पुनरपर सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ एवं चरन्‌ बोधिसंतो न ॒रखूपमतीतमिति चरति, न 
खूपमनागतमिति चरति, न खूप प्रद्युत्पनमिति चरति । एव न वेदनासज्ञासस्काराः | ॐ 
न विज्ञानमतीतमिति चरति, न अनागतम्‌; न प्रदयुत्पनम्‌ ॥ 


न रूपमात्मेति चरति; न रूपमात्मीयभिति चरति । एव न वेदनापसक्ञासंस्काराः । 
न विज्ञानमात्मेति चरति; न विज्ञानमात्मीयमिति चरति । न रूप दुःखमिति चरति । एव 
न वेदनासन्नासस्काराः । न विक्ञान दु.खमिति चरति । न रूपं मम नान्येषामिति चरति । 
एव न वेदनास॒ज्ञासस्कारा, । न विज्ञान मम नान्येषामिति चरति । एव चरन्‌ सुविक्रान्त- ॐ 
विक्रामिन्‌ बोधिसचखश्वरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ॥ 


प्त 80 


८ मदायानसत्रसंग्रदः । 


पुनरपर सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्व" प्र्ञाभरारमिताया चरन्‌ न रूपसमुदये 
चरति, न खूपनिरोभे चरति, न ख्य गम्भीरमिति च्युते, न रूपमुत्तानमिति चरति, न 
खूप यूल्यमिति चरति, न दूपमशुन्यमितिं चरति, न रूप निमित्तमिति चरति, न 
रूपमनिमित्तमिति चरति, न रूप प्रणिहितमिति चरति, न रूपमप्रणिहितमिति चरति, न 
5 सपमभिसस्कारमिति चरति, न खूपमनभिसस्कारमिति चरति । एव वेदनास्ञससकारा. । न 
विज्ञानसमुदये चरति, न विज्ञाननिरोघे चरति, न विज्ञान गम्भीरमिति चरति; न 
विक्ञानुत्तानभिति चरति, न विज्ञान शून्यमिति चरति; न विज्ञानमद्यून्यमिति चरति; न 
विज्ञान निमित्तमिति चरति, न विज्ञानमनिमित्तमिति चरति, न विज्ञान प्रणिहितमिति 
छ 4 “ चरति, न विक्ञानमग्रणिहितमिति चरति, न विज्ञानमभिसस्कारमिति चरति; न विज्ञान 
10 मनभिसंस्कारमिति चरति । तच्कस्माद्वेतो. 2 सवोण्येतानि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ मन्यितानि 
स्प॑न्दितानि प्रपञ्चितानि तृष्णागतानि । अह चरामीति स्प॑न्दितमेतत्‌ , इह चरामीति 
प्रपञ्चितमेतत्‌, अनेन चरामीति तृष्णागतमेतत्‌, अर्सिश्वरामीति मन्यितमेतत्‌ । तत्र 
एुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखा सर्वाण्येतानि मन्यितस्प॑न्दितप्रपञ्चितानि तृष्णागतानि 
८ ज्ञाता सर्वाज्ञानससद्रौतान्‌ न कचिद्ध्म मन्यन्ते, अमन्यमाना न क्चिच्रन्ति, न 
15 कचिदाटीयन्ते । ते अनाट्या असयोगा अविसयोगा न क्चिदुत्थापयन्ति, न समुत्थापयन्ति | 
अय सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्खस्य सवेमन्यनासमद्धातः प्रज्ञापारमिताया चरतः ॥ 
पुनरपर सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखः एव प्रज्ञापारमिताया चरन्‌ न रूप निं 
नानिव्यमिति चरति, न खूप शून्य नाद्युन्यमिति चरति, न रूप मायोपममिति चरति, न 
खूप खपरोपममिति चरति, न रूप प्रतिभासोपममिति चरति, न रूप प्रतिश्ुकोपममिति 
2 चरति । एव वेदना सक्ञा सस्काराः । न विज्ञान नित्य नानि्यमिति चरति, न विज्ञान 
सयन्यं नाद्यून्यमिति चरति, न विज्ञानं मायोपममिति चरति, न विज्ञान खप्नोपममिति 
चरति, न विज्ञान प्रतिभासोपममिति चरति, न विज्ञान प्रतिश्रुततोपममिति चरति । तत्कस्य 
हेतोः 2 सवोप्येतानि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वितरकिंतानि विर्चरितानि चरितिविचरितानि । 
तत्र सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्वः एतानि सवाणि वितर्कितानि विश्रितानि चरित- 
% विचरितानिं ज्ञाला सवेचयीसमुद्राताय सैचयपरिज्ञये प्रज्ञापारमिताया चरति । अय 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्चस्य सवैचयोनिर्द्र. ॥ 

(एवमुक्ते सुविक्रान्तविक्रामी बोधिसच्रो भगवन्तमेतदबोचत्‌-अचिन्घेय भगवन्‌ 
बोधिसत्वस्य प्रज्ञापारमिताचय । मगवानाह-एवमेतत्‌ घुविक्रान्तविक्रामिन्‌ । रूपाचिन्त्य- 
तया अचिन्येय बोधिस्चस्य प्रज्ञापारमिताचयां । एवं बेदनास्नासस्कारविज्ञानाचिन्यतया 

% अचिन्सेय बोधिसस्य ग्रज्ञापारमिताचयो । नामरूपाचिन्यतया अचिन्येय बोधिस्वस्य 
रहञापारमिताचयौ । प्रतीद्यसमुत्पाद्‌ाचिन्यतया स्ङरैशाचिन््यतया अचिन्येयं बोधिसस्य 
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९ सुचिान्तविकाभिपदिगच्छा-चरयीपरिवतैः षष्ठः । ४९ 


्रक्ञापाःमिताचर्या | करमधरिपाकूाचिन्लतया अचिन्लेय वोधित्तचस्य ग्रज्ञापारमिताचयौ । 
साराचिन््यतया अविन्लय वोद्र[स.घ्व प्रज्ञापारमताञ्या । विप ्{साचिन्त्यतया अचि- 
न्येय वोधिक्खसय प्रज्ञापारमिताचर्या, टरिगताचिन्यनया अचिन्देय वोधिस्च्चस्य प्रज्ञा- 
पारमिताचया } कामयाव्रचिन्यनया, खपवाचचिन््यतया, आख्प्यधालचिन्त्यततया अचि- 
न्येय वोयिसच्चम्य प्ज्नापारमिताचयी । आत्माचिन््यतया, सच्याचिन्यतया, दानाचिन्लयतया, 5 
मात्मयीचिन्यतया, सीटाचिन्यतया, दा सील्याचिन्यतया, क्षान्लचिन्लयतया, व्यापादा- 
चिन्तया, वीययीचिन्यतया, कौसीचाचिन्ल्तया, ध्यानाचिन्लतया , विक्षेपाचिन्ल्यतया, 
्रज्ञाचिन्लतया, दौषप्रह्याचिन्यतया अचिन्ता बोिसखस्य प्रज्ञाप्रारमिताचया ! रग्देप- 
मोद्धचिन्ययतया अचिन्यय बोधिसच्छस्य प्रज्ञापारमिताचयौ । स्पृद्युपस्थानाचिन्यतया 
सम्यक्प्रहाणाविपयीसर्दिपादाचिन्यतया अचिन्येय वोधिस्खस्य द्रज्ञापारमिताचयो । 10 
इन्दियवव्वोग्य्गसमापिसमापच्यचिन्यतया अयिन्लयेय वोपिनच्वस्य प्रज्ञापारमिताचया । 
मैलचिन्लयनया अचिन्येय बोधिसचस्य प्रज्ञापारमिताचथी ¦! दु खसमुदयनिरोवमागौ- 
चिन्यतया अचिन्ेय वोचिसचस्य प्रज्ञापारमिताचया । विचावियुक्त्यचिन्दयतया, 


श्नयज्ञानानसादज्ञानाभिसस्कारज्ञानाचिन््यन + अचिन्येय वोपिसखस्य प्रज्ञापारमिताचय | च=्-- 


श्रावकभूमिप्रयेकबुद्धमूम्यचिन्यतया अचिन्येय वोपिसच्स्य प्रज्ञापारमिताचयौ । 15 
श्रावकग्रयेकबुद्ध बमाचिन्यतया अचिन्येय बोधिसम्य ग्रज्ञापारमिताचया । अभिज्ञा- 
चिन्तया, अतीनानागतप्रद्युसनन्नानाचिन्यतया अचिन्दया वोचिस्तचस्य ्र्ञापारमिताचयी । 
असङ्खज्ञानाचिन्यतया, निवाणाचिन्लतया, बुद्ध वमोचिन्दयतया अचिन्त्ेय बोधिसच्वस्य 
र्ञापारमिताचय । तच्कस्माद्धेतोः ? न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोपिसखस्य प्रज्ञापारमिताचय 
चित्तजनिका, तेनोच्यते अचिन्सयेति ॥ 1 । 20 


. (चित्तस्योव्पाद इति सुविक्रान्तवि्रामिन्‌ विपयीसत एप । चित्त वित्तजमिति सुवि- 
ऋान्तविक्रर्मिश्वेतस. प्रतिषेध एप । न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ या चित्तस्य प्रकृति" सा 
उत्यते वा जायते वा । विपयीससप्रथुक्त सुविक्रान्तविका मिंित्तसुःतप्ते । तत्र चित्तमपि 
विवृतम्‌ , येन विपयोसेनोतचते तदपि विन्रेतम्‌ । न पुन सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बाटप्रथ- 
ग्जना जानन्ति विन्रृत चित्तमिति । यत्राप्युत्पचेत तदपि वित्तम्‌, येनाप्युतचेत तदपि ॐ 
विव्रृतमिति । ते चित्तविवेकमजानन्त , आरम्बणवियकमजानन्तः अभिनिविरन्ते-अह 
चित्तम्‌, मम चित्तम्‌, अस्य चित्तम्‌, अस्माचित्तमिति । ते चित्तममिनिषरद्य कुंशकमिति वा 
अभिनिविरान्ते, अक्ुशटमिति वा अभिनिविशन्ते । खमिति वा अभिनिविन्ते, दु खमिति 
वा अभिनिविशन्ते ! उच्छेद इयभिनिविशन्ते, राश्चत इत्यभिनि विशन्त, दष्टिगत इव्यभिनि- 


विन्ते, नीवरण इव्यभिनिविरान्ते । दानमात्सर्यरीव्दौ सीस्यमियभिनिविशन्ते । घभभधातु- 30 
कामघावुख्पधावाखूप्यघातुमित्यभिनिविरन्ते, प्रतीव्य्मुत्पाद मिव्यभिनि विदन्ते, नामरूपमि- 
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५० महायानसूत् संग्रहः । 


ल्मिनिविशृन्ते, रण्द्रेपमोहमिलभिनिविरान्ते । ईष्यीमाव्सयम्ल्िभिनिविंदान्ते] अस्मिमानमिल- 
भिनिविरान्ते । द खमियभिनिविशन्ते | समुदयमिलमिनिविद्नन्ते । निरोधमिलयमिनिविशन्ते । 
मा्गमिलयमिनिविशन्ते । रमृव्यपस्यानमिलयभिनिविशचन्ते । सम्यक्प्रहाणाविपयासाद्रपादेन्द्रिय- 


वय्वोध्यद्घानीलयभिनिविगन्ते । ध्यानविमोक्षसमापिसमापत्तीनप्यमिनिविशन्त । अनुत्पादक्षया- 
„ नमिसस्कारमियमिनिविश्न्त । श्रावकप्रलेकवुद्ध मूमिमभिनि विशन्ते । श्रावकव्रव्यकबुद्ध- 
धर्मानप्यमिनिविदान्ते । मार्ममिलभिनिविश्न्ते । अभिज्ञामप्यमिनिविशन्ते । निवांणमप्यभि- 
निविशन्त । बुद्धज्ञानमप्यभिनिविरन्ते । टश्षणान्यप्यमिनि विद्यन्त । प्रलेकबुद्धसपदमप्यभि- 
निविदन्ते । वोपिसचस्पदमप्यभिनिविषन्ते ॥ * 
८ (तत्र सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोविसच्व. इमानेवरूपानभिनिवेदान्‌ साना विपर्यास- 
10 पित्तजान्‌ समनुपद्यन्‌ न क्चिद्धिपय॑से चित्तमुत्ादयति । तक्छस्ाद्धेतो. 2 चित्तापगता 
हि म्रज्ञापारमिना | या च चित्तस्य प्रकृतिग्रभाखरता म्रकृतिपरिडुद्धता, तत्र न काचि- 
चिन्तस्योत्पत्ति । आरम्बण सति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बाटप्रथग्जनाश्चित्तमुत्पादयन्ति । तत्र 
मोधिसच्वोऽप्यारम्बण प्रजानन्नपि चित्तस्योरपपत्नि प्रनानाति-कुतश्चित्तमुत्प्यते £ स एव 
प्रव्षते-ग्रकृतिप्रमाखरमिद्‌ चित्तम्‌ । त्यैव_भवति--भारम्बण_ग्रतील _चित्तसुत्पचते, 
15 इति । स॒ आरम्बण परिज्ञाय न चित्तरत्पादयति नापि निरोधयति । तस्य तचत्त प्रभाखर _ 
म॒वति_असषि्ट_कमनीय परिछिदधम्‌ । स चित्तारुघादखितो न कचिद्धभुत्पादयति न 
निरोषय॑ति । इय सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ चित्तानुपादपरिक्ञा प्रक्नापारमिताया चरत । य एव 
चरति बोधिक्तच , प प्रज्ञापारमिताया चरति । तस्यैव चरतो नैव मवति-अह चरामि 
ज्ञापारमितायाम्‌ , . अस्या चरामि प्रज्ञापारमितायाम्‌, अनेन चरामि प्रक्नापारमितायाम्‌ , 
2० अस्माचरामि प्रज्ञापारमितायामिति । सचेप्पुन सजानीते-इय प्रज्ञापारमिता, अनेन प्रज्ञापार- 
मिता, अस्य वा प्रज्ञापारमितेति, न चरति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ । अथ तामपि प्रज्ञापारमिता 
न समनुपदयति नोपठमते-अह चरामि प्रज्ञापारमितायामिति न चरति, चरति प्रज्ञा 
पारमितायाम्‌ ॥ ) 
एवमुक्ते सुविक्रान्तविक्रामी बोधिसच्वो महास भगवन्तमेतदवोचत्‌-अनुत्तरेय 
% चयी भगवन्‌ बोपिस॒च्स्य यदुत प्रज्ञापारमिताचयौ । प्रभाखरेयं भगवन्‌ बोधिसच्वसय 
चयां यदुत ग्रज्ञापारमिताचयी । निरत्तेय भगवन्‌ बोधिसत्वस्य चया यदुत प्रज्ञापार- 
मिताचया । अलयद्धुतेय भगवन्‌ बोविसचस्य चयौ यदुत प्रज्ञापारमिताच्यौ । अनवक्रान्तेय 
मगवन्‌ बोधितस्य चया मारेण वा मारपर्षद्धिवा अन्येव पुनः कैश्चिनिमित्तचसतिरप- 
ठम्भवरितेरामदृष्टिमि. सचटृष्टिमिरजीवदशिमि पुद्रदृष्टिमिर्भवद्टिमिर्विभवदृषटिभिरुच्छेद- 
ॐ दृष्टिमि शाश्चतदृष्िभि" सत्कायदष्टिमि. स्कन्धदृष्टिमिधीतुदृषिमिरायतनदष्टिमिर्बुद्रदष्टिभि- 
धमेदृष्टिमि सधदृष्िमिरनर्वाणदटिमि प्रा्सप्रञेवी अधिमानिकैवी रागदषमोह च सतिवा 
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्रिपर्यामचरितैवौ उत्यथोन्मागंग्रसितेवां अनाक्रमणीया । सवेरोकाभ्युदयचयेयं भगवन्‌ 
बोधितस्य चयौ यदुत प्रन्ापष्मिताचया ॥ 

एवमुक्ते भगवान्‌ सुविक्रन्तविक्रामिण बोधिस्ख महासखमेनदबोचत्‌-एवमेनत्‌ 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌, एवमेतत्‌ । अनवक्रान्तचर्यैय वोपिस्खस्य मारेण वा मारकायिकैवा 
देवपुत्रे्मरपर्पदा वा, अन्तशो निर्वाणदश्िकैरपि निवाणाभिनिविवा अनाक्रमणीया 5 
म्वत्राखपरथग्जनैवा | या वोपिप्तचानामिय सुविक्रान्तविक्रार्भिश्व्या, नेय चया वारप्रथ- 
गजनानाम्‌ | नापीय चया शैक्षारोश्नाणा श्रावकयानीयानाम्‌, नापि प्र्कघुद्धयानीयानाम्‌ । 
मचेत्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ व्य चया श्रावकयानीयाना वा प्रयेकबुद्धयानीयाना वा 
अभविष्यत्‌, न तेपा कथि्यवहरोऽभवि्यत्‌-श्रावकयानीपा वा त्रकबुद्धयानीया 
व्रति । बोधिसखा एवामविष्यन्‌, तेऽपि तथागता वा चतुरशारयप्राप्ता अभविप्यन्‌ ¦ 0 
यस्मात्तर्हिं सुविकरान्तविक्रामिन्‌ न श्रावकयानीयाना न प्रयेकबुद्धयानीयानामिय चयौ, 
तस्मात्ते न वोपिसचा इति सख्या गच्छन्ति, न च तथागता भवन्ति चर्तरलारयप्राप्ता । 
वैशारच मूमिरिय सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ धर्मे, नेय प्ज्ञापारमिताचय । एव चरन्त. सुविक्ान्त- 
विक्रामिन्‌ बोधिसच्वाः क्षिप्र चु्वैशारबतामनुप्राघ्ुवन्ति, अनमिसबुद्धा एव यावदनु- 
तरा सम्यक्सत्रोर्धिं प्रणिधानवदशेन च बुद्धाना च मगवतामयिष्ठानवरोेन । न 15 
हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ श्रावकयानिकाना वा प्रलेकबुद्धयानिकाना वा चर्र्वैरारव 
मवति, नापि तथागतस्तेपा चतुर्वेशारयमधिनिष्ठति । बोधिसचखमूमिरपा सुविक्रान्त- 
विक्रमिन्‌ यस्या वचर्रवशारयमनुप्राप्यते प्रणिधानवशेन । तत्कस्माद्वेतो : म्रज्ञापार- 
मिताया सुविकरान्तविकरामिंश्वरन्तो वोधिसखाः चतसः प्रतिसविदोऽचुप्रा्नवन्ति । 
कतमाश्वतचच, यदुत अथेप्रतिसविद धभ॑प्रतिसविद निरक्तिग्रतिस्तविद प्रतिभानग्रति- % 
सविदम्‌ । आभिश्वतसरभिः प्रतिसविद्धिः समन्वागता अनभिसबुद्धा एव प्रणिधानवदोन 
वैशारवानि प्रतिगृहन्ति । तथागता अपि तान्‌ कुशटमूढसमन्वागतानिति विदिला 
पर्ञापारमिताभूम्यनुप्राप्तानिति विदित्वा अधितिष्ठन्ति चर्ठर्वैशारचेन । तस्मात्तर्हि सषिक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ बोधिसचेन चतस्तः प्रति्षविदोऽनुप्रापुकामेन क्षिप्र वचतुरवशार्यकुदकेन 
मवितुकामेन प्रज्ञापारमिताया शिक्षितम्य चरितन्यम्‌ ॥ 5 

पुनरपर खुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसतखः ग्रज्ञापारमिताया चरन्‌ सर्वधमीणा हेतु च 
समुदय च अस्तगम च निरोध च प्रविध्यति न कचिद्धर्मम्‌, य््ज्ञापारमिताया न 
योजयति । सधर्मणा हेतुसमुदयनिरोधमार्मलक्चण प्रजानाति । तेषा हेतुससुदयनिरोवमाम. 
ठक्षण ग्रजानन्‌ न रूप प्रभावयति न विभावयति । एव वेदनासक्ञासस्कारान्‌ | न 
विज्ञान भावयति न विभावयति । न नामरूप मावयति न विभावयति । न सङ्ेरा- ॐ 
म्यवदान भावयति न विभावयति । न विपयौसदृष्टिगतनीबरणानि भावयति न विभावयति । 
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त॒ गागद्वेपमोद्यन्‌ भावयूति न विभावयति | न काण्ष्वातु न ख्पधाठ नारूप्यधातु 
धावयति न विभावयति । न सधातु नासधातु भावति न विभावयति । नेच्छेदद्ि 
न राश्वतदृषटि भावयति न विभावयति । न दानमात्सयं भावयति न विभावयति । न 
जीट्दौ शीस्य भावयति न विभावयति | न क्षान्तिन्यापाद भावयति न विभावयति | न 
› नीर्यकौसीच न वष्यानविरेप न प्रमालेष्प्न्य भावयति न विभावयति | न रगरद्युपस्थान- 
सम्यक्प्रहागविपयीसद्धिपादाप्रमाणानि मावयति न विभावयति । नेच्छरियवल्वोध्यङ्गसमायि- 
स्ाप्तीर्माधयति न विभावयति | न प्रतीदयसमुत्पाद्‌ भावयति न व्रिभावयति। न 
दु लसमुदयनिरोधमार्गान्‌ भावयति न विभावयति । नानुतपादज्ञान न क्षयज्ञान नाभि- 
मस्कागज्ञान भावयति न विभावयति । न प्रथ्जनभूमि भावयति न विभावयति । न 
1० श्रावकमूमिं न प्रलेकबुद्धमूमिं न गोषिसच्भूमिं भावयति न विमावयति । न प्रथजन्‌- 
धर्मान्‌ न श्रावकधमीन्‌ न प्रयेकबुद्रथमौन्‌ [ न॑बोविसच्चध्मबुद्धधर्मान्‌ ] भाव्यति 
न विभावयति । न इामथ न विदर्शना भावयति न विमाव्यति | न निर्वाण भावयति न 
विभावयति । नातीतानागतग्रद्युत्पलक्ञानदर्न मावयति न विभावयति । न सङ्ता भावयति 
न विभावयति । नासद्ता मावयति न विभावयति । न बुद्धज्ञान मयति न विभावयति | 
15 चं बुद्धैशास्वानि मावयति न विभावयति । तस्माद्वो ? अभाव्यानि हि सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ रूपे नासज्ञासस्कारविज्ञानानि । अमान्यानि नामहूपविपयासदृष्टिगतस्प्रत्युप- 
स्थानसम्यक्प्रह्याणर्िपादाविपयौसाप्रमणिन्दरियवलवो-यज्धसमाधिसमापच्यभिज्ञाक्षयज्ञानामि- 
सस्कारज्ञानानि । अभाव्या प्रथग्जनसूमि , अमाव्याः श्रावकप्रल्येकलुद्रवोधिसखमूमय', 
अभाग्या परृथगजनश्रावकग्रलेकबुद्रधमी , अभाव्य निवांणम्‌ , अभाव्यमतीतानागतप्रदयुत्पल- 
20 ज्ञानद दानम्‌, अमाव्यमसङ्कज्ञानदर्खनम्‌, अमाव्यमनासङ्क्ञानद शनम्‌, अमान्य सम्यक्स- 
वुदधज्ञानम्‌ । तत्कस्माद्रेतो . न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ काचिदस्ति मावपरिनिषपत्ति । अभूता 
देते सवे एव व्यवहारा । नात्र कश्थिप्छभाव । अमावखमावा हिं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
स्वधम , अमूता असमूता } तकसद्धेतो . £ यो हि विपर्यास, सोऽमूत.। विपयौसस्मुव्यिता. 
_सर्वधमी । यो हि विपर्यास , सोऽमाव } भावापगना हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सर्ववर्म । 
८5 मागे नोपठभ्प्तेऽख भावात्‌ | अभाव इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अमूतः। सोऽसमूत., 
तेनोच्यते अभाव इति । अक्त्परिदीपनैषा एुनिकरान्तविक्रामिन्‌ अमाव इति । यश्च अभावः, 
तत्र न भावना न विभावना | विपयांसप्षमुधिततया हि सुविक्रान्तविकरामिन्‌ सवा मावयन्ति 
च विभावयन्ति च । न तत्र विंचिद्धाव्यम्‌ । तत्कस्माद्वेतोः 2 अभावखमभावां हि सुविक्रान्त- 
विकरामिन्‌ सव॑वमौ , मावापगता वस््वसच्वात्‌ । न तत्र किचिद्धान्यम्‌ । यस्मिन्‌ समये 
90 सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसतच एव धर्मेषु धमोनुदर्शी विहरन्‌ प्र्ञापारमिताया चरन्‌ न 
कचिद्धमं भावयति न विभावयति, इयमुच्यते प्रज्ञापारमिताभावनेति | एव चरत एव विहरतः 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्स्य महासत््रस्य प्रज्ञापारमिताभावना परिप्ररं गच्छति ॥ 
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| 
~ (पनरपर मृविक्रान्तविकाडिन्‌ बोधिसन्दन्य महामलम्य प्रजापमिनाया चरनो न 
न्पसप्रयोगनिमित्त चित्तसुपयन#! न वेदना, न सन्ना, न सस्कार । न विक्ञानसप्रयोग- 
निमित्त चित्तसुपचत । न दिटसहगत चित्तयुत्पयन । न व्यापाद सहगत चित्तसुसचयते । 
न मात्सर्थसहगत चिन्तम॒त्पयते । न स््ेदारटगतं चिन्तयते । न कौसीचसहगत 
चित्तमुपयत । न विक्षपसदगन चित्तमुत्पद्यते । न दष्प्रत्यमहगत चित्तमुत्पद्यते । न : 
व7मस्तहगत चित्तसत्पद्यते । न स्पारम्वणामिनिवेडययदहगत चित्तमुखयतत । नाभिव्या- 
सहगत चित्तरत्पचते ! न वैुन्यगदगत चित्तमुत्पयते । न मिचयादषटेप्हगत चित्तमुन्प- 
चते । न मोगाभिनि्रेशमटगत चित्तप्रुपचने । नैश्चयाभिष्वद्गसहग- चित्तमुपचते । न 
नदाङ़लोपपचययमिषद्गसटगत वचित्तुसचने । न देवोपपच्यमिष्यङ् रगत चित्तमुत्पद्यते । 
न कामधालवभिष्वद्गपहगत चित्तमत्पचते । न छपारूप्यघाव्वमिष्वद्खमहटगत चित्तमुत्प्ते । 1" 
न श्रावकभूमौ चित्तुन्पचते । न प्रलेकवु द्र मूमौ चित्तमुपपद्ते । न वोधिसच्चयाभि- 
निवेशाभिष्वङ्गसहगत चित्तमुत्प्यते । नान्तशो नीवरणदृष्टिहगतमपि चित्तसुत्पद्ते । 
सोऽनया चित्तविशद्या समन्वागत सच्ान्‌ मैत्र्या रपरति करणया मुदितयोपेश्नया । संच्- 
सज्ञा चानेन विभाविता मवति, न च सखक्षज्नाया तिति, न चैनाश्वतुरो ब्राह्यान्‌ 
विहारानभिनिविराते, प्राज्ञश्च भवल्युपायकौराल्यस्तमन्वागतः । तसयेभिघर्म. समन्वागतस्य 15 
परज्ञपारमिताया चरत. क्िग्र प्रज्ञापारमिताभावना परिष्रर गच्छति | स णव ्रज्ञापारमिता 
भावयन्‌ न रूपमुपैति, नोपादते । न वेदना न सङ्गा न सस्कारान्‌ । न विज्ञानसुपेति, 
नोपादत्ते। न विपयोसनीवरणदष्टिगतान्युपैति, नोपादत्ते ! न कमघातु न रूपघातु नारूप्य- 
धातुपुैति, नोपादत्ते । नोच्छेदशाश्चतस्पैति, नोपादत्ते । न प्रतीदयसमुत्पादसुपेति, 
नोपादत्ते | न प्रथिव्यप्तेनोवायुधातुपुपेति, नोपादत्ते ! न रागद्वेपमोहायुपेति, नोपादत्ते | % 
न दानमास्सर्यशीष्दौ सीस्यसयैति, नोपादत्ते । न क्षान्तिव्यापादर्वायैकौसीवध्य।नविक्षेपग्रज्ञा- 
दौष्प्रह्यस्पैति, नोपादत्ते । न स्प्रदयुपस्थानसम्यक््रह्मणाविपयोसाप्रमाणर्दविपादानुपैति, 
नोपादत्ते । नेन्दरियवच्वोध्यङ्गध्यानविमोक्षसमापत्तीर्पैति, नोपादत्ते । नाभिङ्गासैति, 
नोपादत्ते । न दुखसमदयनिसेधमागौदुपेति, नोपादत्ते । नानुप्पादज्ञानक्षय- 
क्ञानाभिसस्कारज्ञानान्युपेति, नोपादत्ते ! नात्मधातु न सचखधातु न धम॑धातुमुपैति ॐ 
नोपादत्ते । न प्रथ्जनश्रावकप्रयकबुद्धसम्यक्सघुद्ध भूमिसुपैति, नोपादत्ते । न 
परथग्जनधमीन्‌, न श्रावकधर्मान्‌ न प्रयेकलुद्धवमीदपैति, नोपादत्ते। नातीतानागतप्रवयु्पनन- 
्नानदशेनमुपेति, नोपादत्ते । नासङ्गक्ञानदशनमुपैति, नोपादत्त । न बुद्धज्ञानबल- 
वेनारवबान्युपैति, नोपादत्ते । न नीवरणान्युपैति, नोपादत्ते । तत्कस्माद्धेतो ` स्वधम हि 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अनुपगता अन॒ुपादत्ता; न केनचिदुपगता । न हि सुविक्रान्तविक्रा- 
मिन्‌ कशिद्धमे उपादातव्यो नापि केनचिदुपादत्तः । तस्माद्धेतोः 2 नात्र किचिदुपा, 
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‰ 
दातव्य नोपादानीय वा | तकस्मद्ेतो ८ अपारका,हि एुविक्रान्तविक्रामिन्‌ स्वधमं 
मायोपमतया । वनिका हि स्वधम सारानुपटवकित । प्रतिमासमा हि सवेवमौ 
अग्राद्यतष्ुपादाय । रिक्तका हि सर्वधरमी, खमावास्चात्‌ । फेनपिण्डोपमा हि स्वधम 
अविमर्दनक्षमल्वात्‌ 1 बुहुदोपमा हि सवधम उसन्भङ्गविटीनतायुपादाय । सरीच्युपमा हिं 
£ स्वधम विपयोसतसपत्थानतामुपादाय । कदटीगभापमा हि सवधमा' सारासत्तामुपादाय । 
उदकचन्द्रसद्छा हि सवेधमां अग्रा्यतारपादाय । इन्द्रायुषरद्वसद्शा हि सवेघमा 
अस्परिद्पनतामुपादाय ! निरीहका हि सव॑वमी अससमुत्थापनतामुपादाय । र्किसुष्टिसमा 
हि सधी वरिकल्लमावटक्षणतया । तत्र सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिसच. एव सव॑घर्मान्‌ 
प ५ समनुपद्यन्‌ न कचिद्धसुति नोपादत्ते, नाधितिष्टति, नाध्यवस्ताय तिष्टति । इय ुवि- 
10 ऋान्तविक्रामिन्‌ बोधितस्य सवैघमेश्रदघानता अनधिष्ठानता अनध्यवसानता अनभि- 
ष्वङ्खता प्र्ञापारमिताया चरत । एव चरत. सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखस्य प्रज्ञापारमिता- 

भावना परिप्ररिं गच्छति ॥ > 

पुनरपर सुविकान्तविक्रामिन्‌ एव शिक्षमाणो बोधिस्खो न ख्ये शिक्षते, न 
रूपसमतिक्रमाय रिक्ते । न वेदनाया न सृक्ाया न सस्करिषु । न विन्ञाने शिक्षते न 
15 विज्ञानसमनिक्रमाय शिक्षते । न रूपोवत्तौ शिक्षते, न ख्पनिरोध शिक्षते | ए न 
वेदना न सन्ना न सस्काराः । न विन्ञानोत्पत्तौ शिक्षते, न विक्ञाननिरोधे शिक्षते । न 
रूपविनयाय रिक्षते नाधिनयाय । एव न वेदनासक्ञासस्कारविज्ञनेविनयोयं हिक्षति 
नाविनयाय } न खूप्रश्य सक्रान्तये शिक्षते नावक्रान्तये । न सितये शिक्षते नायितये । 
एव न वेदनासन्ासस्कारविक्ञानाना सकरन्तये शिक्षते नावक्रान्तये, न सितये शिक्षते 
 नाितये । एव शिक्षमाण सुविकान्तविक्रामिन्‌ बोयिकछो नं रूपनिलयताया रिक्षते, न 
रूपषुखताया शिक्षते, न रूपटु-खताया रिक्षते न रूपञ्चुमतायाम्‌, न रूपानात्मताया 
शिक्षते । न बेदनासज्ञासस्कारा , न विज्ञाननिदयताया शिक्षते, न विज्ञानसुखताया शिक्षते, 
न विजञानदु.खतायाम्‌, न विक्ञानशयुभताया न विज्ञानातताया शिक्षते । एव दिक्षमाण 
एुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्ो न रूपातीतारम्बणे चरति, न रूपानागतारम्बणे चरति, न 
85 रूपप्रव्युतनारम्बणे चरति । न वेदना, न सज्ञा, न सस्काराः ! न वि्नानातीतारम्बण 
८१ चरति, नानागतारम्बणे चरति, न प्रदयुत्पन्नारम्बणे चरति । एव चरन्‌ सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ बोधिसच्ोऽतीत शून्याकरेण शान्ताकारेण अनात्माकारेण प्रद्यवेश्षते-यदतीत 
तच्छरन्यम्‌ , एव रशान्तमनासेति । एवमपि [नं] चरति । अनागत शयन्याकारेण 
रान्ताकारेण अनाप्माकारेण प्रदवेक्षते-यदतीत तच्छरन्य॒शान्तमनात्मेति । एवमपि [न 
30 चरति । प्रद्युत्पननं शन्याकारेण शान्ताकरेण अनात्माकोरण म्रवयवेक्षते-यस्रत्युत्पन 
तच्छरन्यं शान्तमनात्मेति। एवमपि [च] चरति । अतीत शून्य शान्तैमनात्मना वा अनात्मीयेन 
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बा अनिलेन वा अध्रुवेण वा भ्अदाश्रतेन वा विपरिणामधर्भिणा वा, एवमपि न 
चरति । अनागत अन्य शान्तग्नस्रना वा अनात्मीयेन वा अनिन वा अघ्ठुवण वा 
अङ्ाश्चतेन वा विपरेणामवर्मिणा वा, एवमपि न चरति । प्रद्युत्पन्न सन्य शान्तमनात्मना 
बरा अनान्दीयन वा अनिलेन वा अश्रुत्रेण वा अङ्ाश्चतन वा विपरिणासघमिणा वेति, 
ण्वसपि न चरति | ण्व चरतः सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोपिसचम्य ्रक्ञापारमितामावना 5 
परिष्रिं गच्छति । ण्व चरत सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्छस्य मार॒पपीयानवतार न 
खमते | णव चरन सवमारकसीणि वुध्यत, न च तैमारकमभि. सहियते ॥ 


पुनरपर सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ एव चरन्‌ बोपिसचो न रूपमाटम्बत, न वेदना न 
सक्ञा न सस्कारान्‌, न विज्ञानमाटम्बत । न नामषूपमाटम्वत, न विपयासदृष्िगत- 
माटम्बने, नात्मामिनिवदमाखम्बते, न सचखाभिनिवेशमारम्बते, नोच्छेद शाश्तमारम्बते, 10 
नान्त नानन्तमाटम्बते | न ख्परब्दगन्वरसस्पद्यवमानाटम्ते । न कामधातु न रूपधातु 
नाख्प्यवातुमाटम्बते । न प्रतील्यक्तमुत्पादमाखम्बते । न प्रथिव्यप्तेजोवाथ्वाकारवातूना- 
ठम्बते | न सल न मृपौ आटम्बते । न सयोग न विसयोगमाटम्बते । न राग्द्रेषमोहा- 
नारम्बते । न राग््पमोहग्रह्मणमाटम्बने | न दानमास्स्थसीकदे सीसयमाटम्बते । न 
क्षान्तिव्यापादमाटम्वते । न वीथकौसीचमाटम्बते । न ध्यानविक्षेपमाम्बते । न प्रज्ञा- 15 
द्‌ ष्रव्यमाटम्बते । न स्पृयुपस्थानसम्यक्प्रहाणर्दिपादाविपयोसानाटम्बते । ने्दरियबक- 
बोध्यद्घसमाधिसमापत्तीराटम्बत । न भेत्रीकर्णासमदितोपेक्षा आलम्बते । नाटुत्पादन्नानक्षय- 
ज्ञानाभिसस्कारन्ानान्याटम्बते । न परथग्जनश्रावकप्रयेकबुद्ध मूमीराटम्बते । न परथग्जन- 
श्रावकग्रल्यकचुद्धबमानाटम्बते । न दु खमघ्रुदयनिरोधमागोनाटम्बते । नाभिज्ञाज्ञानद शेन- 
माटम्बते | न विंुक्तिमाठम्बते । न विमुक्तिन्नानदशनमाटम्बते । न निवीणमाटम्बते | ॐ 
नातीतानागतप्रदयुपन्न[्जनददन]माटम्बते | नासङ्ज्ञानमाटम्बते | न वुद्धज्ञानमालम्बते | 
न बुद्धवल्वशारदान्याटम्बते । न बुद्धक्षत्रपरिदद्धिमारम्बते । न लक्षणपरिजुद्धिमारम्बते | 
ने श्रावकसपदमाखम्बते । न प्रयेकवुद्धस्षपदमाटम्बते । न वोधिसच्सपद माटम्बते | 
तत्कस्पद्धेतो 2 निराटम्वना हि सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ सवेधमौः । न हि सवेधर्माणा 
किचिद्रहण सविते यत्रषामारम्बन भवेत्‌ । यावत्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ आकम्बनम्‌ , ® 
तावदध्यवस्रानम्‌, तावदमिनिवेशं , तावदुपादानम्‌ । यषदुपादानम्‌, यावदाटम्बनम्‌ , 
तावदुःखदौमनस्यम्‌, तावद्राढटा शोकराव्योपायास्परिदेवा. सभवन्ति । यावत्‌ सुविकरान्त- 
विक्रामिन्‌ आलम्बन तावद्न्वनम्‌ । यावदारम्बन तावन्ास्ि भागैः, तावहं खदौर्मनस्यम्‌ । 
यावदाटम्बन तावन्मन्यना स्पन्दना प्रपञ्चना । यावदारम्बन तावदधिकरणविग्रह- 
विवादाः । यावदाटम्बन तावद विबान्यकारमो्ा. । यावदाटम्बन ताबद्भयानि, ॐ 
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तघद्व्ाणि । यावदाटम्बन नावन्मारपाच्मारविध्वसनानि | यावदान्धम 
तावहु खप्रतिपीडना छदपर्थैपणा च । तत्र छुविक्रान्नविकामिन्‌ वोपिसतख मानादीनः 
सपदयन्‌ न॒ वचिद्धममाटम्बत । सोऽनादम्बमानो न कचिद्ध्म॒परिगृह्णति | 
नाप्युद्रह्ाय नाव्रदाय धित सववमाणा तामपि निराम्बनवयिकता न मन्यते| 
5 चरन्‌ सुव्क्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिस्खो महासखो न कचिद्धममभिनिविरते नाभिवद 
न कचिद्धर्ममध्यवसाय तिष्टति । अय सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिस्खस्य सर्वघर्मालम् 
वित्तयोग प्रज्ञापारमितायां चरत । एव्र सुविक्रान्तविक्राभिन्‌ वोविसचस्य चरत प्रत्ना 
मिताभघनां पररि गच्छति । न चाम्य मार पापीयान्‌ अन्तराय शक्रोति कठ्‌, 


~ मारकायिका ठेवना , न मारपर्षत्‌ , न मारापिष्ित्ता । न चास्य तेऽवनार्‌ कमन्ते यत्र 


10 विहेठान्‌ कु , यत्रेन गृहीता वप॑येयु । निल च सर्वाणि मारकर्माण्यवनुध्यन्ते । न 
मारकर्मवदागो मवति । सवीणि च मारमवनानि ध्यामीकरोति | सर्वान्यतीर्थिकाना 
निग्रहाय गितो मवति, सर्वाश्वान्यतीभिकाश्चरकपलिजकानमिभवति | अनवमर्दनीः 
भवति सव॑परप्रवादिमि ॥ 

एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोविक्षखो न रखूपक्पनाया शितो मवति 

15 रूपविकस्पनायान्‌ । एव न वेदनासन्नाप्तरकारविज्ञानकत्पनाया सितो भवति न विकः 
नायाम्‌ । नापि खूप कपथति न विकट्पयति } एव न वेदनासक्ञासस्कारविज्ञाना 
कटपयति न विकःटपयति । न नीवरणदृष्टिमतानि कल्पयति न विकरपयति । नोन्छे 
राश्चत करपयति न विकसपयति । न कामधातुखूपधालारूप्यघातून्‌ करयति 
विकस्पयति । न राण्द्रेपमोद्ान्‌ कस्पयति न विकट्पयति । न सल कल्पयति 

0 विकल्पयति । न षा कर्पयति न विकतपयति । न प्रथिन्यप्तेजोवाय्वाकाशधातु कपय 
न विकल्पयति । न सयोग कल्पयति न विकरपयति । न विसयोग करपयति न विकः 
यति । न प्रतीयसमुत्पाद्‌ कल्पयति न विकलयति } नात्मसज्ञा कल्पयति न विंकस्पयः? 
न सखसङ्ञा कल्पयति न विकल्पयति ! न जीवसक्ञा कस्पयति न विकल्पयति | 
पुद्रसज्ञा कस्पयति न विकल्पयति । न दानमात्सय्चीरदौ "सव्य कटपयति न विकः 

% यति । न क्षान्तिम्यापादौ कटपयति न विंकसयति । न वीरकौसीबय कल्पयति 
विकरपयति । न ध्यानविक्षपौ कल्पयति न विकटपयति } न प्रङादौष्परस्ये कल्पयति 
विकत्पयति ! नाविपयाससगयक्प्रहाणरदधिपाद स्पृद्युपस्थानानि कटपयति न विकटपयति 
नेन्ियवय्वोध्यङ्गसमाविक्षनापत्ती कल्पयति न विकदपयति । न दु वस्मुदयनिरेधमागः 
कटपयति न विकर्पयति । न मत्रीकरुणामुदितोपेश्चाः कल्पयति न विकटपयति 

ॐ नानुत्पादज्ञानक्षयज्ञानामिस्रस्कारज्ञानानि कर्पयति न॒ विकटपयति । न प्ृथग्जनधमः 
न ॒श्रावकधमोन्‌ न प्रसेकबुद्धवर्मान्‌ न॒बुद्धधर्मान्‌ करपयति न॒ विकल्पयति 
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न पृथग्जनभूर्मिं न श्रावकमू्न न प्रलेकबुद्धभूमि न बुद्धभूमि कल्पयति न 
विकल्पयति । न नीवरणानि [क्रटपयति न विकरपयति । नातीतानागतग्र्युसन- 
ज्ञानदर्यन कल्पयति न विकद्पयति । नासङ्वज्ञान कस्पयति न विकरपयति । न विद्या 
विमुक्तिं कटपयति न विकल्पयति । न युक्तिं न विमुक्तिज्ञानदरेन कल्पयति न विकट्प- 
यति । न बुद्धज्ञानवैश्ारबानि कट्पयति न विकस्पयति । न ठछक्चषणपरिञ्ुद्धिं कल्पयति न 
विकरपयति । न बुद्धक्षत्रपरिदुद्धिं कसयति न विकल्पयति । न श्रावकसपद्द कल्पयति 
न विकल्पयति । न प्र्यकबुद्धसपदं कल्पयति न ॒विकस्पयति । न बोधिसच्सपद 
कटपयति न विकद्पयति । तप्कस्माद्धेतोः £ कटपनाया सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सत्या विकट्पो 
भवति । यत्र पुन, सुविकरान्तविक्रामिन्‌ कट्पना नास्ति, न तत्र विकट्पना । सव॑बाल- 
पथग्जना हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ कटपनासमुत्थिता । तेपा सज्ञा विकटपसमुषिता. । ते 
करपयन्ति विकरपयन्ति च । कटपनेति सुविक्रान्तविक्राभिन्‌ एप एकोऽन्त , विकल्पनेति 
दवितीयोऽन्त । यत्र नास्ति कल्पो वा विक्स्पो [ वा ], तत्र नासि अन्तो वा मध्य वा। 
मध्यमिति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ कसयत. स एवान्तो भवति । यावक्तस्पना, तावद्धिकल्पना । 
नास्यत्र विकल्पनासमुच्छदः । यत्र पुन सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ न कसना न विकरसना; 
तत्र कटपसमुच्छेदः । कस्पसमुच्छेद इति सुविक्रान्तविक्राभिन्‌ नात्र कस्यचिच्छेद ; । तत्कस्मा- 
द्रेतो 2 अन्तो हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ कल्पो विकस्पो विकस्पस्तमुव्यित. । तेषा यो 
व्युपङामः, सोऽधिपयस. । योऽविपयौसर , न तत्र कश्चिच्छेद , | समुच्छेद इति सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ दु.खसमुच्छदस्येतदविवचनम्‌ । न च“ दु.खस्य कश्चित्समुच्छेदः । स्यादरु.ख- 
समुच्छेदः, यदि दुःखस्य काचित्परिनिष्पत्ति स्यात्‌ । अपरिनिष्पत्तिदशेनमेतत्‌ दु'खससु- 


10 


15 


च्छेद्‌ इति । दुःखपरिन्ञानमेतत्‌, यदिद दु.खसमुच्छेद इति । यो दु.ख नैव कट्पयति न + 


विकल्पयति, अय दु.खब्युपशमः, अय दु.खस्यादुत्पादोऽग्रादुभावः । स एव पद्यन्‌ सुवि- 
ऋान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्वो न कचिद्धमे कटपयति न विकल्पयति । इय सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
बोपिसचचस्य स्वीकिल्पविकटपपरिज्ञा ्रज्ञापारमिताया चरतः । एव चरतः सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ बोधिसच्वस्य प्रज्ञापारमितामावना परिप्रिं गच्छति । न चास्य मारः पापीयानन्त- 
रायस्थितो मवति, न च मारपषरत्‌ । उत्पनोरपनानि च मारकमौणि बुध्यते | न चोपनो- 
त्पननाना मारकर्भणा वदरा गच्छति । मारस्य च पापीयस. पराजय करोति ध्यामीकरोति 
च । एवमल्प्प्॑षीकरोति विगतभयभैरवश्च भवति । न च मरिरक्रमणीयो भवति । प्रस्- 
न्धानि चास्य समवन्ति सवीण्यपायगमनानि । पिथिताश्च मवन्ति कुमागौ; । सवौधोत्तीणै शच 
भवति, विगतमोहान्धकारश्च मवति, प्रतिल्ग्धचक्षुराखोकमूतश्च मवति स्सचानाम्‌ , 


सितश्च भवलनुच्छेदाय बुद्धवशस्यः ग्रतिठन्धमागंश्च भवति म्गसमतायाम्‌+ अञुकम्प- ,, 
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[कं]श्च मवति सपैसचानाम्‌, विद्युद चक्ुरमैवति वर्गेषु; वीयसंपन्नश्च भवल्यकुसीद्‌ > 
्षान्तिबव्प्रतिटन्धश्च मवल्यन्यापनचित्तः, ध्यायी च मर्बरलनिश्चितध्यायीः प्रतिरन्धग्रज्ञश् 
भवति िर्विधिकप्र्ञासमन्वागत, विगतकौकूलश्च भवति अपगतनीवरणः, विसयुक्तश्च भवति 
सर्वमारपाञ्चै, छिनवन्धन श्च मवति सवैतृष्णाजाख्वियोगात्‌, उपयितस्प्रतिश्च भवलसग्र- 
5 मोषधघर्मृतया, विदयुद्ध्ीकश्च मवति शीटविञ्चद्धिपारमिताप्राप्तः, परमगुणप्रतिष्ठितश्च भवतिं 
सवंदोपनिधाताय, प्रज्ञावखाधानप्राप्तश्च मवद्यप्रकम्प्यतया, अनाक्षिप्तश्च भवति सर्वमार- 
पखादिभिः, अपर्दीणधमी च मवति सर्वधर्मविश्ुद्धिप्राप्ततया, विदारद श्च भवति स्वेधभै- 
देशनायाम्‌, अमङ्ूश्च मवति पषैदुपसक्रमणाय, अनागृहीतश्च मवति सुक्तत्ागो धम- 
दानम्‌ (८), प्रतिविशोधितमाशश्च भवति मार्मस्तमतया, विभावितमावनश्च भवति कुर्माग- 
10 परिज्ञतया, वासितवासनश्च भवति विदयुद्धधर्मतया, ओोधितरोधनश्च भवति विडुद्धप्रज्ञतया, 
गम्भीरपरहञश्च भवति सागरोपमतया, दुरगाहश्च मवति अस्तम्भिततया;, अप्रमेयश्च भवति 
धम॑सागराप्रमेयतया । एव चरन्‌ सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखः एभिश्वान्येश्च गुणैः 
समन्वागतो मवति येषा गुणाना न पयन्त द्क्योऽधिगन्तुम्‌ ॥ 
पुनरपर सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्च. एव प्रज्ञापारमिताया चरन्‌ नेन्दरियविकटो 
15 मवति । स न रूपविकखो भवति, न भोगविकलखो भवति, न पखिरविकल्ो भवति, न 
जातिविकठो मवति, न कु्विकलो भवति, न देराविकलो मवति, न च प्रलन्तेु जन- 
पदेपपपदयते, न चा्षणग्राप्तो भवति, न चापरिञयुद्धैः सचैरपरि्यद्धकमीन्तः ससर्गजातो 
भवति, न च खचित्त हापयति, न च ग्रज्ञाया हीयते । स यान्‌ धमीन्‌ परतः णोति, 
तान्‌ सवेधर्मसमताया सस्यन्दयति, सितश्च भवति बुद्धवरास्य सभैक्ञतावदास्यातुपच्छेदाय । 
2 स॒ आलोकलव्धश्च भवति बुद्धधमेषु, अव्यासनश्च भवति सरवज्ञतायाम्‌ । त सचेन्मारः 
पापीयान्‌ उपसक्रामति बिहेठनाथम्‌ , स तन्मारपषेद भस्मीकरोति छिनलप्रतिर्भीनाम्‌ , सर्वाश्च 
मारपाशारिछिनत्ति, स्वैमीरकायिकैमारकोटिभिश्वाधृष्यो भवति । ततो मारा भीतास्ता 
पटायन्ते । एव च मारस्य पापीयसो भवति-अतिक्रान्तविषयोऽय मम, नायं मम भूयो 
विषये चरति, नाय मम मूयो विषये सितः, नाय मम भूयो विषयमाक्रमिष्यतीति, अन्याश्च 
% स्वान्‌ मम विषयान्मोचयिष्यतीति, उत्तारयिष्यतीति । तत्र मारः पापीयान्‌ रोचति अन्दति 
परिदेवते-अल्पपक्षीकरिष्यति अय बोधिसत्वो मामिति । दौर्बल्य चास्य विशति, दुःखितश्च 
मवति दुर्मना विप्रतिसारी । यस्मिश्च समये सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्ख' ग्रज्ञापारमिताया 
चरति, प्रज्ञापारमिता भावयति, ्र्ञापारमिताया योगमापचते, स्ैमारमवनानि तस्मिन्‌ 
समये ध्यामीमवन्ति अस्पतेजस्कानि, माराश्च पापीयासो दु.खिता दुर्मनसो भवन्ति शोक- 
30 राल्यसमपिता महारोकराव्यविद्धा-अतिबाहयिष्यल्यय वत स्वानसमद्विषयात्‌, उत्तार- 
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पिष्यल्यय सचखानस्मद्विषयात्‌ , फरिमोचयिष्यल्यं सच्वानसमद्विषयात्‌ , अभ्युद्धरिष्यल्ययं बत 
सवानस्मद्िषयात्‌ , छेदपिष्यव्य सत्वान्‌ मारपारात ; समुक्षेष्स्यलयय सखान्‌ कामपदङ्क- 
टश्नान्‌ , मोचयिष्यव्यय सच्रान्‌ दष्टिजिकेम्यः, उत्तारयिष्यल्यय स्न्‌ नीवरणपथात्‌ , 
प्रतिष्ठापयिष्यल्यय सान्‌ सन्मार्गे, उत्तारयिष्यव्यय स॒चान्‌ दष्टिगहनादिति । इममथेवदा 
सुविकरान्तविक्रामिन्‌ सपदयन्तस्ते मारा दु खिता भवन्ति दुमेनसः सोकशब्यविद्धा. । तचथापिं 5 
नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ पुरूषो महता धनस्कन्धेन विपनेन दु खितो वेदनात्त(त)मना महता 
दर स्वदौमेनस्येन समन्वागत. । (तमेव मार पापीयान्‌ दु.खितो भवति दुमना विप्रतिसारी 
दोकराल्यविद्धः ! न च खके आसने रमते, यस्मिन्‌ समये बोधिसच्ः प्रज्ञापारमिताया चरति, 
प्रज्ञापारमिता मावयति, ग्रज्ञापारमिताया योगमापचते । पुनरपर घुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ते 
माराः पापीयास एकत. समागम्य चिन्तयन्ति-कथ करिष्याम.) वि नु करिष्यामः | 10 
कथंकथाशोकरास्यविद्धा भवन्ति । ते कथकथारोकडल्यविद्धा भूत्वा उपसतक्रामन्ति बोधि- 
स॒च्वस्यावतारग्वेषिणः ग्रज्ञापारमिताया चरत । तत्र बोधिसचस्य रोमापि न इष्यति, न॑ 
पुन कायस्यान्यथात्वं भविष्यति चित्तस्यान्यथाल वा । विगतभयरोमहष॑श्च मार' पापीया- 
निति सलुध्यते । बुद्धा चाधिष्ठान करोति । ततो मारः पापीयानधिष्ठितो दुवेखो मवति 
लीनचित्तो मयमापनन. । न चास्य राक्रोदयवतार ठब्धुम्‌ । तस्यैव भवति-अहमेवास्य न 1: 
रक्तोऽवतार ख्धुम्‌ , किं पुनर्मम पर्षत्‌, किं पुनदन्येऽधिष्ठास्यन्ति । ततस्ते मारा[क्ंस्ता 
उत्साहप)]रिदीणाः खमवनानि गत्वा दु.खदौमेनस्जाताः ग्र्यायन्तस्िष्ठन्ति, न च 
राक्रवन्ति बोधिसत्वस्य प्रज्ञापारमिताया चरतोऽच्छटामात्रमपि चित्तस्य मोहनं कतुम्‌ 
ग्रागेवास्यान्तरायम्‌ । >) इय(द) सुविकरान्तविक्रामिन्‌ प्र्ञापारमिताया चरतो [ बोधिसच्स्य ] 
एवरूप प्रज्ञाबलाधिष्ठान मवति, एवख्येण च प्रन्नावलाधिष्ठानेन समन्वागतो भवति । 2 
सचेये सषसिश्चिसाहस्रमहासाहस्े खोकधातौ साः, ते सर्वै मारा भवेयुः, ते सर्व 
महतीमिमीरपषेद्धि. सार्धं त बोधिसच म्रज्ञापारमिताया चरन्तमुपसक्रमेयुर्विहेठाभिप्राया. । 
तेऽपि स्व सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ माराः पापीयासो न प्रमवन्दन्तराय कतुम्‌ । तत्कस्माद्धेतोः 2 
तथाख्पेण हि ्रज्ञाबलाधानेन प्रज्ञाखङ्न म्र्ञाश्चल्चेण तस्मिन्‌ समये बोधिस्चः समन्वागतो 
भवति । अचिन्यया सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञया अप्रमेया असमसमया बोधिसत्वस्तदा ० 
समन्वागतो भवति । तेन त न प्रतिवल्ये मवति मारः पापीयानमिभवितुम्‌ । महाराख 
दयतत्ुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यदुत म्रन्नाराख्षम्‌, महाखङ्गो देष सुविकरान्तविक्रामिन्‌ यदुत 
्रज्ञाखद्ख., यत्रागतिरविषयो माराण पापीयसाम्‌, अमभूमिमोराणा पापीयसाम्‌ । येऽपि 
तावल्ुविकरान्तविक्रामिन्‌ बाह्या ऋषयश्चतुणा ध्यानाना लाभिन" चतसृणा वा आरूप्य- 
समापत्तीनाम्‌, ये मारविषय कामघातुमतिक्रम्य ब्रह्मरोके चोपपयन्ते चतु च आरूप्येषु ॐ 
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सदेवनिकयेषु, तेषामपि, तावदगतिरविषय. यदुत एवङ्पाया प्रज्ञायाम्‌ ; या बोधिसत्वस्य 
प्रज्ञा प्राकृता, फं पुनर्या प्रञापारमिताया चरतः प्रज्ञा, (कः पुनवादो माराणा पापीयसां 
येषामविषयो रूपारूप्यधातौ । बटाधानप्राप्तः सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिस््वस्तस्मिन्‌ 
समये मवति महाबकाधानसमन्वागतो यदुत ॒म्रज्ञापारमिताववेन । ये खट केचित्‌ 
5 सुविकरान्तविकरामिन्‌ प्रज्ञापारमितावटेन समन्वागता भवन्ति तीक्ष्णेन भ्रज्ञारा्ेण, अध्ष्यास्ते 
मवन्ति मरै; पापीयोभिरनाक्रमणीया. । ये केचित्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ प्रज्ञावटेन समन्वा- 
गता मवन्ति तीक्ष्णेन च प्र्ञारल्चेण, न ते कचिन्निश्रय कुवन्ति, अनिश्रितास्ते भवन्ति । 
तव्कस्माद्धेतोः 2 निश्रये हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सति चलित मवति, चिति सति 
स्यन्दना भवति, स्प॑न्दनाया सव्या प्रपञ्चना भवति । येषा केषाचित्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
10 निश्रयश्च भवति चकित च मवति स्पन्दत च भवति श्रपश्चना [च]मवति, ते मारस्य पापीयसो 
वदागता भवन्ति, अपरिमुक्ताश्च मवन्ति ते मारविषयात्‌ । येऽपि तावत्‌ सविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
यावद्‌ मवाग्रोपपनाः सचा निश्चिता निश्रयनिवद्धा निश्रयाध्यासिता , तेऽप्यागमिष्यन्ति पुन- 
मारविषयम्‌ । अपरिमुक्ताश्च ते मारपाशेग्यः, अनुगतसूत्राश्च ते मारपादौः । तयथा उद्रकश्च 
रामपुत्र आराडश्च काठाम.; ये वा पुनरन्येऽपि केचिननिश्रिता आरूप्येषु निश्रयविनिबद्धा 
15 निश्रयाध्यश्रिताः । वोधिसच्वस्तु पुनः सुविक्रान्तविकरामिन्‌ प्रज्ञापारमिताया चरन्‌ प्रज्ञापार- 
मिता भावयन्‌ प्रज्ञापारमिताया योगमापचमानः न कचिनिश्रय करोति, अनिश्चितो भवति 
सवेत्न । यस्मिन्‌ खद पुनः समये सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्व. प्रज्ञापारमितामभावना- 
योगमनुयुक्तो विहरति, तस्मिन्‌ समये न रखूपनिभ्चितो भवति, न वेदनासज्ञासंस्कारविज्ञान- 
निभितो भवति, न विपयीसनीवरणदृषटिगतनिश्चितो भवति, न नामरूपनिश्चितो भवति, न 
2 कामखूपारूप्यधातुनिश्रितो भवति, नामसक्वस्॒नानिश्चितो भवति, न जीवपुद्रलधात्वायतन- 
निश्चितो भवति, न प्रथिव्यद्तेनोवाय्वाकादाविज्ञानेनैवसक्ानासक्ञायतननिश्ितो मवति, न 
तृष्णानिश्चितो मवति, न भवतृष्णानिभचितो मवति, नोच्छेदतृष्णानिश्चितो भवति, नान्ता- 
नन्तनिश्चितो भवति, न प्रतीलयसमुतपादनिश्ितो मवति, न दानमात्सर्थनिभ्चितो भवति, न 
रील 'सील्यनिश्रितो भवति, न क्षान्तिव्यापादनिश्चितो भवति, न वीर्यकौसीचनिभितो 
% भवति; न ध्यानविक्षेपनिश्रितो मवति, न ग्रज्ञादष्प्रह्यनिभ्चितो मवति, नाविपर्याससम्य- 
कग्रहाणाप्रमाणस्पृद्युपस्थाननिश्रितो भवति, नेन्ियबक्वोष्यङ्गसमाधिसमापत्निनिभितो 
मवति, न दुःखसमुदयनिरोधमागेनिभितो मवति, नानुत्पादज्ञानक्षयज्ञानानमिसस्कारज्ञान- 
निश्चितो भवति, न विचाविमुक्तिनिितो मवति, न विमुत्तङ्ञानदर्दननिभितो भवति, न 
पृथग्जनश्रावकप्रयेकलुद्धभूमिनिश्चितो भवति, न प्रथग्जनश्रावकप्रयेकबुद्धसम्यक्सबुद्धधर्म- 
30 निश्रितो मवति, न नीवरणनिश्रितो मवति, नातीतानागतग्रद्युतपननासङ्गतानिश्रितो भवति, 
न त्रयध्वसमतानिश्रितो मवति, न बुद्ध्ञानवव्छैदार्यनिभितो मवति, न स््ञाननिशितो 





१ प्रि स्यन्दना, खन्द. 


९ खुविक्रन्तयिच्छासिपरिपररछा-चयौपरिवतंः प्रः । ६१ 


मवति, न लक्षणसंपत्तिनिश्ितो $ भवति, न बुद्धक्षेत्रसपनिश्रितो मवति, न श्रावकब्यूह- 
सपनिश्रितो भवति, न वोधिसश्वब्यूहसपच्निध्रितो मवति । स स्मधमश्वानिश्ितो न 
चलति न सचरति, निश्रयाश्च तेन स्वै विभाविता मवन्ति । अनिधितश्च स मार्गमपि 
नामिनिविराते, अनिश्रय न मन्यते । सोऽय निश्रय ऽति नोपकमते, इष निश्रय इति 
नोपलमते, अस्य निश्रय इति नोपटभते न मन्यते, अस्मानिश्रय इति नोपलभते न मन्यते | 
सवेनिश्रयानमन्यमानोऽनुपकममानोऽनमिनिविदामानः न॒ कचिनिश्रयसुपैति नोपदिरति 
नाभिनन्दति नाव्यवरसाय तिष्ठति । स स्वनिश्रयादुपटिक्तोऽसक्तः सर्मधर्मनिश्रयविडुद्धिमनु- 
प्रभोति । इद सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोपिसच्स्य सर्ववर्मनिश्रयविद्द्धिक्ञानदर्शन प्रजञापार- 
मिताया चरत. येनास्य मारा पापीयासोऽवतार न कमन्ते, अनाक्रमणीयश्च भवति समर. 
पापीयोभिः, अभिभवति च मारान्‌ पापीयस ऽति ॥ 


आयप्रन्ञापारमिताया च्थापयिर्त, षष्ठ; ॥ 


1; 


10 


प्र 105 


{ 106 


पि 107 


. ७ अलुक्ंसापरिवतेः सहमः। - 
प॒नरपर घुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिस॑च आदित एव अलुत्तरायां सम्यक्सवोधा- 
वुतपन्ने चित्ते बहूकुदलमूढसंभारसमुदागतश्च मवति, वहबुद्धपयुपासितश्च मवति, बहबुद्ध- 
पर््च्छकश्च मवति; कृताधिकारश्च भवति बुद्धाना भगवताम्‌, अध्यारायसंपनश्च मवति, 
5 दानसविभाररतश्च भवति, सीकविङचुद्धिगुर्कश्च भवति, क्षान्तिौरलयसंपनश्च मवति, वीय- 
वाश्च मवति, वीयवि्चद्धियुसुकः, ध्यानविुद्धिगुरुकश्च मवति, प्रज्ञावाश्च भवति, ग्रज्ना- 
व्रिशयुद्धियुस्क । सोऽनुत्तराया सम्यक्सवोधौ चित्तमुन्पाच प्रज्ञापारमितायामभियुक्तो मारान्‌ 
पापीयसोऽपितिष्ठति तेन प्रननावटेन ज्ञानवठेन च-यथा मे माराः पापीयासोऽवतार न 
लभेरन्‌, मा च मे विहेठ इय. । तस्वाधिष्ठाने मा अवतार न ठमन्ते, न चास्यान्त- 
10 रायाय प्रद्युपसिता भवन्ति, नापि चित्तमुत्पादयन्ति-किमिति वयमस्य बोधिसखस्य अवतार 
गवेषामहे, विहेठना कुयांमह इति । सचेत्तेषा चित्तसुत्पयतेऽन्तरायाय, ततो महाव्यसन- 
मात्मन सजनते, मय च तेषा महस्म्र्युपखित मवति, सविग्राश्च भवन्ति-मा वय 
सर्वेण सवं न मविष्याम इति| ते तद्विहेठनाचित्त पुनरपि प्रतिसष्टरन्ति) पुनरपि तेषा ते 
चित्तोत्पादा अन्तर्धीयन्ते। अनेनापि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ पर्यायेण बोधिसच्वस्य मारा 
15 पापीयासोऽन्तरायाय प्रदुपसििता अवतार न रभन्ते ॥ 

पुनरपर सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचखेन महासचेन प्रज्ञापारमिताया माष्यमाणाया 
देर्यमानाया छन्दश्च अध्यारयश्च गौरव च चित्रीकारश्च रास्तृसङ्ना च उत्पादिता भवति । 
न च षटूपारमितासयुक्ताया कथाया भाष्यमाणाया कङ्का वा विमतिवौ विचिकित्सा वा 
उत्पादिता भवति; नापि गम्भीरान्‌ धमान्‌ श्रुत्वा काङ्घायितल वा घंन्धायितत्व वा 
0 विचिकित्सायितत् वा उत्पादित मवति, नाप्यनेन जातु धमेव्यस्नसवतनीय कर्मोपचित 
मवति, नाप्यनेन जातु घभेव्यसनसवतेनीय चित्तमुत्पादित भवति । अन्ये च बहवः स्वा" 
र्ञापारमिताया समादापिता मन्ति, सवासु षटपारमितासु सहिता भवन्ति ससुत्तेजिता.। 
तस्य पूवरायचित्तवि्ुद्धितया प्रवीरायासङ्किष्टतया न माराः पापीयासोऽन्तरायाय प्रसयुपसिता 
मवन्ति, नापि तस्य माराः पापीयासोऽतार कमन्ते । स्वीणि च मारकरमाण्युत्पन्नोत्पननानि 
% बुध्यते | न च मारकमेभिः सहियते, न च मारकर्मवरगो मवति । अनेनापि सुविक्रान्त- 

विक्रामिन्‌ पयायेण बोधिसचस्य माराः पापीयासो न विहेठाय प्रदयुपसिता मवन्ति ॥ 
 पनरपर खविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्लः गरज्ापारमिताया चरन्‌ न रूपयोगनिमित्ते 
चरति, न रूपविसयोगनिमित्ते चरति, न वेदनासङ्ञासस्कारविज्ञानयोगनिमित्ते चरति, न 
वेदनासङ्नासस्कारविज्ञानविसयोगनिभित्ते चरति । न रूपलक्षणयोगनिमित्ते चरति, न रूप- 
90 यक्षणविसयोगनिमित्ते चरति, न वेदनास्ञासस्कारविज्ञानलक्षणसयोगनिमित्ते चरति। न 
रूपविद्यद्विनिमित्ते चरति, न रूपवि्युच्चनिमित्ते चरति, न वेदनासङ्ञासंस्कारविक्ञान- 

१ घ मारावतार २ प्र बन्धायितत्. 


९ सुविक्रान्तविक्रामिपरिपच्छा-अनुसंसापरिवतैः सप्तमः । ६३ 


विश्ुद्धिनिमित्ते चरति, न वेदना संज्ञा-न सस्कार-न वि्नानविद्द्धिनिमित्ते चरति । 
न ॒ख्पारम्बणवियुद्धिनिमित्ते चत न॒खपारम्बणवि्ुच्निमित्ते चरति, न वेदना-न 
सङ्ञा-न सस्कार-न विक्ञानारम्बणविशचुद्धिनिमित्ते चरति, न वेदना-न सन्ञान सस्कार-न 
विज्ञानारम्बणविञुन्चनिमित्ते चरति । न रूपसमवविचुद्धि्योगे चरति, न रूपसतभव- 
विञुद्धिविस्रयोगे चरति। न वेदना-न सङ्ना-न सस्कार-न विक्ञानसमवविनुद्धिसयोगे चरति, 5 
न विज्ञानसमवविञ्ुद्धिविसयोगे चरति। न रूपारम्बणखभावविद्ुद्धिसयेगे ` चरति, न 
रूपारम्बणखभावविडुद्धिविसंयोगे चरति। न वेदना-न सज्ञा-न सस्कार-न विज्ञानारम्बण- 
ख मावविद्ुद्धिसयोगे चरति, न विज्ञानारम्बणखमावविछुद्धिविस्योगे चरति । न रूपग्रक्ृति- 
विञयुद्धौ चरति, न वेदना-न सक्ञा-न सस्कार-न विज्ञानग्रकृतिविदद्धौ चरति । न रूपारम्बण- 
प्रकृतिविशुद्धिसयोगे चरति, न रूपारम्बणप्रकृतिवि्ुद्धिविस्तयोगे चरति, न वेदना-न सङ्ञा- 0 
न सस्कार-न विज्ञानारम्बणग्रकृतिविदयुद्धिविस्योगे चरति । न ख्पातीतानागतप्रद्युतन- 
विदयुद्धौ चरति, न बेदना-न सज्ञा-न सस्कार-न विज्ञानातीतानागतप्रद्युत्प्नविखुद्धौ चरति 
न ₹पारम्बणातीतानागतप्रवयुत्पतच्विद्ुद्धौ चरति, न वदना-न सङ्ञा-न सस्कार-न विज्ञाना- 
रम्बणातीतानागतप्रदयुत्पनविञ्द्धौ चरति। न ख्यातीतानागतग्रल्युन्नविनुद्धिसयोगे चरति, 
न रूपातीतानागतप्रत्युत्पनविडुद्धिविसयोगे चरति, न वेदना-न स्ञा-न सस्कार-न विज्ञा- 1; 
नातीतानागतप्रत्युष्पनविड्ुद्धिसयोगे चरति, न वेदना-न सन्ञा-न संस्कार-न विज्ञानातीता- 
नागतप्रत्युलनविडुद्धिविसयोगे चरति । न रूपारम्बणातीतानागतप्र्यु्न्नविदधद्धिसयोगे 
चरति, नं रूपारम्बणातीतानागतप्रव्युपनविङ्युद्धिविसयोगे न वेदना-न सज्ञान सस्कार-न 
विज्ञानारम्बणातीतानागतग्रद्युनविश्चुद्धिसयोगे चरति, न वेदना-न सज्ञान सस्कारन 
विज्ञानारम्बणातीतानागतप्रद्युतपनविञयुद्धिविसयोगे चरति । एव चरन्‌ न रूपेण स॒थुज्यते ‰ 
न विसयुज्यते। न बेदनासज्ञासस्कारविक्ञानै. “संयुज्यते न विसयुञ्यते | न नामरूपेण 
सयुज्यते न विसयुज्यते । न विपर्यासद्ष्टिगतै. सयुज्यते न विसयुल्यते । न कामरूपा- 
रूप्यधातुमिः सयुज्यते न विसयुज्यते । न राण््रेषमोहैः सथुज्यते न विसयुज्यते । नामस 
जीवपुद्रलमावाभावसंज्ञया सयुज्यते न विसयुज्यते । नोच्छेदशाश्वतेन सयुज्यते न विस- 
युज्यते। न धात्वायतने. सयुज्यते न विसयुञ्यते । न प्रथिव्यततेजोवाय्वाकाश्विज्ञानघातुभि, % 
सयुज्यते न विसयुञ्यते | न ्रतीयसमुत्पदिन सयुज्यते न वियुज्यते । न पञ्चभिः कामराणेः 
सयुज्यत न विसयुञ्यते। न सङ्कशन्यवदानेन सयुज्यते न विसंुज्यते । न दानमात्सरयेण 
सयुज्यते न वियुज्यते! न री्दौःरीव्येन सथुञ्यते न विसथुञ्यते। न श्षान्तिन्यापदेन 
सदुज्यते न विसुज्यते | न॒वीर्थकौसीयेन सुज्यते न विसदयुज्यते । न व्यानविकषिपेण 
संथुज्यते न विसयुज्यते । न प्रज्ञादौष््रह्यचित्ततया संयुज्यते न विसयुज्यते | नाविपयस- 90 
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सम्यक््रहाणस्पृ्युपयानाद्धपद. संयुज्यते न विसयुज्यते ] नेन्दरियवस्ोष्यङ्घसमाधि- 
| ५1९. सन्यत न्‌ 


न 


समापत्तिमि, सयुज्यते न वित्तयुज्यते । न ॒दुःखसमुदयनिरोधमर्गै. संयुज्यते न 
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& महायानसू्रसंत्रहः । 


विसंयुज्यते | न शामथविदशेनाम्या सयुञ्यते न न | ते । न विाविसुक्तिभ्या सयुज्यते 
न विसद्ुञ्यते । न विमुक्तिक्ञानदनेन संयुज्यते न भिसयुज्यते । नाभिक्ञामि' सयुज्यते 
न॒विसतयुज्यते । न पृथग्जनश्रावकप्र्ेकबुद्धमूमिमि. सयुज्यते न विसयुञ्यते | 
नानुयादङ्गानक्षयङ्गानाभिसस्कारक्ञनि सयुज्यते न ॒विसयुज्यते । न ससारनिवाणाम्या 

5 सयुज्यते न वियुज्यते । न बुदधक्ञानवच्यैशारये. सयुज्यते न विसयुज्यते । न ठक्षण- 
सपदा सयुञ्यत न विस्युज्यते । न बुद्धकषितरवयूहै" सथुञ्यते न ॒विसयुज्यते । न दुःख- 
समुदयनिरोधमगै, सयुव्यते न विसधुज्यते । न श्रावकप्र्ेकबुद्धगोधिस्सपदा संयुज्यते 
न॒विसयुज्यते । तत्कस्मद्वेतोः? स्वधम हि खविक्रान्तविक्रामिन्‌ न सुयुक्ता न 
विसयुक्ताः । तक्कस्माद्धेतो.? न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सवधम. सयोगेन प्रपयुप- 
10 सिता न विसयोगेन । सयोग इति हि खविक्रान्तविक्रामिन्‌ शाश्चतपदमेतत्‌, विसयोग 
इच्छेद्‌ एष. । सधैवर्माणा हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ न कश्चिदवनोधः, येन सथुञ्येरन्‌ वा 
वि्युज्येरन्‌ वा । सर्मधर्माणा हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ न कश्चिन्सयोगाय प्रत्युपस्ितो न 
विस्योगाय । सचेत्‌ सुविकरान्तविक्रामिन्‌ धर्माणा कश्चित्छयोजयिता वा विसयोजयिता वा 
अमविष्यत्‌, ठन्धोऽमविष्यद्धर्माणा कारको वा कारयिता वा, उव्थापको वा उत्थापयिता वा, 

15 सुमुत्थापको वा समुत्थापयिता [वा], वेदको वा वेदयिता वा, ज्ञाता वा ज्ञापयिता बा, संयोजको 
वा विसयोजको वा ! प्रह्गपयेत्तथागत.-अयमसौ घर्माणा कारको वा कारयिता वा, उत्था- 
पको वा उत्थापयिता वा, ससुव्थापको वा समुत्थापयिता वा, वेदको वा वेदयिता वा; ज्ञाता 
वा ज्ञापयिता वा, सयोजको वा विसयोजको वा । यस्मात्तं विक्रान्तविक्रामिन्‌ सवेधमोणा 
न कश्चित्योगाय्‌ प्रतयुपसितो न विसयोगाय, तस्माच कश्चिद्ध्माणा कारको वा कारयिता 
20 वा, उत्थापको वा उत्थापयिता वा, समुष्यापको वा समुत्थापयिता वा, वेदको वा वेदयिता 
च्‌, ज्ञाता वा ज्ञापयिता बा, सयोजको वा विस्तयोजको वा सुपकम्यते । अनुपलम्यमाने 
न तथागत प्रज्ञपयति विपर्याससमुप्थिता हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ सवेधमाोः । न च 
विपयासः केनचित्युक्तो वा वियुक्तो वा | तत्कस्माद्धेतो. न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
विपयांसस्य वस्त्यटभ्यते, नापि सभव उपरम्यते । तत्कस्माद्वेतो" अभूतो हि सुविक्रान्त- 
% विक्रामिन्‌ विपर्यास , वितथो मृषाधर्मसतुच्छ. । न चात्र कश्चिद्धमै उपकभ्यते योऽसौ विप- 
यास इत्युच्येत । विपर्यास इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ विप्रतिरम्भ एष सानाम्‌, उष्ाप- 
नेषा स्वानाम्‌, अभूतपरिकिसप एप सानाम्‌, मन्यना स्पन्दना प्रपञ्चनेषा सखानाम्‌ | 
तचथापि नाम सुविक्रान्तविक्राभिन्‌ बाष्दार्को र्कतिन स॒ष्टिनोष्ठापित. सजानाति भूतमिति, 
एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बाठप्रथग्जना उच्छेदेन विप्यासेनोह्ापिता मूढा एव मन्यन्ते- 
30 भूतमेतदिति । ते अभूते मूतस्ञिनो विपथीसप्रस्ता दुमौच्या भवन्ति तस्माद्विपयौसात्‌ । एव 
एुविक्रान्तविकरामिन्‌ सवबाटप्रथग्जना असयुक्ता अविसंयुक्ता वन्धनबद्धाः सवावन्ति । ते 
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१ खुविक्रान्तविकामिपरिपृच्छा-अयश्शंसापरिवतैः सप्तमः । दै 
सयोग इति ०८० ० ते सयोग ते, सयोग इति स्थापितं पदयन्ति, संयोग इदयमि- 
निविडन्ते। यत्र न्तविक्रष्मिन्‌ सयोगः, तत्र विक्षयोगः । यः पुनः सयोग नोप- 
कमते न मन्यते नाभिनिविशते, न॒ विसयोगमपि स मन्यते, सोऽलन्तविसुक्तः । सचे- 
दविसयोग मन्येत वा उपरमेत वा अमिनिविरेत वा, सयुक्त एवासौ मवेन विसयुक्तः। तत्र 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वोधिसच इममथवदा सपर्यन्‌ न केनचिद्धर्मेण सययुज्यते न वियुज्यते, 5 
नापि कस्यचिद्धर्मस्य सयोगाय प्रव्युपसितो भवति न विस्चयोगाय । इय सुवि्न्तविक्रामिन्‌ 
बोधिसच्चस्य महासखस्य सयोगविसयोगपरिजञाप्रज्ञापारमिताया चरत । एव चरन्‌ सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ बोधिसच. क्षिप्र सवधर्माणा पारमधिगच्छति ॥ ` 

(पुनरपर सुविक्रान्तविकरामिन्‌ बोविसखः प्रज्ञापारमिताया चरन्‌ न ॒रूपासङ्गताया 
चरति, न वेदना-न सक्ञा-न सस्कार-न विज्ञानासङ्गताया चरति! न रूपासद्गविञ्युदधौ 
चरति, न वेदना-न सज्ञा-न सस्कार-न विक्ञानासङ्गविशुद्धौ चरति । न खूपासङ्खारम्बणे 
चरति, न वेदना-न सज्ञान सस्कारन विज्ञानासङ्गारम्बणे चरति । न रूपासङ्गतासयोगे 
चरति, न ख्पासङ्गताविसयोगे चरति । न वेदना-न सङ्ञा-न सस्कार-न विज्ञानासङ्गता- 
सयोगे चरति, न विक्ञानासङ्गताविसयोगे चरति । न रूपासङद्घताविद्द्धिसयोगे चरति, न 
रूपासङ्गताविड्ुद्धिविसयोगे चरति । न वेदना-न सक्ञा-न सस्कार-न विज्ञानासङ्गताविड्युद्धि- 15 
सयोगे चरति, न विज्ञानासद्भताविद्ुद्धिविस्योगे चरति । न रूपारम्बणविद्ुद्धिसयोगे चरति; 

न रूपारम्बणविदयुद्धिविसयोगे चरति । न वेदना-न सन्ञा-न सस्कार-न विज्ञानारम्बण- 
वि्ुद्धिसयोगे चरति, न विज्ञानारम्बणवि्ुद्धिविसयोगे चरति । तत्कस्माद्ेतो. ? स्वाणि 
लयेतानि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ इ्जितानि निमित्तानि स्पन्दितानि चरितानि विचरितानि 
बोधिसचेन परिज्ञातानि । स न कचिद्धूयश्चरति विचरति ॥ ` र 

पुनरपर सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्ः प्रञापारमिताया चरन्‌ न रूपातीतानागत- 
्रसयुननसङ्गताया चरति, न रूपातीतागतग्रत्युत्पन्नासङ्गताया चरति । न वेदना-न 
सङ्ञा-न सस्कार-न विज्ञानातीतानागतप्रदुनसङ्गताया चरति, न विक्ञानातीतानागत- 
्रयुत्पनासङ्गनाया चरति । न रूपातीतानागतप्रत्युत्पन्विञुद्धौ चरति, न रूपातीता- 
नागतप्रद्युनावि्ुद्धौ चरति । न वेदना-न सक्ञा-न सस्कार-न विज्ञानातीतानागत- %5 
्र्युत्पनवि्ुद्धौ चरति, न विज्ञानातीतानागतप्रुत्पन्नावि्चुद्धौ चरति । न रूपातीताना- 
गतप्रदयुत्यननासङ्धारम्बणविशयुद्धौ चरति, न रूपातीतानागतप्र्युसनासद्वारम्बणाविद्ुद्धौ 
चरति । न वेदना-न सक्ञा-न सस्कार-न विज्ञानातीतानागतग्रद्युत्वनासद्वारम्बण- 
विद्धौ चरति, न विक्ञानातीतानागतप्रदयुत्पनासङ्ारम्बणाविद्द्धौ चरति । तत्कस्माद्धेतोः 
न हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचः प्रज्ञापारमिताया चरश्व्यां समनुपस्यति । अचर्येय 30 
सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोषिसत्स्य सव॑चयौ । म्रन्प्रवेडश्चेष ्रज्ञापारमितायां चरतः । एव 
चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिः क्षिप्र सव॑ज्ञताधमेपश््ूसिमधिगच्छति ॥ 


१  मर्यितानि, 
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दद महायान सू्रसंग्रहः । 


पुनरपरं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्व" प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ न रूप विंटृतमिति 
चरति, न रूपमविदृतमिति चरति । न वेदना न संज्ञा # सस्काराः । न विज्ञानं विचरृत- 
मिति चरति, न विज्ञानमविवृतमिति चरति । न रूप रान्तमिति चरति, न रूपमरान्त- 
मिति चरति । न वेदना न सज्ञान सस्कारा. । न विज्ञान शान्तमिति चरति, न 
5 विज्ञानमान्तमिति चरति । न खूप ग्रकृतिविवृतमिति चरति; न रूप प्रकृत्यविव्रृतमिति 
चरति | न वेदना नस्क्ञान सस्काया | न विज्ञान प्रकृतिविन्रतमिति चरति, न 
विज्ञानं प्रकरृयविवृतमिति चरति । न खूप प्रकृतिरान्तमिति अशान्तमिति चरति । 
न वेदना न सज्ञा न सस्कारा | न विज्ञान प्रकृतिशान्तमिति अशान्तमिति चरति 1 न 
रूपमतीतानागतप्रसयुत्पन् प्रकृतिविविक्त वा प्रकृतिरान्त वा चरति । न रूपमतीतानागत- 
10 प्रत्युत्पन्न प्रकृत्यविविक्त वा प्रकृयशान्त वा चरति । न वेदना न संज्ञा न सस्काराः । न 
विज्ञानमतीतानागतप्रद्युत्पन प्रकृतिविविक्त वा प्रकृतिरान्त वा चरति, न विज्ञानमतीता- 
नागतप्रव्युपन प्रकरयविविक्त वा प्रकृतिरान्त वा चरति । एव चरन्‌ खुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
बोपिसखः क्षिप्र सवज्ञताधम॑परप्सिधिगच्छति ॥ 
पुनरपर सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखः प्रज्ञापारमिताया चरन्‌ रूपं न मन्यते | 
एव न वेदनां न सज्ञा न सस्कारान्‌ | न विज्ञान मन्यते | रूपवि्ुद्धिं न मन्यते, 
रूपारम्बणविडुद्धि न मन्यते । एव वेदना सन्ना सस्कारा. । विज्ञानविद्युद्धिं न मन्यत, 
विज्ञानारम्बणविङुद्धि न मन्यते ॥ 


पुनरपरं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिस्खः | वरज्ञापारमिताया चरन्‌ ] खूप नाभि- 

निविराते । एव वेदना स्ना सस्कारान्‌ । विज्ञान नामिनिविदते । रूपविशचुद्ि 
20 नाभिनि विद्ते । एव ॒वेदना-सङ्ञा-सस्कारा. । विज्ञानविङद्धिं नामिनिविते । 
रूपारम्बणविशयुद्धिं नाभिनिविङते । एव वेदना-सज्ञा-सस्कारा । विज्ञानारम्बणविष्ुद्ध 
नाभिनिविरते । एव चरन्‌ सुवि्रान्तविकरामिन्‌ बोधिसखः क्षिप्र सर्वज्ञताधर्मपरिप्ूरि 
गच्छति । एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसख आसनो भवति ददाना तथा- 
गतबलानाम्‌, चतुणां तथागतवैशारचानाम्‌, अष्टादसानामविणिकाना बुद्धधमौणाम्‌, 
% महामेत्या महाकरुणाया महामुदिताया महोपेक्षायाः }। एव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
बोधिसख आसमो मवति द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणानाम्‌ । अआस्तननो भवति सुवणवणे- 
च्छवितायाः । आसनो मवति तथागतानन्तग्रमताया. 1 आसन्नो भवति नागावटोकितस्य । 
आसन्नो भवल्यनवटोकितमूधेतायाः । आसन्नो भवल्यतीतानागतप्रव्युयनासङ्गलानदर्सनस्य । 
जासन्नो मवति तथागतारुवादावुरासनीग्रातिष्ा्यसख । आसनो मवति अतीतानागतप्रत्यु- 
3 सनासङ्गजञानददयनव्याकरणस्य । एव चरन्‌ सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचः क्षिप्रं स्- 
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१ सुविक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा-अनुशंसापरिवतेः सपतमः । ६.७ 


ुद्धधर्मपरिधूरिमियिगच्छति । एव्र (चरन्‌ सुवि्रान्तविकरामिन्‌ बोधिसत्वः क्षिप्र बुद्धक्षे्परि 
युद्विमधिगच्छति | क्षिप्रं श्रावक॑वोधिसचब्यूहसपद परिगरह्णाति । एव चरन्‌ छुविक्रान्त- 
कक्रामिन्‌ वोपिसं्लो न सख्ये प्रतिष्ठते, न वेदनासक्ञासस्कारविज्ञानेषु प्रतिष्ठते । न 
नामखूपे प्रतिष्ठते । न विपयीसनीवरणद्रटिगतेषु प्रतिष्ठते । न कामरूपारूप्यधातौ 
प्रतिष्ठते, नात्मधातौ, न सधात प्रतिष्ठते । न पुद्रलजीवसन्नायां प्रतिष्ठते । न पृथिन्यत्तेजो- 5 
वायाकाद्यविज्ञानधातौ प्रति्ते । न धात्वायतनेषु प्रतिष्ठते । न सङ्कराव्यवद्‌ाने प्रतिष्ठते । 
न प्रतीलसमुत्पादे प्रतिष्ठते । न व्यागमा्सर्यै प्रतिष्ठते । न रीच्दौ.रीव्ये प्रतिष्ठते । न 
क्षान्तिन्यापादे प्रतिष्ठते । न वीयैकौसीवे प्रतिष्ठते । न ध्याननिक्षेपे प्रतिष्ठते । न 
ग्ज्ञादोष्पर्ये प्रतिष्ठते । न स्मृद्युपस्थानसम्यक्प्रह्यणद्विपादेन्द्रियवल्वोष्यङ्धषु प्रतिष्ठते । 
न ध्यानविमेोक्षसमाधिसमापत्तिषु प्रतिष्ठते । न दु.खसमुदयनिरोधमार्भषु प्रतिष्ठते | न 10 
श्षयानुपादाभिसस्कारन्ञनेषु प्रतिष्ठते । न शमथविदर्छनाया प्रतिष्ठते । नाभिन्नासु 
प्रतिष्ठते ! न वियाविमुक्तौ प्रतिष्ठते । न श्रावकप्रलेकबुद्धसम्यक्सबुद्ध भूमिषु प्रतिष्ठते । 
न प्रथग्जनश्रावकम्रयेकबुद्धधर्मषु प्रतिष्ठते । न निवणि प्रतिष्ठते । न बुद्धज्ञानवव्यैरारचेषु 
प्रतिष्ठते ! नासङ्गक्ाने प्रतिष्ठते । नातीतानागतप्रद्युतनन्नानद नेषु प्रतिष्ठते । न बुद्धक्षेत्र- 
सपदि प्रतिष्ठते । न श्रावकम्यूषसपदि प्रतिष्ठते । न बोधिसखन्यूह सपदि प्रतिष्ठते । ७ 
तत्कस्माद्धेतो. अप्रतिष्ठिता हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ स्वधम । न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
सवेधमाणा प्रतिष्ठान वियते । तत्कस्माद्धेतो. 2 सवेधमो हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अनाख्या. | 
अनाल्यलान्न प्रतिष्ठन्ते । सचेत्सुविकरान्तविक्रामिन्‌ धमोणा प्रतिष्ठानमभविष्यत्‌ , आल्यो 
वा कूटस्थो वा घर्मीणामभविष्यत्‌ , निन्य शुद्दौयिष्यत्तथागतो धमीणां प्रतिष्ठानम्‌-इद्‌ धमणा 
प्रतिष्ठानम्‌, अय धममांणामाक्यः, अय घमोणा सचय इति । यस्मात्तर्हिं सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 0 
सर्वघमौ अप्रतिष्िताः अनाल्याः अक्तचया., तस्मान कश्चिद्ध; कूटस्थ. । तस्मात्तथागतो 
धमोणा प्रतिष्ठान वा आख्य वा सचय वा न निर्दिशति । न हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ घमो 
परिनिष्पनाः, नापि खमभावः कश्चित्‌, असमभवादपरिनिष्पत्तितो धमाणा न कश्चिदव- 
तिष्ठते । तेनोच्यते अप्रतिष्ठिता सवैधम इति । अस्थानयोगेन अनधिष्ठानयोगेन सुविक्रान्त- 
विक्रमिन्‌ अग्रतिष्ठिताः स्वेघमौः । नासि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ स्वेघमौणा खिति. । ॐ 
तद्यथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ चतसणा महानदीनामनवतप्तात्‌ सरसः प्रस्नवन्तीना 
नास्त्यधिष्ठानमन्यत्र महासमुद्रात्‌, एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ स्वेधमोणा नासि सतिः, 
यावदनमिन्तस्कार न क्षपथन्ति } अनभिसंस्कार इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ न तत्र स्थान 
नास्थान नाधिष्ठानम्‌, सवेत्रैषा गणना नास्ति । स्थानमिति वा अधिष्ठानमिति वा अस्थान- 
मिति वा अभिसस्कार इति सुविकरान्तविक्रामिन्‌ गणनेषा निर्दिष्टा । यथासप्रषृत्तिसददोन- ॐ 
भेतत्कृतमस्थान वा स्थानं वा प्रतिष्ठान वा । नानभिस्रस्कारे काचिद्रय इय गणना | 
तेनोच्यते अग्रतिष्ठिताः सैमी इति । अय सुविकरान्तविक्रामिन्‌ वोधिसत्लस्य सर्वघमी 
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६८ महायानसत्रस्रहः। 


प्रतिष्ठानयोग. प्रज्ञापारमिताया चरत । एव्र चरन्‌ # 4 न्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्वः क्षिप्र 
सहणधर्मान्‌ परपरियति, आसनश्च भवद्यदृत्तरायां संम्यक्सबोधो, क्षिप्र च वोधि- 
मण्डमुपसंकरासति, क्षिप्र च स्क्ष्नान प्रतिकमते, क्षिप्र च अतीतानागतप्रदयुल्नज्ञान- 
परिूरिमधिगच्छति, धिप्रं च सवेसच्चित्तचरितविस्पन्दिताना पार गच्छति ॥ _ ८ 


`मनसा शद 


8 तस्मात्तर्हि सुककरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचेन महासेन अथं कतकामेन, सवेसच्वाना 
दानं दातुकामेन, सर्भक्तान्‌ धर्मदानेन सतप॑यितुकमेन, सवैसच्वानामविचाण्डकोरा मेतु 
कामेन, सर्भसच्वाना महाज्ञान बुदधज्ञानमुपसहतंकामेन, सवेसखानामलुकम्पकेन मवितुकामेन, 
समस्लाना हितैपिणा भवितुकामेन, सवेसाना वर्मसुभिक्च कतैकामेन, सवसखाना 
मोगसुभिक्च कर्दकामेन, सर्वसखाना शीरघुभिक्न कर्ठकामेन, सव॑सच्वाना क्षान्तिसौरष- 

10 सुभिक्ष कदुकामेन, सर्वसचाना वीरयघुभिक्ष कर्ठुकामेन, सवेसचाना ध्यानसुभिक्ष 
ककामेन, सर्मसलाना प्रज्ञासुभिक्षं क्कामेन, सव॑सचाना विमुक्तिसुमिक्ष कठुकामेन, 
सथरसचाना खर्गोपपर्तिसुभिक्च कयुकामेन, सवेसचाना विदयाविुक्तिसुभिक्ष कठकामेन, 
सर्वसचवाना विमुक्तिन्ञानदरनघुभिक्ष कर्ुकामेन, सवैसवाना नीवरणसुभिक्षं कठुकामेन, 
सर्वसत्वान बुद्धधरमसुभिश्च कतुकामिन, सवैसचाना सवेगुणसपत्ुमिक्ष कटठैकामेन, धर्मचक्र 

16 ्रव्तयितुकामेन अप्रवर्तितप्रवे श्रमणेन वा ब्राह्मणेन वादेवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा 
अन्येन वा पुन" केनचिष्ठोकेन सषधर्मेण, धर्मेसाकथ्य कतुकमेन, बुद्धभूमौ व्याक्तु- 
कामेन, ्रावकभूमै व्याकर्वुकामेन, ग्रयेकबुद्धमूमो व्याक्ुंकामेन, सवेस्तवाना प्रवप्रणिधान- 
कुशलमूढानि संचोदयितुकामेन अस्या प्रज्ञापारमिताया शिक्षितम्य धटितन्य व्यायच्छितव्य 
्रज्ञापारमितामावनयोगमुयुक्तेन भवितव्यम्‌ । नाह सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्वस्य 

% कचिद्धमेव क्षिप्र परिप्रकिर समनुपश्यामि सवेधमांणा ययेह प्रज्ञापारमिताया यथानिर्दिष्टा- 
याममियोगः प्रतिपत्ति. अस्य विहारस्यादुत्छगः यदुत प्रज्ञापारमिताविंहाराय ॥ 


ये केचि्सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसच्वा अस्या प्रज्ञापारमिताया चरन्ति, निष्ठा 
तत्र गन्तम्या-आसना इमे बोधिसत्वा अरुत्तराया सम्यक्सबोधाविति । येषां केषाचित्‌ 
सुविकरान्तविक्रामिन्‌ इयं प्रज्ञापारमिता श्रोत्रावभासमप्यागमिष्यति, श्रुता चाधिमोक्ष्यन्ति 
% अभिनन्दिष्यन्ति, भूतसङ्गा चोतपादयिष्यन्ति, तेषामप्यह कुरालमूलमनुत्तरायाः सम्यक्स- 
बोधेराहारक वदामि-निष्ठा च तत्र गन्तव्या-महप्रज्ञासमारोपचिता दयते ुक्पुत्रा वा 
कुलदुष्ितये वा, अन्यानि च बुशकमूखानि परिगृहन्तीति । येषा च सुविकरान्तविक्रामिन्‌ 
बोधिसच्वानामय प्रङ्ञापारमितोपायकौशल्यपरितनिर्देो हस्त॒ गमिष्यति, किंचापि तत्र 
केचिन्न व्याकृता मविष्यन्ति समुखं बुद्धेभगवद्धिः, अथ च पुनन्वेदितम्यमेतत्‌-आसना 
⁄ ह्येते व्याकरणस्य, नचिरेणेते समुख व्याकरण प्रतिरुष्न्त इति ॥ 





१.६. °बिखन्दिताना २ ति स्वाना ३ पि मावितन्यं श्शऽ४ 48 ४ तति 
अन्ययेह 94108 }48 । 


कै 


१ सख॒विक्रान्तविन्छमिपरिषुच्छा -अचुश्ंखापरिवतेः सत्तमः । ६९ 


तथापि नाम घुविक्रान्तवि्रामिन्‌ ये सचा दरङुखटान्‌ कमपथान्‌ समादाय 
वर्तन्ते, निष्ठा तत्र गन्तव्या-आसना देते स्वा उत्तरकरुरुषूपपत्ते. । एवमेव सुविक्रान्त- 
विक्रामिन्‌ यस्य कस्यचिद्धोधिसवस्य इय प्रज्ञापारमिता हस्त गमिष्यति; वेदितन्यमेतत्‌- 
आसनोऽयमनुत्तरायाः सम्यक्सबोधेरिति ॥ 

तयथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ये सचा दान प्रयच्छन्ति सुक्तदयागाश्च भवन्ति; 5 
सचचांश्च दानेन प्रियवचतया अथेचर्यया समानाथ॑तया च संगृहन्ति, शीट' च रक्षन्ति, 
निहतमानाश्च भवन्ति, निष्ठा तत्र गन्तव्या-िप्रमिमे सा महामोगा भवन्त्युचकरुटीनाश्च | 

तथापिं नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ये सचा दानरीदाश्च भवन्ति शीरसपनाश्च 
मवन्ति, क्षान्तिसपनाश्च भवन्ति, वीयष्यान प्रतिष्ठिताः प्रक्नया समन्वागताश्च भवन्ति, भेत्री 
च सचानामन्तिके उत्पादयन्ति, सचाश्च दीठे समादापयन्ति, अपिपनिसवतंनीय च 10 
कर्मोपिचिन्वन्ति, वेदितव्यमेतत्‌-अचिरादेते चक्रवर्तिराञ्य कारयिष्यन्ति इति । एवमेव 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यस्य कस्यचिद्रोधिसचस्य इय प्रज्ञापारमिता हस्तगता मविप्यति 
वेदितव्यमेतत्‌-क्षिप्रमय वोधिमण्डमुपसक्रमिष्यतीति ॥ 

तबथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यस्य राज्ञः क्षत्रियस्य प्रणया प्रणमास्या 
पञ्दद्या पुरतोऽथकरणे सनिषण्णस्य चक्ररत्न प्रादुर्भवति, तत्रैव वेदितव्यम्‌-चक्रवती 5 
चाय भविष्यति, क्षिप्र चास सप्त रतनानि प्रादुभविष्यन्तीति ! एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
यस्य बोधिसचखस्य अय ग्रज्ञापारमितापयिर्तौ हस्त॒ गमिष्यति, वेदितव्यमिदम्‌-किप्रमय 
सर्न्नतारम्बणे समन्वद्गीमविष्यति इति ॥ 

तथापि नाम सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ ये सा उक्कृष्टकरुराटमूटसमरन्वागताश्च भवि- 
ष्यन्ति रोमनसमाचाराश्च मविष्यन्ति, उदारापिसुक्तिकाश्च मविष्यन्ति, प्रतिकूलसन्ञा चैपा 
मानुष्यके आमभावे सतिष्ठते, सीकसपन्ाश्च मवन्ति, महाजनस्य च कृदयकारिणो मवन्ति, 
देवोपपत्ति चाकाद्भन्ति, वेदितव्यमेतत्‌-क्िप्रमेते चातुर्महाराजिकाना देवाना सहव्रताथोप- 
पत्सयन्ते, तत्र चापिपदय कारयिष्यन्ति } ये केचित्सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ परिश्युद्धतरैः कुराक- 
मूठेः समन्वागता उषृष्टकुशवमूटाश्च पूरव च दान ददति पश्वात्छय मुञ्चते, प्राक्‌ चान्येषा 
साना कल्यानि वु्यन्ति पश्वादात्मन , न चाधमरागरक्ता भवन्ति, न विंषमरागरक्ता % 
मवन्ति, देवैशवर्याधिपय चाका्रुन्ति, वेदितव्यमेतत्‌-अचिरदिते अप्रकम्प्य देवाना 
तराय्िशतामेश्वयाधिपय्य करिष्यन्ति, राक्राश्च भविष्यन्ति देवानायिन्द्रा इति । एवमेव 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यस्य कस्यचिद्रोधिसत्वस्य इय ग्रज्ञापारमिता उपनस्यते, निष्ठा तत्र 
गन्तन्या-क्षिश्रमय स्वरवमश्चयाधिपतिवशवर्तितामनुग्राप्यतीति ॥ 

तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ये सचाश्वतु्णा ब्र्मविह्ाराणा कामिनो भवन्ति, 
वेदितव्यमेतत्‌-क्षिप्रमेते ब्रह्मलोके उपपदस्यन्त इति । एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यस्य 
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कम्यचिद्‌ वोपिसतखस्य अय म्रन्नापारमिनानिरदेश यूमनस्यते वेदितव्यमिदम-श्षिप्रमय 
वर्मचक्ः प्रवर्तयिष्यतीति ॥ ट 
तद्यथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ वाषिकेषु मासेषु प्रत्युपस्थिते स्यं महप्रथिवी 
मेघान्‌ प्रतीत्य स्विग्धा मवति, अनुपर्रेण च प्रवति, देवेनामिष्यन्दमाना उपद्युपरि उदकं 
५ प्रवर्षन्ति, येनोश्ाह वहवोऽनुगच्छन्ति । ये चास्या महापृथिव्यास्तठ सतर्पयन्ति । एवमिय 
महापरथिवी अभ्यन्तरा च अमिष्यन्दिता ग्धा च भवति,उपरिष्टाच्च उदकमुद्यते, यथा निस्नानि 
च स्थानि सत्यति, एवमिय महापृथिवी उपरिटन्मेधरमिष्यन्दिता सती तृणगुलमोपधिवन- 
स्पतीनभिष्यन्दयति । तेऽभिप्यन्दि ता. सन्तो वहून्‌ शाखापत्रपटाद्यान्‌ मुञ्चन्ति बह्ुपुष्पफलाश्च 
भवन्ति, तदा चेय महाप्रथिवी मनोक्षगन्धमुत्छजति । एवमिय मह्‌ प्रथिवी पुष्पफ्ोत्ससर- 
10 सडगनैक्तस्मिन्‌ सम्ये उपदोभिता मवति । ततश्च तुष्टा भवन्ति मनुष्याश्च अमनुष्याश्च 
तानि पुष्पफलानि परिथुञ्मानास्त च गन्ध जिघ्रत" । एत्रमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यद्‌ 
बरोधिखस्य इय प्रन्नापारमिता अभिमुखी भवति, अस्या च ग्रज्ञापारमिताया योगमापदयते, 
वेदितव्यमेतत्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अचिरेणाय बोधिसत्वोऽभिष्यन्दितः सवक्ज्ञानेन, सवेज्ञ- 
न्नान विवरिष्यति, स्क्न्ञानं ग्रकादायिप्यति, नेन च सच्वाना्द्रीकरिष्यलयनुत्तरधगरत- 
15 प्रकारनताये ॥ 


तद्यथापि नाम सुविकरान्तविक्रामिन्‌ येऽनवतप्तस्य नागराजस्य भवने सत्वा उपपना, 
ते चलारो महानदीरव्सृजवि या महासमुद्र सतपेयन्ति । एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ येषा 
बोधिक्षलानामिय प्रज्ञापारमिता हस्तसुपनस्यति, अस्या च शिक्षिष्यन्ते, स्वै ते महाधम- 
धाराः प्रवर्षन्ति, याभिः स्ैसचान्‌ धम॑दानेन सतपपिष्यन्ति ॥ 

ह तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ये केचित्सछखा" सुभेतेः पवेत॑राजस्यान्तिकसुप- 
सक्रामन्ति, स्वै ते एकवर्णा मबन्ति यदुत सुवर्णवणी भवन्ति । एवमेव सुविक्रान्तविक्रा- 
मिन्‌ येषा बोधिस्वानामय म्रज्ञापारमितानिरदैशो हस्तगतो मविष्यति;, सव॑ ते एका गतिं 
गमिष्यन्ति यदुत तथागतगतिं सवेक्नतागतिम्‌ ॥ 

तदयथापि नाम सुविकरान्तविकरामिन्‌ सागरो महासमुद्र. सर्वोदकसधारयिता, निलय 

% तत्र सवेमुदक समवसरति, एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ यस्य कस्यचिद्रोधिसवस्य अय 
्रज्ञापारमितानिर्देशो हस्तगतो मविष्यति, निष्ठा तत्र गन्तव्या-क्षिप्रमयं सवेधममसागरता 
सवघमेमाजनता सरवैधमेसमवसरणतामनुप्राप्यति, क्षिप्र च षमंसकेतेन अक्षोभ्यो भविष्यतीति। 

तचथापि नाम सुकिक्रान्तविक्रामिन्‌ सूर्यमण्डलमम्युद्रच्छत्‌ सर्वा दिशः प्रमा 
ध्यामीकरोति, एवमेव सुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोपिसचोऽस्या प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ सवेस्वाना 

ॐ घमोवभासकृेन प्रदयुपस्थितो मवति, इहाम्युदरच्छन्‌ घुविकरान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्वः 





१ ६ उत्तधिं 2681056 (3. > 218, फ़लसेसर, 1⁄14085प्000 -"फलरसर, 


१ सुविक्रान्तविक्ामिपरिपृच्छा-अयुद्छ॑सापरिवतंः सतप्तमः। ७९१ 


सर्वस्वाना कुदालमूखावमासेन प्रव्युपयितो भवति, सवस्वाना च दक्षिणीयता गच्छति 
सवेस्वाना च पु्यक्षेत्रविञ्ुद्धि गर$ति, सर्वसखानां चामिगमनीयो भवति, सर्वसत्वानां 
च पूज्यो भवति प्रश्चसनीय. ॥ 

अस्या सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ग्रज्ञापारमिताया शिक्षमाणो बोधिसचयोऽग्रताया शिक्षते; 
सर्वसत्वानां च निर्वीणपथञ्चोधनाय शिक्षते । तत्कस्माद्धेतो" ८ एषा हि सुविकान्तविक्रामिन्‌ 5 
अग्रा रिक्षा व्ये वरा प्रवरा अनुत्तरा निरुत्तरा येय ग्रज्ञापारमितारिष्षा ! अस्या 
रिष्षमाणः सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचः सधरिक्षापारमितां प्राप्नोति, सवेरिष्षाश्च 
समादाय अभ्युद्रच्छति, सवशिक्षाणा च देशयिता भवति, सवरिक्षाणा च अभिवाहयिता 
भवति । अस्या हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ शिक्षायामतीतानागतग्रद्युत्पना बुद्धा भगवन्तो बोधि- 
सखचयाया चरन्त शिक्षिता. शिक्षिष्यन्ते रि्षन्ते च । अस्या च शिक्षाया सुप्रतिष्ठिता 10 
बुद्धा भगवन्त सवैस्चेम्योऽनुत्तरा शिक्षापरिश्ुद्धिं सम्रकारितवन्तः, सप्रकारायिष्यन्ति 
सप्रकारायन्ति च । तत्कस्माद्धेतो"  सवेखोकाम्युद्रतरिष्षा द्येषा सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
यदुत प्रज्ञापारमिताशिक्षा । सवलोकविरिष्टा रिक्षा सवेलोकखयमभूरिक्षा यदुत ग्रज्ञापार- 
मितारिक्षा । प्रज्ञापारमिताया शिक्षमाणः घुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसखो न कस्मिशिद्ध् 
शिक्षितो भवति टोकिके वा कोकोत्तरे वा, सस्रते वा असंस्करेते वा, साक्षवे वा अनास्नवे 15 
वा, सावद्य वा अनवे वा | न कचित्सङ्ग जनयति, सवधमीसङ्खविहारी मवति । तत्कस्मा- 
देतो" 2 सवधम हि सुविकरान्तविक्रामिन्‌ असक्ता अबद्धा अमुक्ता । नापि कस्यचिद्धमस्य 
सद्धन प्रव्युपस्थिता न बन्धनेन । खूप हि सुविक्रन्तविक्रामिन्‌ असक्तमवद्धमसुक्तस्‌ । 
वेद नासज्ञासस्कारविज्ञानमसक्तमबद्धममुक्तम्‌ । नामरूपमसक्तमवद्धमसक्तम्‌ । विपर्यांसदष्टि- 
गतनीवरणान्यसक्तानि अबद्धानि अमुक्तानि । राग्द्रेषमोहा असक्ता अवद्धा अमुक्ता: | % 
षडाध्यालिकान्यायतनानि असक्तानि अबद्धानि_अमुक्तानि । षड्बाद्यायतनानि _असक्तानि 
अबद्धानि अमुक्तानि । कामरूपारूप्यधातवोऽसक्ता अबद्धा अमुक्ता, । आत्मघातः सच- 
धातुश्च असक्तोऽबद्धोऽमुक्तः । प्रतीदयसमुसादोऽसक्तोऽबद्धोऽमुक्त. । सङ्केशव्यवदानमसक्त- 
मब्रद्धमसुक्तम्‌ । एव व्यागमात्सर्यरीक्दौ .शीव्यक्षान्तिम्यापादवीयैकोसीचध्यानविन्षेपग्र्ञादौ- 
पप्रब्यानि असक्तानि अबद्धानि असुक्तानि । दु.खसमुद यनिरोधमागो असक्ता अबद्धा अमुक्ताः । ॐ 
समृ्युपस्थानसम्यक्प्रहाणर्धिपादाग्रमाणाविपयोसा असक्ता अबद्धा अमुक्ता । इन्दिय- 
बकबोध्यज्खसमाधिसमापत्तयोऽसक्ता अबद्धा अमुक्ता; । प्रथिव्यप्तेनोवाय्वाकाराविक्ञान- 
धातवोऽसक्ता अबद्धा अयुक्ताः । अनुत्पादक्षयाभिसस्कारज्ञानानि असक्तानि अबद्धानि 
अयुक्तानि । विदाविसुक्ती असक्ते अबद्धे अमुक्ते । अभिज्ञासङ्खता असक्ता अबद्धा अमुक्ता | 
वियाविभततिज्ञानदरौनमसक्तमवुद्धमयुक्तम्‌ । प्रथग्जनश्रावकगप्रलेकलुद्धधमो असक्ता अबद्धा ॐ 
अमुक्ताः । निर्वाणमसक्तमबद्धममुक्तम्‌ । बुद्धज्ञानबव्येरारबानि असक्तानि अबद्धानि 
अमुक्तानि । अतीतानागतप्रद्युत्पननासङ्ज्ञानद शेनमसक्तमबद्धमसुक्तम्‌ । तत्कस्माद्धेतोः 
सवधर्मांणा हि सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बन्धन नोपकभ्यते । असङ्खा अबद्धा हि सुविक्रान्त- 
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विक्रामिन्‌ सर्वधमीः, तन तेषां विमुक्तिरनोपकभ्यते । असक्ता इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ने 
तेषा कश्चिन्मोचयिता, अपि तु यदेव सबष्रमांणा दशनम्‌, इदमुच्यते असङ्खज्ञानदशेन- 
मिति । अस॒ङ्घ इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सङ्गानुपक्न्धिः । असद्वोऽसङ्घतया, असद्वोऽस्‌- 
भूतनया असङ्ख इत्युच्यते । नात्र कश्िदुपटम्यते, यः संयुज्येत वा बध्येत वा । यतश्च 
5 नोपठम्यते यः संयुज्येत वा बध्येत वा, तेन असंङ् इन्युच्यते । अवद्ध इति सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
बन्वाननुपर्न्धित , वन्धनामूततया अवद्ध इयुच्यते । न हि तत्र किचिद्रन्धन विदयते 
नापि तत्र कथिदुपटभ्यते यो बद्ध । यतश्च नोपरुभ्यते यो बद्ध „ तेन अवद्ध इत्युच्यते । यश्च 
असक्तोऽबद्ध", कुतस्तस्य सुक्ति ८ यश्च न सते न बभ्यते, सुक्तोऽसो विसशुक्त. शीतीमूतो 
विप्रमुक्त । तत्र न काचिद्भूयो बन्धना । तेनोच्यते विसुक्त इति । मोक्षोऽस् भूयो न सविते | 
10 अय सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसचस्य सववमासक्ताबद्धामुक्तज्ञानदरानग्रवश्चः प्रज्ञापार- 
मितायां चरतः । णव चरन्‌ सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ बोधिसत्व आसनो भवत्यनुत्तराया 
सम्यक्स्रोधे" । क्षिप्र च स सर्वज्ञान प्रतिटभते | इमामह सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ सुद्र 
स्थापयामि बोधिसचाना सशयच्छेदाय प्रज्ञापारमितामभियुक्ताना म्रज्ञापारमिताया चरताम्‌ । 
खयमिम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ मुद्रानिर्ददमधिष्ठास्यामि; न प्रतिवटा मम श्रावका इमा 
15 ग्रज्ञापारमितामुद्रा पश्चिमे काटे पश्चिमे समये पश्चिमाया पञ्चरवया धारयितुम्‌ ॥ 
अथ खलु भगवान्‌ मद्रपाट्सुसाथवाहपू्वगमानि पञ्चमात्राणि बोधिसत्वरातान्या- 
मच्रयते स सुविक्रान्तविक्रामिण च बोधिसच्छम्‌-राक्यथ यूय कुरपुत्रास्तथागते परिनिषते 
पश्चिमे काटे पिमे समय पश्चिमिकाया पञ्चराव्या सद्धमौन्त्धानकाटसमये सद्धमेविग्रकोपे 
वर्तमाने सक्षीणकाठे इम तथागतस्य अनेककस्पकोटीनियुतशतसहखसमुदानीत धमेरन्नकोष 
20 प्रज्ञापारमिताप्रवगसम म्रज्ञापारमिताप्रभव म्रज्ञापारमिताप्रतिष्ठान धारयितुम्‌, परेभ्यश्च 
विस्तरेण सग्रकारयितुम्‌ ८ एवमुक्ते बोधिसखा भगवन्तमेतदवोचन्‌-शक्यामो वय भगवन्‌ 
इम तथागतस्य अनेककट्पकोटीनिथुतश्चतसहस्रससुदानीतमनुत्तर॒धमरतकोष प्रज्ञापार- 
मितापू्गम प्रज्ञापारमिताप्रभव प्रज्नापारमिताप्रतिष्ठान धारयितुम्‌, परेभ्यश्च विस्तरेण 
सप्रकाशयितुम्‌ । रकविचापि मग्वन्‌ स॒ कालो महाभयो महाकान्तायो महाधोरश्च 
ॐ भविष्यति, यद्भूयसा च तसन्‌ समये सत्वाः सद्धमैव्यसनसवतैनीयेन कमेण 
समन्वागता भविष्यन्ति, विषमलोमटुग्धा विषमरागरक्ता अधर्मरागरक्ता ईष्यौरोभपरीत- 
_ चेतसः करोधनाश्वण्डा. परुषा दुवैचस" शठाः कुहका मायाविनोऽधमेचारिणः कठह- 
भण्डनविवादविग्रहबडुका असवरख्िता ट्ब्धा ठोमाभिभूताः कुसीदा दीनवीयो मुषित- 
स्मृतयोऽसंगरज्ास्तुण्डाः मुखराः प्रगदमा अन्तहैदयग्रतिच्छनपापकर्मणः उत्सदरग्दरेषमोहा 
ॐ अविद्ाण्डकोषतमेमोहान्धकारामिमूता मारपेक्षालङक्चैरिणः प्रलर्थिकाश्च भविष्यन्ति, 
अस्य गम्भीरस्य धमेविनयस्य धमेरत्तकोषस्य अग्रघयुद्रतमनःशीटाश्च भविष्यन्ति, अथ च 
पुनसत्सहामहे वय भगवन्‌ इम तथागतस्य अनेककटपकोरीनियुतरातसषटस्रकुरलमूढसमुदा- 
नीतमनुत्तर धर्मरतकोप धारयितु वाचयितुम्‌, ये च तस्मिनन्तकाटि परीत्तपरीत्ता अपि 


१ खुविकान्तवि्ामिपरिप्रच्छा-अनुशंसापरिवतः सत्तमः | ७३ 


सचा मनिष्यन्ति एभिर्धर्नैरर्थिका , पपु धर्मीषु रिक्षितुकामा, अन्नठा जवोऽमायाविन., 
ये जीवितमपि परिद्यजेयु, न पना घमौणुा प्रयथिका भवेयु , नापीमान्‌ धमान्‌ प्रति- 
क्षिपेयु , नयप्येम्यो धर्मेभ्यः पराद्युखा भवेयु › तेषामर्थं करिष्याम , उत्साह च दास्याम ; 
एष्वेवखूयेषु धमषु सददयिष्यामः, समुत्तेजयिष्याम. सप्रहपयिष्यामः ॥ 

अथ खदु मगवास्तस्यां वेकायामिद धमाधिष्ठान प्रज्ञापारमितानिर्देदामधितिष्ठति स्प, 
मारस्य च पापीयसोऽस्मिन्‌ धमपयाये मारपाराना छेदाय अधिष्ठानमकयेत्‌ 1 अथ खट 
भगवान्‌ स्मित प्राविष्करोति स्म, यथाय त्रिसाह्रमहासाहयो लखोकधातुभहतावभासेन 
स्फुटोऽभूत्‌ । देवा अपि मनुष्यान्‌ परयन्ति स्म, मनुष्या अपि देवान्‌ । ये तत्र सनिपतिता 
देवनागयक्षगन्धर्वाुरगरुडकिनरमहोरगा", त सवै दिव्ये पुष्पैभगवन्तमम्यवकिरन्ति स्म, 


दिव्यानि च चीवराणि क्षिपन्ति स्म, महान्त च निनादनिधीपमकाषरं -महापिष्ठान बतेद्‌ 10 


तथागतेनाधिष्ठित यत्रागति्माराणा पापीयसाम्‌ । सवेमारपाशा हि च्छिना अनेन धम 
धिष्ठानेन च । तेषा करुल्पुत्राणा इ्ुलदुहितृणा च भूयो भरेभ्य' पापीयोम्योऽमय प्रति- 
का्धितन्यम्‌ । ये इम धरमपर्याय धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति परेभ्यश्च विस्तरेण सप्रकाद- 
पिष्यन्ति, उत्तीणौस्ते बोपिसखा भविष्यन्ति । मार च ते* पापीयास सैन्य पराजयिष्यन्ति 
ये इम धर्मपयायं धारयिष्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण सप्रकादायिष्यन्ति | 

अथ खलु भगवान्‌ सुविक्रान्तविक्रामिण बोधिसचमेतद वोचत्‌-एवमेत.सुविक्रान्त- 
विक्रमिन्‌ , एवमेतत्‌, यथते देवपुत्रा वाचो भाषन्ते । वद्धसीमा सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ माराणा 
पापीयसामसिन्‌ घमेपयये माष्यमाणे तथागतेन ¦ येऽत्र खदु पुनः सुविक्रान्तविक्रामिन 
कुखपुत्रा वा कुख्दुहितयो वा इम घम॑पयायमुद्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति, परेभ्यश्च 


विस्तरेण स्प्रकारायिष्यन्ति, अगतिस्तत्र मारस्य पापीयसो भविष्यति, अनाक्रमणीयाश्च 2 


ते कुलपुत्राः कुल्दुहितरश्च भविष्यन्ति मरः पापीयोभिः । निहतमारप्रसर्थेकाश्च ते भवि- 
ष्यन्ति उत्तीणसम्रामाश्च, ये इम धर्मपयौयमद्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति, परेभ्यश्च 
विस्तरेण सप्रकारायिष्यन्ति । न खढु पुनः सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अय धर्मपयौयः सटिष्टाना 
सच्लानां हसत गमिष्यंति, नापि मारपादाबद्धानाम्‌ । ओंजानेयमूमिरिय सुविकरान्तविक्रामिन्‌ , 


नेयमनाजानेयानाम॑नाजानेयभूमि. । तचथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ये ते भविष्यन्ति % 


हस्याजानेया वा अश्राजनेया वा, न ते को्रा्ञ परिचर्या बुबैन्ति, नापि ते करूरजनाना 
ददोनमुपयान्ति । चक्रवर्तिना सुविक्रान्तविक्रामिस्तथारूपा हस्व्याजानेया अश्वाजानेयाश्च 
ददोनसुपयान्ति, तेषा च अभ्युदरच्छन्ति परिभोगाय उपस्थानपरिचयीये, चक्रवर्तिना हि 
राज्ञा परिभोगाय भवन्ति । एवमेव सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ मनुष्याजानेयाना सृत्वानाभिमे 


एवरूपा धर्मपयायाः परिभोगाय हस्त॒ गमिष्यन्ति । तथापि नाम सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
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उपोषधो नागराजः सुप्रतिष्ठितश्च नागराजः एरावणो नागराजः | न ते मनुष्याणामुपभोगाय 
स्॒रामन्ति, नापि ते मनुष्याणा दरनायोपस्त्रामन्ति, नपि ते अन्येषा देवानासुपभोगाय 
परिभोगाय सक्रामन्ति, देवाजनेयाना ते नागराजानः परिभोगाय सक्रामन्ति } यथा यथा च 
शक्रो देवानामिन्द्रोऽभिक्रामति व्यूह्‌ करत्वा, तथा तथा चापि नागराजानस्तादरमेव व्यूहं 
5 कृत्वा उपस॒क्रामन्ति परिभोगाय । एवमेव दुविक्रान्तविक्रामिन्‌ ये ते भविष्यन्ति मनुष्येन्द्रा; 
पुख्पेन््या+ तेषामिमे धर्मपर्याया उपभोगपरिभोगाय मविष्यन्ति, यदत वाचनतया देशन- 
तया सृप्रकाजनतया, तेषा चेमे धर्मपर्याया महाव्यूहा महाविष्कारा महाधमौटोका 
भविष्यन्ति, महती च धर्मप्रीतिमेषु धर्मपर्याये तेऽनुमविष्यन्ति । महता च प्रीतिप्रामोचेन 
समन्वागता भविष्यन्ति, अस्य धर्मपर्यायसख एक नय ये धारयिष्यन्ति, क. पुन्वीदो ये 
10 सकलसमाप्त ठेखयित्वा धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति प्रूजयिष्यन्ति वैस्तारिकं च करिष्यिन्ति, 
ते ते मनुष्येन्द्रा मनुष्याजानेयाः । परिगृहीतास्त खदु पुन. सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ अनेन 
धर्मपययिण भविष्यन्ति | अगतिरस्मिननाजनेयानाम्‌ । एतदप्यह॒सुविक्रान्तविक्रामिन्‌ 
स्व॑सरायच्छेदाय वदामि ॥ 
अस्मिन्‌ खदु पुनर्ध्मपयये भगवता भाष्यमाणे अनेकैरप्रमेयर्बोधिसचेरनुषत्तिकेषु 
15 धर्मेषु क्षान्तिः ग्रतिरुब्धाभूत्‌ । अग्रमेयासस्येयाश्च सचा अनुत्तराया सम्यक्सबोधो चित्ता- 
न्युत्पादयन्ति । नियताश्च ते तथागतेन निर्दिष्टा अभूवन्‌ बोधाय ॥ 
इदमवोचद्धगवान्‌ । आत्तमना. सुविकरान्तविक्रामी बोधिसचो महासखः, चतस्तः 
पदः, सदेवमानुषनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिनरमहोरगश्च लोको मगवतो भाषित- 
मम्यनन्दन्‌ । इति ॥ 
% आयंग्रज्ञापारमितायामनुशसापरिवर्त, सप्तमः ॥ 
आय॑सुविक्रान्तविकरमिपरिप्च्छा प्रज्ञापारमितानिर्देख. ॥ 
साधेद्धिसाहसिका भगवती आरयप्रज्ञापारमिता समाप्ता ॥ 
नैः नैः मैः नै १: 
यी सवेज्ञतया नयल्युपडम रान्तैषिणः श्रावकान्‌ 
25 या मार्गङ्ञतया जगद्वितकरता लोकार्थसपादिका । 
सवाकारमिद वदन्ति मुनयो विश्र यया सगता- 
स्तस्ये श्रावकबोधिसक्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः ॥ १ ॥ 
ये धमो हेतुप्रभवा हेतु तेषा तथागतो द्यवदत्‌ । 
तेषा च यो निरोधो एव वादी महाश्रमणः ॥ २ ॥ 


क 1 ॥ 
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. 
¦ वज्रच्छेदिका नाम 
त्रिदतिका प्रज्ञापारमिता । 
|| नमो मगवव्या आयंप्रज्ञापारमिताये ॥ 
एव मया श्रतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति स्म जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डद स्यारामे महता भिक्षु धेन सार्थं जयोदरमिर्भश्चुरतेः सवट्टैश्च वोचिक्षवैमहासचैः। 
अथ खलु भगवान्‌ पूर्वाहकालसमये निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती मह्यमनगरी पिण्डाय 
प्राविक्षत्‌ । अथ खदु भगवान्‌ श्रावस्तीं महानगरीं पिण्डाय चरिता कृतभक्तकरय पश्वा- 
दरक्तपिण्डपातग्रतिक्रान्तः पात्रचीवर प्रतिराम्य पादौ प्रक्षाद्य न्यपीरस््ञप् एवासने पयेङ्ध- 
मामुज्य जु काय प्रणिधाय प्रतिमुखी स्ृतिमुपस्थाप्य । अथ खट सवहृका भिक्षवो येन 
भगवास्तेनोपसंक्रामन्‌ । उपसक्रम्य भगवत पादौ हिरोभिरभिवन्य भगवन्त त्रिष्प्रदक्षिणी- 10 
कृत्य एकान्ते न्यषीदन्‌ ॥ १ ॥ 
तेन खट पुनः समयेनाधुष्मान्‌ खभूतिस्तस्यामेव पपदि सनिपतितोऽभूत्सनिषण्णः। 
अथ खल्वायुष्मान्‌ सुमूतिरत्थायासन दे कासमुत्तरासङ्ग क्रा दक्षिण जाटुमण्डक प्रथिव्या 
प्रतिष्ठाप्य येन मगवाक्तेनाञ्जटि प्रणम्य मगवन्तमेतदवोचत्‌-आश्चयं भगवन्‌, परमाश्चये 
सुगत, यावदेव तथागतनाहता सम्यक्सवुद्रेन वोधिसच्ा महासा अनुपरिगृह्ीताः 15 
परमेणानुग्रहेण । आश्चयं मगवन्‌ यावदेव तथागतेनाहता सम्यक्सघुद्धेन बोपिप्तच्चा 


॥ 


छा 


महासत्वा परीन्दिता. परमया परीन्दनया । तत्कथ भगवन्‌ बवोविसखयानसप्रखितेन ( .., 


कुलपुत्रेण वा कुख्दुद्ित्रा वा स्थातव्य कथ प्रतिपत्तव्य कथ चित्त प्रप्रहीतम्यम्‌ 

एवमुक्ते मगवानायुष्मन्त सुभूतिमेतदवोचत्‌-साधु साधु छख भूते, एवमेतत्सुभूते, 
एवमेतयथा वदसि । अनुपरिगृहीतास्तथागतेन वोपिस्चा महासा. परमेणानुम्रहेण । % 
परीन्दितास्तथागतेन वोविसा सहासा. परमया परीन्दनया । तेन हि सुमूते श्ण, 


2 19 


1 20 


साधु च सुष् च मनसि कुर, मापिष्येऽह ते-यथा वोधिस्वयानक्प्रसितेन स्थातव्य , + 


यथा प्रतिपत्तव्य यथा चित्त प्रग्रहीतव्यम्‌ । एव भगवन्‌ इव्यायुष्यान्‌ सुमूतिभग्वतः । 
प्रयश्रोषीत्‌ ॥ २ ॥ 

भगवानसेतदवोचत्‌-इह सुभूते बोधिसत्वयानसप्रसितेनैव चित्तसुप्पाद यितव्यम्‌- ® 
यावन्तः सुमूते सचा. सखधातौ सच्वसग्रहेण सगृहीता अण्डजा वा जरायुजा बा 
सखेदजा वा ओपपादुका वा रूपिणो वा अरूपिणो वा सक्ञिनो वा असंक्ञिनो वा नैव- 
सत्निनो नासंज्ञिनो वा, यावान्‌ कशचित्सखधातुः ्रज्ञप्यमानः प्रजञप्यते, ते च मया सर्वेऽनुपधि- 
रोषे निवोणघातौ परिनिकपयितव्याः । एवमपरिमाणानपि स्वान्‌ परिनिर्वाप्य न 
कश्चित्सत्त्वः परिनिवौपितो भवति । तत्कस्य हेतोः 2 सचेत्सुभूते बोधिसत्वस्य सत्वसक्ञा 
प्रवर्तेत, न स बोधिस इति वक्तव्यः । तत्कस्य हेतोः न स सुभूते बोधिसत्वो वक्तव्यो 
यस्य सत्त्वसन्ञा प्रवर्तेत, जीवसंज्ञा वा पुद्रठसङ्ञा वा प्रवर्तेत ॥ ३ ॥ 


९ £, ५ चि 


*{ ‰2 


2 983 


७६ महायानसुअ्रसंग्रहः । 


अपितु षटु पुन सुभूते न बोधिमच्वेन वस्तुप्रतिष्ठितेन दान दातन्यम्‌, न 
कचित्मतिष्ितेन दान दातन्यम्‌। न रूपग्रतिष्टितेन दान ्ातन्यम्‌। न शब्दगन्धरसस्म््टन्य- 
धर्मेषु प्रतिष्ठितेन दान दातव्यम्‌ । एव हि सुमूते वोधिसेन महासेन दान द तव्य यथा 
न निमित्तस्॒ञायामपि प्रतितिषरत्‌ । तत्कस्य हेतो 2 यः सुभूते बोधिसतसोऽप्रतिष्ठितो दान 

5 टद्‌ाति, तस्व सुमूते पुण्यस्कन्धस्य न सुकरं प्रमाणयुद्रहीत॒म्‌ । तत्कि मन्यसे सुभूते सुकर 
वस्या दिदि आकाशस्य प्रमाणसुद्रहीतुम्‌  घुमूतिराह-नो हीद भगवन्‌ । भगवानाह-एव 
दक्षिणपश्चिमोत्तरास अध उध्वं दिग्विदिक्षु समन्तादशसु दिक्षु षुकरमाकाशस्य ग्रमाणसूद्रही- 
तुम्‌ ° सुभूतिराह-नो दीद भगवन्‌ । भगवानाह-एवमेव सुमूते यो बोधिसच्लोऽग्रतिष्ठितो 
दान ददाति, तस्य सुभूते पुण्यस्कन्वस्य न सुकर प्रमाणयुद्रदीतुम्‌ । एव हिं सुभूते 


(न (न 


10 बोविसखयानसध्रयितेन दान दातव्य यथा न निमित्तसक्ञायामपि प्रतितिष्ठेत ॥ ४ ॥ 


तक्कि मन्यसे सुभूते लक्षणसपदा तथागतो द्रष्टव्यः 2 सुमूतिराह-नो दीद 

मगवन्‌ | न लक्षणरुपदा तथागतो दरष्टम्य. । तक्कस्य हेतो. £ या सा भगवन्‌ टक्षण- 

सपत्तथागतेन भाषिता सैवालक्षणस्तपत्‌ । एवमुक्ते मगवानायुष्मन्त सुभूतिभेतदवोचत्‌- 

यावल्सुमूते ठक्षणसपत्‌ ताबन्पृपा, यावदलक्षणसपत्‌ तावन्न मृगति हि लक्षणालक्षणत- 
1: स्तथागतो द्रष्टव्य ॥ ५ ॥ 


= ध 


एवमे आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतद बोचत्‌-अस्ि भगवन्‌ । केचित्सखा 
मविष्यन्दयनागतेऽष्वनि पश्चिमे काले पश्चिमे सम्य पश्चिमाया पञ्चश्या सद्धभेविग्ररोपकाटे 
वतमाने, ये इमेष्वेवश्येषु मूच्रान्तपदषु माष्यमाणेषु भूतसक्ञाभुत्पादयिष्यन्ति । अपि तु 
खट पुन. सुमूते मविष्यन्लयनागतेऽध्वनि बोधिसत्वा महासखा पश्चिमे काठे पश्चिमे 
१ समये पशचिमाया पञ्चस सद्धनविग्रखोपे वतमाने गुणवन्त. सीव्बन्तः प्र्ञावन्तश्च भवि- 
ष्यन्ति, ये इमेष्वेवरूपेषु सूत्रान्तपदेषु भाष्यमाणेषु मूतस॒न्नामुत्पाद यिष्यन्ति | न खदु पुनस्ते 
सुभूते बोधिस्खा महासच्रा एकबुद्धपयुपासिता मविष्यन्ति, नैकबुद्धावरोपितकुशरमूखा 
मविष्यन्ति । अपि तु खदु पुन सुभूते अनेकलुद्धरातसहच्पयुपासिता अनेकबुद्धशत- 
सहस्नावरोपितकुशलमूढास्ते बोधिसचवा महासत्वा भविष्यन्ति, ये इमेष्वेवरूपेषु सूत्रान्तपदेषु 
9 भाष्यमाणेषु एकचित्तग्रसादमपि प्रतिलप्न्ते । ज्ञातास्ते मूते तथागतेन बुद्धज्ञानेन, 
दृष्टास्ते सुमूते तथागतेन बुद्धचक्षुपा, बुद्धास्ते खुमूते तथागतन । सर्वै ते सुमूते अप्रमेय- 
मसस्येय पुण्यस्कन्ध प्रसविष्यन्ति प्रतिग्रहीष्यन्ति । तत्कस्य हेतोः न हि सुभूते तेषा 
मोधिसचाना महास्ानामात्मसन्ञा प्रतते, न सच्छसङ्ञा, न॒ जीवसन्ञा, न पुद्रल्सक्ञा 
प्रेते । नापर तेषा सुभूते बोधिसाना महास्तवाना धभेसङ्ञा प्रबतेते । एव नाधरम- 

3 सङ्घा | नापि तेषा सुमूते सन्ना नाप्ञा प्रवतेते । तकस्य हेतो ? सचेत्सुभूते तेषा बोधि- 
साना मह्यासच्वाना धभसन्ञा प्रवर्तेत, स एव तेषामात्मग्राहो भवेत्‌ , स्छग्राहो जीवग्राह 
पुद्रकम्राहयो भवेत्‌ । सचेदधरम्ञ प्रवर्तेत, स एव ॒तेषामात्मग्राहो भयेत्‌, सच्छम्राहो 


२ वञ्जच्छेदिका पज्ञापारसिता। ७७ 


जीवग्राहः पुद्लग्राह इति । तत्कस्य हेतो" ° न खदु पुन. सुभूते बोधिस्चेन महासेन 
धर्म उद्भदीतव्यो नाधर्मं । तस्माद्धिय तथागतेन सधाय वाग्भाषिता-कोटोपम घर्मप्याय- 
माजानद्विधैमौ एव प्रहयतव्या प्रगेवाधमां इति ॥ ६ ॥ 


पुनरपर भगवानायुष्मन्त घुभूतिमेतदवोचत्‌-तक्वि मन्यसे सुभूते, असि स॒ ४ २५ 
कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेनानुत्तरा सम्यक्सवबोधिसियिमिसवुद्ध, कशिद्रा धर्मस्तथागतेन देरितः ०5 
एवमुक्ते आधुष्मान्‌ सु मूतिर्भगवन्तमेतद बोचत्‌-यथाह भगवन्‌ भगवतो मापितस्या्थमाजा- 
नामि, नास्ति स कशिद्धरमो यस्तथागतेन अनुत्तरा सम्यक्सवोधिरिमिसबुद्ध , नासि 
धर्मो यस्तथागतेन देरितः । तत्कस्य हेतोः“ योऽसौ तथागतेन घर्मोऽभिसबुद्धो देरितो वा, 
अग्राह्यः सोऽनभिकप्यः । न स धर्मो नाधभः | त्स्य हेतो.  असस्कृतप्रभाविता 
द्यायेपुद्रकाः ॥ ७ ॥ 10 


भगवानाह-तत्कि मन्यसे सुभूते य` कश्चिक्छुल्पुत्रो वा कुष्दुहिता वा दमं 
त्रिसाहस्रमहासाहस्र रोकधातु सप्तरलनपयिपर्णं॒कृता तथागतेभ्योऽहद्भवः सम्यक्सबुद्धेभ्यो 
दान दात्‌, अपिनु स कुल्पुत्रो वा कुकदुषिता वा ततोनिदान वह पुण्यस्कन्ध 
परसुयुयात्‌। सुभूतिराह-बहु भग्ठन्‌ , बह सुगत स कुलपुत्रो वा कुल्दुदहिता वा ततोनिदान 
पुण्यस्कन्ध प्रसुनुयात्‌ । तत्कस्य हेतो '  योऽपौ भगवन्‌ पुण्यस्कन्धस्तथागतेन माषित, 15 
अस्कन्ध स तथागतेन भाषितः । तस्मात्तथागतो माषते-पुण्यस्वन्ध' पुण्यस्कन्ध इति | 
भगवानाह-यश्च खु पुनः सुभूते कुट्पुत्रो वा कुकदुहिता वा इम त्रिसाहश्नमहासाहस्र 
लोकधातु सप्तरत्नपय््र्णं कृत्वा तथागतेम्योऽहैद्धवः सम्यक्सघुदधेम्यो दान ददात्‌, यश्च॒ 
इतो धर्भपयौयादन्तशश्वतुष्पादिकामपि गाथामद्धृद्य परेभ्यो विस्तरेण देदयेत्‌ सप्रकारयेत्‌ । 
अयमेव ततोनिदान बहतर पुण्यस्कन्ध प्रसुनुयादप्रमेयसस्येयम्‌ । तत्कस्य देतो ? अतो- ॐ 
निरजाता हि सुभूते तथागतानाम्हता सम्यक्सबुद्धानामनुत्तरा सम्यक्सबोधि", अतोनिजाताश्च 
बुद्धा भगवन्तः । तत्कस्य हेतो 2 बुद्धधमी बुद्धधम इति सुभूते अबुद्धवमीश्चैव ते 
तथागतेन भाषिताः ! तेनोच्यन्ते बुद्धधमा इति ॥ ८ ॥ 


५५, 
>, 


तदि मन्यसे सुभूते अपि यु घ्नोतआपन्नस्यैव मवति-मया स्रोतअपत्तिफट 
प्राप्तमिति ? सुभूतिराह-नो दीद भगवन्‌ । न स्रोतआपन्नस्यैव भवति-मया सोतआपत्ति- ® 
फक प्राप्तमिति । तत्कस्य हेतोः £ न हि स भगवन्‌ कचिद्धममापन्.) तेनोच्यते स्लोतआपन 
इति । न रूपमापनो न रब्दान्‌ न गन्धान्‌ न रसान्‌ न स्प्र्टव्यान्‌ धमौनापनन' | 
तेनोच्यते स्नोतआपन्न इति । सचे द्वगवन्‌ स्लोतआपन्नस्यैव भवेत्‌-मया स्रोतजपत्तिफल 
परामिति, स एव तस्यालग्राह्यो मवेत्‌, सग्राह्ये जीवग्राहः पुद्रल्प्राहो भवेदिति ॥ 


भगवानाह-तक्कि मन्यसे सुभूते अपि नु सकृदागामिन एवं भवति-मया सकृदा- ॐ 
गामिफठं प्राप्तमिति सुभूतिराह-नो दीद भगवन्‌ । न सकृदागामिन एव भवति-मया 


७८ महायानसञ्रसंग्रहः ¦ 


सङ्ृदागामिफक प्राप्तमिति । तत्कस्य हेतो. 2 न हि स कथिद्धमो य॒सक्रदागामि 


मापन्न: । तेनोच्यते सक्रदागामीति ॥ 
श 6 मगवानाह-तक्कि मन्यसे सु भूते अपि जु अनागामिन एव मवति-मयानागामिफलं 


प्राप्तमिति ° सुभूतिराह-नो हीद मगवन्‌ । न अनागामिन एव भवति-मया अनागामिफल 
2 प्राप्तमिति । तत्कम्य हेतो 2 न हि स भगवन्‌ कश्चिद्ध योऽनागामित्वमापन. । तेनोच्यते 
अनागामीति ॥ 
मगवानाह-नत्कि सन्यसे सुमूते अपरि जु अत एव॒ भवति-मया अहेव प्राप्त 
मिनि ° सुभूतिराह-नो दीद भगवन्‌ | नाहैत एव भवति-मया अहे प्राप्तमिति } तत्कस्य 
हेतो 2 न हि स भगवन्‌ कथिद्धर्मो योऽ्नाम । तेनोच्यते-अैन्निति । सचेद्धगवन्‌ 
10 अर्हत एव भवेत्‌-मया अष प्रापमिति, स एव तस्यात्मग्राहो मवेत्‌, सच्ग्राहो जीव. 
राह" पुद्ररम्राहो भवेत्‌ । तत्कस्य हेतो 2 अहमस्मि मणवस्तथागनेनाहता सम्यक्सबुद्धेन 
अरणाविहारिणामग्यो निर्दिष्टः । अहमस्मि मगवन्‌ अहन्‌ वीतराग । न च मे भगवन्नेव 
भवति-अर्हनस्म्यह वीतराग इति ! सचेन्मम भगवन्नेव भवेत्‌-मया अह्ैख प्राप्तमिति, न 
मा तथागतो व्याकरिष्यदरणाविहारिणामग्य, सुभूति कुलपुत्रो न कचिद्विहरति, तेनोच्यते 
15 अरणाविहारी अरणाविहारीति ॥ ९ ॥ 


भगवानाह- तत्कि मन्यसे सुभूते-असि स कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन दीपकरस्य 
तथागतस्याह॑त" सम्पक्सबुद्धस्यान्तिकादुद्वहीत " सुभूतिराह-नो दीद भगवन्‌ । नासि 
स कश्चिद्ध यस्तथागतेन दीपकरस्य तथागतस्याहेत. सम्यक्सबुद्धस्यान्तिकादु हीतः ॥ 


(- मगवार्नाह-य' कश्चित्सुभूते बोधिसख एव बदेत्‌-अषह क्ेत्रव्यूहान्‌ निष्पाद- 
% यिष्यामीति, स॒ वितथ वदेत्‌ | तत्कस्य हेतोः  क्षेत्रभ्यूहा. क्षेत्रव्यूहा इति सुभूते 
अव्यूहास्ते तथागतेन भाषिताः । तेनोच्यन्ते क्षेत्रव्यूहा इति । तस्मात्तहिं सुभूते 
बोधिसचखेन महास॒त्वेन एवमप्रतिष्ठित चित्तसुपादयितव्यं यन्न कचिद्रतिष्ठित चित्तमुखा- 
दयितन्यम्‌ । न रूपग्रतिष्ठित चित्तसुत्पादयितव्य न रब्दगन्धरसस्प्र्टव्यधमेग्रतिष्ठित 
चित्तसुत्पादयितम्यम्‌ । तथापि नाम सुभूते पुरुषो भवेदुपेतकायो महाकायो यत्स्वं 
2 रूप आत्मभाव. स्यात्‌ तद्यथापि नाम सुमेरुः पर्वतराज, । तत्कि मन्यसे सुभूते 
अपि नु महान्‌ स आत्मभावो भवेत्‌  सुभूतिराह-महान्‌ स॒ भगवान्‌, महान्‌ सुगत 
स॒ आत्मभावो मवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः 2 आत्ममाव आत्मभाव इति भगवन्‌ न भावः 
स तथागतेन भाषितः । तेनोच्यत आत्मभाव इति । न हि भगवन्‌ स भावो नामावः। 
तेनोच्यते आत्मभाव इति ॥ १० ॥ 2 
8 भगवानाह-तत्कि मन्यसे सुभूते-यावव्यो गङ्गाया महानया वाटुकास्तावत्य एव 
गङ्गानयो भवेयुः 2 तासु या वाङ्काः, अपि जु ता बहयो भवेदुः ? सुभूतिराह-ता एव 
तावद्भगवन्‌, बहवो गङ्गनवो वेयुः, प्रगेव यास्ता गङ्गानदीषु वादकाः । भगवानाह- 


ट 
+) 
| 
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आरोचयामि ते सुभूते, प्रतिविदयामि ते! यावलस्ताु गङ्गानदीषु वाटुका भवेयुस्तावतो 
लोकवातून्‌ कथिदेव ल्ली वा पुरूषो वा स॒प्रतृपरिपूणं कतवा तथागतेम्योऽह द्वयः सम्यक्स- 
बद्धेम्यो दान दचात्‌, तत्‌ कि मन्यस सुभूते-अपि चुसाल्लीवा पुरुषो वा ततो 
निदान बहु पुण्यस्कन्ध प्रसुदुयाव्‌ ? सुभूतिराह-बह् भगवन्‌, बहू सुगत दी वा पुरुपो 
वा ततोनिदान पुण्यस्कन्ध प्रसुनुयादप्रमेयमसख्येयम्‌ । भगवानाह-यश्च खद पुनः 5 
सुभू खी वा पुरुषो वा तावतो लोकधातून्‌ सप्तरतनपरिप्रणं कृता तथाग्तेम्योऽहद्भय. 
सम्यक्सबुद्धेभ्यो दान दात्‌, यश्च करुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा इतो घर्मप्यायादन्तश- 
श्चतष्पादिकामपि गाथासुद्भद्य परेभ्यो देदयेत्‌ सप्रकारयत्‌, अयमेव ततोनिदान बहुतरं 
पुण्यस्कन्ध प्रघुनुयादग्रमेयमसस्येयम्‌ ॥ ११ ॥ 

अपितु खदु पुन. सुभूते यस्मिन्‌ प्रथिवीप्रदेदे इतो धमपययादन्तराश्चतुष्पादि- 10 
कामपि गाथासद्धद्य भाष्येत वा सप्रकाच्येत वा, स प्रथिवीप्रदे शश्वेलभूतो भवेत्‌ सदेव - 
मानुपासुरस्य गेकस्य, क पुनवोदो ये इम धर्मपर्याय सकठसमाप्त धारयिभ्यन्ति वाच- 
यिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण सप्रकाशयिष्यन्ति । परमेण ते सुभूते आश्चर्येण 
समन्वागता भविष्यन्ति । तस्मिश्च सुभूते प्रथिवीप्रदेशे रास्ता विहरव्यन्यतरान्यतरो वा 
वि्ञगुरुस्थानीयः ॥ १२ ॥ 15 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-को नाम अय मगवन्‌ ध्ैपयीयः, 
कथ चैनं धारयामि ? एवमुक्ते मगघानायुष्मन्त सुभूतिमेतद वोचत्‌-ग्रज्ञापारमिता नामाय 
सुभूते घभेपयीयः । एव चैन धारय । तत्कस्य हेतो. ° यैव सुभूते प्रज्ञापारमिता तथागतेन 
मापिता, सैव अपारमिता तथागतेन भाषिता । तेनोच्यते प्रज्ञापारमितेति ॥ 


तक्कि मन्यसे सुभूते-अपि नु असि स कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन भाषितः 2 सुभूति- 0 
राह-नो दीद भगवन्‌ । नासि स कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन मापितं ॥ 

भगवानाह-तैक्कि मन्यसे सुभूते-यावत्‌ त्रिपाहस्षमहासाहस्रे लोकधातौ प्रृथिवीरजः 
कौचित्‌ , तद्रू भषेत्‌  सुमूनिराह- बहन भगवन्‌, बह सुगत परथिवीरजो भ्मवेत्‌ । तत्कस्य 
हेतोः  यत्तद्भगवन्‌ प्रथिवीरजस्तथाग्तन माषितम्‌, अरजस्तद्धगवेस्तथागतेन भाषितम्‌ । 
तेनोच्यते प्रथिवीरज इति । योऽप्यदत कोकधातु्तथागतेन मापित , अधातुः स तथागतेन % 
भाषितः । तेनोच्यते खोकधातुरिति ॥ 

भगवानाह -तत्कि मन्यत सुभूते दातरिरन्महापुरषलश्षणैस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो 


द्रष्टव्य. सुभूतिराह-नो दीद“ भगवन्‌ । 'दर्रिन्महापुरुषलक्षणेस्तथागतोऽहेन्‌ सम्य- 


१ ना+ 45 (©) 0808 166 ०0 010 50 २ त 00 त्किं मन्यसे 
सुभूते ३ © कश्चित्‌ ४ 00 भवेत्‌ सुभूति ५ (ज ०0 बहु खगत ६ (लं 070. 
0100 भवेत्‌ प० भाषितम्‌ ७ @ ग तथागतेन भाषित ८ @ 070 अर्हन्‌ सम्यक्सबुद्ध . 
९ (ऋ ग). सुभूति १० © 000 हीद ११ @ 000, एला द्वात्रिं प0० द्रटन्य , 


८० मदहायानसू्रसंश्रहः । 


क्सवुद्धो दरषन्य । तत्कस्य हेतो “ यानि हि तानि भगवन्‌ द्रात्रिरान्महापुर्षलक्षणानि 
तथागतेन मापितानि, अलक्षणानिं तानि भग्स्तथागतेन भाषितानि । तेनोच्यन्ते द्रत्रिच- 
न्महापुरुपलक्षणानीति ॥। 

मगवानाह्-यश्च खलु पुन सुभूते ची वा पुरुषो वा दिने दिने गङ्गानदीवाटुका- 

# 80 5 समानात्मभावान्‌ परिल्जेत्‌, एवं परत्यिजन्‌ गङ्खानदीवाटुकासमान्‌ कल्पा- 
स्तानात्मभावान्‌ परिललेर्द, यश्च इतो धर्मपयांयादन्तरश्चतुष्पादिकामपि गाथामुद्ध्य 
परेभ्यो देशयेत्‌ स््रैकारयेत्‌, अयमेव तनोनिदान हतर पुण्यस्कन्ध प्रसुदुयादप्रमेय- 
मसस्येयम्‌ | १३ ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुमूर्तिधमवगेनाश्रणि प्रामुञ्चत्‌ । सोऽश्रूणि प्रमृज्य भगवन्तमेत- 

10 दबोचत्‌-आश्वर्य भगवन्‌, परमाश्चर्यं सुगत, यादय धर्मपयौयस्तथागतेन माषितोऽ 
गरयानसप्रसिताना सवानामेथैय, परष्ठयानसप्रसितानामर्थाय, यतो मे मगवन्‌ ज्ञानमुरखनम्‌ । 
न शया मरगैवन्‌ जौवेवरूपो धर्मपर्यायः श्रतप्रवै" । परमेण ते मगवन्‌ आश्चर्येण समन्वागता 
बोधिर्त॑सा भविष्यन्ति, ये इह सूत्रे भाष्यमाणे श्रत्वा मूतसक्नामुतादयिष्यन्ति । तत्कस्य 
हेतोः £ या चैषा भगवन्‌ भूतसंज्ञा, सैव अभूतसक्ञा । तस्मात्तथागतो माषते- 
15 भूतसज्ञा भूतसङ्ञेति ॥ 

न मम मगवन्‌ आश्चर्य य्रहमिम धर्मपर्याय माष्यमाणमवकटपयामि अधिय । 
येऽपि ते भगवन्‌ सचा '््विष्यन्दयनागतेऽध्वनि पश्चिमे काठे पश्चिमे सम्य पश्चिमाया 
पञ्चरात्या सद्धभेविप्रलोपे वतमाने, ये इम भगवन्‌ धघमपयायसुद्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति 
वाचयिष्यन्ति पचवार्थ्न्ति, परेश्च विस्तरेण सप्रकारयिष्यन्ति, ते परमाश्वर्येण 

90 सुमन्वागता भविष्यन्ति | अपि तु खलु पुनर्भगवन्‌ न तेषामाससञ्ञा प्र्यतिष्यते, न 
सत्वसङ्ना न जीवसक्ञा न पुद्रसन्ञा प्रधर्विष्यते, नापि तेषा काचित्सज्ञा नासज्ञा प्रवतेते । 

3 तत्कस्य हेतो “४ या सा भगवन्‌ आत्मसन्ञा, सैवासज्ञा । या सत्वसज्ञा जीवसक्ञा पुद्रक- 
संज्ञा, सैवासज्ञा । तत्कस्य हेतोः? सवैसंज्ञापगता हि बुद्धा भगवन्तः ॥ 

दमुक्ते भगवानाधष्मन्त सुमूतिमेतदवोचत्‌-एवमेतत्‌ सुभूते, एवमेतत्‌ । परमा- 

% श्चयसमन्वागतास्ते स्वा भविष्यन्ति, ये इदँ सुमूते सूत्रे भाष्यमाणे नोत्रसिष्यन्ति न 
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२१ (त 000 आयुष्मन्त मुभूतिमेतद्‌ २२ 00) एवमेतत्‌ २३ @ 00 सत्वा २४ इम 
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२ वञ्जण्ठेदिका प्रक्ञापारमिता । ८१ 


सत्रसिष्यन्ति न संत्रासमापत्स्यन्ते । तत्कस्य हेतो. ४ प्रमपारमितेय सुभूते तथागतेन 
भाषिता यदुतापारमिता । यां च भूते तथागतः परमपारमिता मापते, तामपत्मिणा अपि 
युद्धा भगवन्तो भाषन्ते । तेनोच्यते परमपारमितेति ॥ 

अपि तु खदु पुनः सुभूते या तथागतस्य क्षान्तिपारमिता, रैव अपारमिता । 
तत्कस्य हेतोः ९ यदा मे सुभूते कैलिरजा अङ्प्रयङ्गमासान्यच्छ्रैत्सीत्‌, शासीन्मे तस्मिन्‌ 5 
समये आत्मसंज्ञा वा सचखसज्ञा वा जीवसज्ञा वा पुद्रलसज्ञा वा, नापि मे काचित्सज्ञा 
वा असज्ञा वा बभूव । तत्कस्य हेतोः सचेन्मे सुभूते तसन्‌ समये आत्मसज्ञा अंभवि- 
ष्यत्‌, व्यापादसज्ञापि मे तसिन्‌ समयेऽभविष्यत्‌ । सचेत्स्छस्ञा जीवसक्ञा पुद्रकसन्ञा- 
भविष्यत्‌ , व्यापादसज्ञापि मे तस्मिन्‌ समयेऽभविष्यत्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अभिजानाम्यह | 
घुभूते अतीतेऽध्वनि पञ्च जातिरातानि य ह क्षान्तिवादी ऋषिर भूवम्‌ । तत्रापि मे नात्मसन्ञा 
भूव, न सत्वसक्ञा, न जीवसज्ञा, न पुद्रकसज्ञा बैभूव । तस्मात्त सुभूते बोधिसचेन 
महासेन सर्वसज्ञा विरवैजयित्वा अनुं्तराया सम्यक्सबोधौ चित्तसुसादयितन्यम्‌ । न 
रूपग्रतिष्ठित चित्तसुत्पादयितव्यम्‌, न राब्दगन्धरसपरष्टन्यधर्प्रतिष्ठित वचित्तमुत्पादयित- 
व्यम्‌, न धेप्रतिष्ठित चित्तसुत्पादयितन्यम्‌, नाधमप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, न 
कचित्प्रतिष्ठित चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ | तत्कस्य हेतोः 2 यतस्रतिष्ठित तदेवाग्रतिष्ठितम्‌ । 15 
तस्मादेव तथागतो भाषते-अप्रतिष्ितेन बोधिसचेन दान दातव्यम्‌ । न रूपराब्दगन्ध- 
रसस्प्धम॑प्रतिष्ठितिन दान दातव्यम्‌ ॥ 


अपि तु खट पुनः सुभूते बोधिसत्वेन एवरूपो दानपरिलयाग कलेव्यः सवेस्वाना- 
मर्थाय । तत्कस्य हेतो. 2 या चैषा सुभूते स्छसंज्ञा, सैव असंज्ञा । य एव ते सवेसचा- 
सथागतेन माषितास्त एव अस्वा. ! तत्कस्य हेतो. 2 भूतवादी सुभूते तथागतः, सलयवादी % 
तथावादी अनन्यथावादी तथागतः, न वितथवादी तथागत. ॥ 


अपिं तु खट पुनः सुभूते यस्तथागतेन धर्मोऽभिसबुद्धो ठेरितो निध्यात.) न तत्र 
सदय न मृषा । तथापि नाम सुभूते पुरुषोऽन्धकारग्रविष्टो न किचिदपि पद्येत्‌ , एव 
वस्तुपतितो बोधितो द्रष्टव्यो यो वस्तुपतितो दान परिव्जति । तथापि नाम सुभूते 
चक्षुष्मान्‌ पुरुषः प्रभाताया रात्रौ सूर्येऽभ्युद्रते नानाविधानि रूपाणि पद्येत्‌ , एवमवस्तु- ॐ 
पतितो बोधिसत्वो द्रष्टव्यो योऽबस्तुपतितो दान पर््यिजति ॥ 

अपितु खदु पुनः सुभूते ये कुक्पुत्रा वा कुट्दुहितरो वा इम धमेपर्यायुद्रदी- 
ष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयैवाप्स्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण सप्रकारायिष्यन्ति, 
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€२ महायानसखरसंम्रहः । 


ज्ञातास्ते घुभूते तथागतेन बुद्धज्ञानेन; दृष्टास्ते सुभूते तथागतेन बुद्धचक्षुषा, बुद्धास्ते तथा- 
गतेन । सर्वे ते सुभूते स्वा अप्रमेयमसख्येय पुण्यस्कन्ध प्रसविष्यन्ति प्रतिग्रहीष्यन्ति ॥ १९ ॥ 
यश्च खदु पुनः सुभूते दी वा पुरुषो वा प्रवाह्काटसमये गङ्खनदीवाटुका- 
समानातममभावान्‌ परिजेत्‌, एव॒ मध्याहकाकसमये गङ्खनदीवादुकासमानात्ममावान्‌ 
5 परजेत्‌, सायाहकारसमये गङ्गानदीवाटुकासमानात्मभावान्‌ परि्यजेत्‌ , अनेन पययिण 
बहूनि कल्पकरोटिनियुतरतसहघ्राण्यात्ममावान्‌ परिखनेत्‌, यश्वेम ॒धमेपयौय श्रुता न 
प्रतिक्षिपेत्‌, अयमेव ततोनिदान बहुतर पुण्यस्कन्ध प्रसुनुयाद प्रमेयमस्रख्येयम्‌ , क पुनवादो 
यो टिखिा उद्वहीयाद्राययेद्राचयेपप्यवाप्ुयात्‌ , परेभ्यश्च विस्तरेण सप्रकाशयेत्‌ ॥ 
अपि तु खदु पुनः सुभूते अचिन््योऽतुस्योऽय धमेपयौय, ! अय च सुभूते 
10 धरमुपर्यायस्तथागतेन मापितोऽप्रयानसप्रखिताना सच्छानामथाय, शरेष्ठयानस्प्रखिताना 
सच्चानामथौय । ये इम धर्मपयीयमुद्रदीष्यन्ति घारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, 
परेम्यश्च विस्तरेण स॒प्रकागयिष्यन्ति, ज्ञातास्ते सुभूते तथागतेन बुद्धज्ञानेन, दृष्टस्ते सुभूते 
तथागतेन बुद्धवक्षुपा, बुद्धास्ते तथागतेन । स्वै ते सुभूते सचा अप्रमेयेण पुण्यस्कन्धेना 
समन्वागता भविष्यन्ति । अचिन्येनातुय्येनामप्येन परिमाणेन वण्यस्कन्धेन समन्वागता 
15 मविष्यन्ति । सर्वै ते सुभूते सचा. समादेन बोधि धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवा- 
प्यन्ति | तत्कस्य हेतो. ८ न हि शक्य सुमूते अय धर्मपयौयो हीनाधियुक्तिकेः सच 
श्रोतुम्‌, नात्मद्िकिन॒सं्छद्किर्नं जीवदृ्ठिकैर्न पुद्रटदष्कि- । नाबोधिसखप्रतिक्नैः 
सत्वैः शक्यमय ध्ेपर्यायः श्रोतु वा उद्रदीतु वा धारयितुं वा वाचयितु वा पर्यवापु वा | 
नेद स्थान विधते ॥ 


९ अपि तु खदु पुनः सुभूत यत्र परथिवीप्रदेरो इद सूत्र प्रकाशयिष्यते, प्रजनीयः 
स प्रथिवीप्रदेशो भविष्यति सदेवमानुषासुरस्य लोकस्य । बन्दनीयः ग्रदक्षिणीयश्च सै 
पृथिवीप्रदेशो भविष्यति, चैद्मूत. स पथिवीप्रदेरो मविष्यति ॥ १५ ॥ 

अपितुयेते सुमूत कुखपुत्रा वा कुरदुहितये वा इमानेवरूपान्‌ सूत्रान्तानुद्रही- 
ष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, योनिश्च॑श्च मनसिकरिष्यन्ति, परेभ्यश्च 

५ वित्तरेण सप्रकोशैयिष्यन्ति, ते परिभूता भविष्यन्ति, सुंपरिभूताश्च भविष्यन्ति । तत्कस्य 
हेतो ८ यानि च तेषा संभूते स्वाना पैौवेजन्मिकान्यञ्चुभानि कर्मणि कृतौन्यपायसवर्त- 
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२ वञ्जच्छेदिका प्रक्ञापारमिता। ८३ 


नीयानि, दृष्ट॒॒एव धर्मे परिभूततया तानि पौवैनन्मिकान्यञ्ुभानि कमणि क्षपयिष्यन्ति, 
बुद्धवोधि चानुप्राप्सयन्ति ॥ । 


अभिजानाम्यह सुमूते अतीतेऽष्वन्यसख्येयै कलयैरसख्येयतरैदौपकरस्य तथागतस्या- 
हत. सम्यक्रसबुद्धस्य परेण परतरेण चतुरशीतिबुद्रकोटिनिधुतरातसहखाण्यभूवन्‌ भ्ये 
मयारागिनाः, आराग्य न विरागिता" । यच्च मया सुमूते त बुद्धा भगवन्त अरागिता , 
आराग्य न विरागिताः, यच्च पश्चिमे काठे पश्चिमे समये पश्िमाया पञराव्या रद्धमविप्र- 
लोपकाढठे वर्तमाने उमनेवरूपान्‌ सूत्रन्तानुद्रु्वीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति 
पयवाप्स्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण सप्रकाशयिष्यन्ति, अस्य खुं पुन. सुभूते पुण्यस्छन्ध- 
स्यान्तिक्सौ पौषैक पुण्यस्कन्ध शततमीमपि कठा नोपैति, सहस्रतमीमपि शतमहल- 
तमीमपि कोटित॑मामिपि कोटिराततमीमपि कोटिरतसहस्रतमीमपि कोटिनियुतगतसहस्न- 10 
-समीमपि । सख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि उ्षनिपदमपि यंविदौपम्यमपि न 
क्षमते ॥ 

सचेत्पुनः सुभूत तेपा कुट्पुत्राणा कुखदुहितृणा वा अह पुण्यस्कन्ध भाषेयम्‌ , 
यर्परत्ते कुलपुत्रा वा कुकदुहितसे आं तस्मिन्‌ सम्ये पुण्यस्कन्ध ्र्तविष्यन्ति, प्रतिग्रही- 
ष्यन्ति, उन्माद सत्वा अनुग्राघ्ुयुश्चित्तविक्षेप वा गच्छेय । अपितु खट पुन अभूते 25 
अचिन््योऽव्योऽय धमपयौयर्स्थागतेन भाषित । अस्य अचिन्य एव विपाकः 
प्रतिकंङ्कखितन्य, ॥ १६ ॥ ~> 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिभेगवन्तमेतदवोचत्‌-कथ भगवन्‌ बोषिस्वयानसप्र- 
सितेन स्थातव्यम्‌, कथ प्रतिपत्तव्यम्‌, कथ चित्त ्रप्रहीनन्यम्‌ ४ भगवानाह-दृह सुभूते 
बोधिस्चयानसप्रसितेन एव चित्तमुत्ादयितप्यम्‌- स्वे सखा मया अनुपधिरेषे निवाण- % 
धातौ परिनिवीपयितव्या. । एव च सचान्‌ परिनिवौप्य न कित्सत्च परिनिवापितो 
भवति । तत्कस्य हेतोः ? सचेत्सु मूते बोधिसत्वस्य सखसज्ञा प्रवर्तेत, न॑ स बोधिसत्व इति 
वक्तव्यः । जीवस्ञा वा यावप्पुद्रकसज्ञा वा प्रवर्तेत, न स बोधिसत्व इति वक्तव्य । 
तत्कस्य हेतो. 2 नासि सुभूते स कश्चिद्धर्मो यो बोधिसखयानसप्रसितो नाम ॥ 
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८9 मह्ायानसूजसंयदः । 


तक्कि मन्यसे पुभूते असि स कशिद्धर्मो यस्तथागतेन दीपकरस्य तथागतस्यान्ति- 
कादनुत्तरा सम्यक्समोधिमभिसबुद्धः ८ ध्वमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदबोचत्‌-यथाहं 
भगवतो मापितस्यार्थमाजनामि, नास्ति स भगवन्‌ कश्चिद्ध यस्तथागतेन दीपकरस्य 
तथागत्वा्हदं. सम्यक्सबुद्स्यान्तिकादनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुद्ध'। एवंसुक्ते भगवा- 
5 नायुषन्त सुमूतिमेतदवोचत्‌-एवमेतपु मूते, एवमेतत्‌ । नासति सुभूते स कश्चिद्धर्मो यस्तथा- 
गतेन दीपकस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्सबुद्धस्यान्तिकाद रुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुद्धः | 
सचेदुन, सुभूते कश्चिद्ध्मसथागतेनामिसबुद्धोऽमविष्यत्‌, न मा दीपंकरस्तथागतो 
व्याकरिष्यत्‌-भविष्यसि ल माणव अनागतेऽध्वनि शाक्यसुनिनोम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्स- 
बुद्ध इति । यस्मात्तं खुमूते तथागतेनार्हता सम्यक्सबुद्धेन नासि स कश्चिद्धर्मो योऽनु- 
10 त्तरा सम्यक्सत्रोधिमभिमबुद्ध , तस्मादह दीपकरेण तथागतेन व्याकृत. भविष्यसि 
माणव अनागतेऽध्वनि शक्यस॒निनीम तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्सबुद्ध । तत्कस्य हेतो 
तथागत इति सुभूते ्मूततथताया एतदधिवचनम्‌ । तथागत इति सुभूते अनुत्पाद्‌- 
धर्मताया एतदधिवचनम्‌ | तथागत इति सुभूते धर्मच्छेदस्यैेतदधिवचनम्‌ । तथागत 
इति सुभूते अलन्तादुपनयैतदषिवचनम्‌ । तत्कस्य हेतो. 2 एष सुभूते अनुत्पादो य 
15 पसम । यः कश्चित्सुभूते एव वदे त्‌-तथागतेना्त सम्यक्सबुद्धेन अनुत्तरा सम्यक्स- 
बोधिरमिसबुद्धेति, सै वितथ वदेत्‌] अभ्याचक्षीत मा स सुभूते असतोद्रृहीतेन । तत्कस्य 
हेतो -७ 2 नासि सुमूते स कश्चिद्धर्मो यस्तथागतेन अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसबुद्धः । यश्च 
सुभूते तथागतेन धर्मोऽभिसबुद्धो देरितोः वा तत्र न सव्य न मृषा । तस्मात्तथागतो 
माषते-सरवधमी बुद्धधमी इति । तैकस्य हेतो. 2 सर्वधमौ इति संभूते अधर्मास्तथागतेन 
९ भाषिता, । तस्मादुच्यन्ते सर्वधमी बुद्धधमो इति ॥ 
तथापि नाम सुभूते पुरुषो भवेदुपेतकायो महाकायः  ओँयुष्मान्‌ सुभूतिराह- 
योऽपो आवस्तथागतेन पुरुषो माषित उपेतकायो महाकाय ति, अकायः स भगवस्तथा- 
गतेन भाषित. । तेनोच्यते उपेतकायो महाकाय इति ॥ 
भगवानाह-एवमेततसुभूते । यो बोपिस्तख एव बदेत्‌-अह सखान्‌ परिनिर्वाप- 
% विष्यामीति, न स बोधिसख इति वक्तव्य । तत्कस्य हेतोः असि सुभूते स कश्चिद्ध 
यो बोधिसत्वो नाम ? सँभूतिराह-नो दीद भगवन्‌ । शंसि स कश्चिद्धर्मो यो बोधिसच्चो 
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तमि । मगवानाह-सखा" सचा इति सुभूते अस््ास्ते तथागतेन भाषिता. तनोव्यन्ते 
स्यौ इति । तस्मात्तथागतो भाषते-निरात्मनः सर्वैधमी निर्जीवा निष्पोद निसुदरटाः 
चर्वधमा इति ॥ ति । 
` ` य. सुभूते बोधिसत्व एव व्रदेत्‌-अह क्षत्रव्यूहानिष्पादयिष्यामीति, सं वितथ 
वदेत्‌ । तत्कस्य हेतोः ° क्षेत्रव्यूहाः क्षेत्रव्यूहा इति सुभूते अन्यूहास्ते तथागतेन भाषिता. । 5 
तेनोच्यन्ते क्षेत्रव्यूहा इति ॥ 

य सुभूते बोधिसचो निरात्मानो घमौ निरातानो घमो इव्यधिसुच्यते, तथागतेना- 
कता सम्यक्रसब॒द्धेन बोषिसच्वो महास इत्याख्यातः ॥ १४७ ॥ 

मवानाह- तकि मन्यसे सुभूते-सविदते तथागतस्य मासचश्चुः ° पुर्भूिराह- 
एवमेतद्भगवन्‌ , सवियते तथागतस्य मासतचक्षु । मगवानाह-ताकि मन्यस सुभूते सविते 10 
तथागतस्य दिभ्य चक्षुः " इभूतिराह-एवमेतद्धगवन्‌ , सविते तथागतस्य दिव्य चक्षु । 
भगवानाह-तत्किं मन्यसे घुभूते सविघने तथागतस्य प्रज्ञाचक्षुः 2 युमूतिराद-एव- 
मेतद्भगवन्‌ , सविते तथागतस्य प्रज्ञाचक्षुः । मगवानाह-ति मन्यसे सुभूते सविते 
तथागतस्य घर्मचक्चु 2 सुभूतिराह-एवमेतद्भगवन्‌, सविते तथागतस्य धभचक्चुः 
भगवानाह-तक्कि मन्यसे सुभूते सविद्यते तथागतस्य बुद्ध चक्षु. ? सुभूतिराद-एवमेतइ़गयन्‌ , 15 
सविते तथागतस्य बुद्धचक्षुः ॥ 

भ्रगवानाह-तत्कि मन्यसे सुभूते यावन्त्यो गङ्गाया महानचा वादका. अपि तुता 
वाटुकास्तथागतेन भाषिताः 2 सुभूतिराह-एवमेतद्रगवन्‌, एवमेतत्‌ गत । माषितास्तथा- 
ग्नेन वाटुका । मगवानाह- तकि मन्यसे सुमूते यावल्यो गद्गाया महानचा वाटुका 
तावल्य एव गङ्घनचो भवेयुः, तादु या वादकाः, तावन्त श्च खोकधातवो भवेयु , कचिद्रहवस्ते 2 
छोकधातवो म्बेथुः  र्यंभूतिराह-एवमेतद्भगवन्‌ , एवमेतत्‌ सुगत । बहवस्ते लोकधातवो 
भवेयु । मगवानाह-यावन्तः सुभूते तेषु लोकधातु सा ; तेपामह नानाभावा चित्तधर। 
प्रञनामि | तत्कस्य डतो. £ चित्तयारा चित्तवति सुभूते अवाया तथागतेन शापिता, 
तेनोच्यते चित्तधरेति । तत्कस्य हेतो. £ अतीत सुमूते चित्त नोपलभ्यते । अनागत 
चित्त नोपठम्यते । प्दयुत्पचं चित्त नोपठभ्येते ॥ १८ ॥ । 25 

तक्कि मन्यसे सुमूते यः कैश्चिक्ुख्पुत्रो वा इुख्दुद्िता वा इम त्रिसाहसमहासाहस्त 
लोकधातु सप्रल्परिपूर्णं कृत्वा कंथागतेम्योऽहैद्वः सम्यक्सबुद्धेभ्यो दान दात्‌, अपि लु 
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८६ महायानयु्रखमहः । 


४40 स बुखयत्रो वा कुरटुद्िता वा ततोनिदान वड धुण्यस्कन्य प्रसुद॒यात्‌ £ सुमूतिराह- 
बह भगवन्‌, वह सुगत । भग्वानाह-एक्मत सु मूत, पवमतत्‌ । बह स दुपुत्रो वा 
दुख्दुदिता वा ततोनिदान पुण्यस्कन्ध प्रसुनुरथादग्रमेयमसख्येयम्‌ । तत्कस्य हेतोः 2 
पुष्यस्कन्ध॒पुण्यस्फन्ध इति सुभूते अस्कन्धः स॒ तथागनेन भाषितः } तेनोच्यते 

¢ पुण्यस्कन्ध इति । सचेत्‌ पुन सुभूते पुण्यस्कन्बोऽमविष्यत्‌, न तथागतोऽमापिष्यत्‌ 
पुण्यस्कन्य पुण्यस्कन्ध उति ॥ १९ || 

तच्छ मन्यसे घुभूते र्पकायपरिनिष्पस्या तथागतो द्रष्टव्य" ? सुभूतिराह-नो दीद 

मगवन्‌ ] न ख्पकायपरिनिप्पच्या तथागतो द्रष्य ¦ तत्कस्य हेतो ? रूपकायपरिनिष्पत्ती 

रूपकायपरिनिष्पत्तिरिति भगवन्‌ अपरिनिष्पत्तिरेपा तथागतेन माषिता । तेनोच्यते रूप- 

10 कायपरिनिष्पत्तिरिति ॥ 

मगवानाह-तक्कि मन्यस सुभूते ठक्षणसपदा तथागतो द्र्टम्य ४ सुभूतिराह-नो 

हीद मगवन्‌ । न ठक्षणसपद्‌ा तथागतो द्रष्टव्य । तत्कस्य हेतोः 2 यैषा भगवन्‌ लक्षण- 

सपत्तथागतेन भाषिता, अलक्षणसपदेपा तथागतेन मापिता । तेनोच्यते ठक्षणसपदिति ॥२०॥ 

भगवानाह-तकि मन्यसे सुभूते अपि चु तथागतस्येव भवति-मया घर्मो देरित 

15 इति £ ुभूतिराह-नो हीद भगवन्‌ तथागतस्येव भवति-मया धर्मो देशित इति । 

ध  भगवानाह-यः सुमूते एव बदेव्-तथागतेन धर्मो देरित इति, स वितथ वदेत्‌ । अभ्या- 
चक्षीत मा स घुमूते असतोद्वृ्यीतेन । तत्कस्य हेतो" £ धमदेशना धमदेरनेति सुभूते 
नास्ति स कश्चिद्ध यो धमेदेकना नामोपरम्यते ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतद वोचत्‌-अस्ति भगवन्‌ केचित्सत्वा भवि- 

० ष्यन्त्यनागतेऽध्वनि श्व॑श्चिमे कठे पश्चिमे समये पश्चिमाया पञ्चशत्या सद्धमेविप्ररोपे वतमाने, 

य इमानेवखूपान्‌ र॑मान्‌ श्रुता अभिश्रदधास्यन्ति । भगवानाह-न ते सुभूते सचा 

नासवाः । तत्कस्य हेतो 2 संघाः स्वा इति सुभूते सवै ते छुभूते अस्॒ासथागतेन 
भाषिताः । तेनोच्यन्ते सला इति ॥ २१ ॥ 

तत्कि मन्यसे घुमूते-अपि यु असि स कश्चिद्ध", यस्तथागतेनातुत्तरां सम्यक्स- 

% बोधिममिसघुद्धः  आयुष्प्रन्‌ सुभूतिराह-नो" हीद मगवन्‌ । नासि स भगवन्‌ कश्चिद्धर्मो 

यस्तथागतेनानुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुद्धः । मगवानाह-एवमेतस्ुभूते, एवमेतत्‌ । अणु- 

रपि तत्र धर्मो न सविते नोपरम्यते । तेनोच्यते अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरिति ॥ २२ ॥ 
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अपितु खु पुनः खुभूत समः स धर्मौ न तत्र कंथिद्धिषमः । तेनोच्यते अनुत्तरा 
सम्यक्सवबोपिरिति । निंशत्मवन नि सत्वेन .निर्जीवलेन निष्णुद्रक्त्वेन समा सा अनुत्तरा 
सम्यक्सबोधिः सवै बुरेधमैरमिसबुध्यते । तत्क हेतोः ? कु्व्य धमी. कुरा धमी 
इति सुभूते अधमीश्चैव ते तथागतेन भाषिता । तेनोच्यन्ते कुरा धर्मा इति ॥ २३॥ 
यश्च खट पुनः सुभूते द्वी धा पुरुषो वा याबन्तश्िसाहत्रमहासाहस्रे खोकधातौ 5 
सुमेर पर्वतराजानः, तावतो राशीन्‌ सप्ताना रत्रानाममिसद्य तैथागतेभ्योऽदश्भय. सम्य- 
क्सबुद्धभ्यो दान दात्‌, यश्च $ुट्पुत्रो वा कुक्टुहिता वा इतः प्रजञापारमिताया धर्म- 
पयीयादन्तशश्वतुष्पादिकामपि गाथामुद्धह्य परेभ्यो देरयेत्‌, अस्य सुभूते पुण्यस्कन्धस्य 
असौ पौवेक. पुण्यस्कन्ध. राततमीमपि का नोपैति, थावदुपनिषदमपि न क्षमते ॥ २४॥ 
तत्कि मन्यसे सुभूते-अपि जु तथागतसयैव भवति-मया स्वा परिमोचिता इति 10 
न खदु पुन सुभूते एव द्रष्टम्यम्‌ । तत्कस्य हेतो.  नौस्ति सुभूते कश्चित्सच्चो यस्तथागतेन 
पस्मिचित. । यदि पुनः सुभूते कश्चित्खोऽभविभ्यचस्तथागतेन परिमोचित स्यात्‌, स 
एव तंथागतस्यासग्राह्योऽभविष्यत्‌, सखग्राहयो जीवग्राह पुद्रग्राहोऽमविष्यत्‌ । आत्मम्राह 
इति सुभूते अग्राह एष तथागतेन भाषितः । स च बाटप्रथग्जनैरदृह्ीतः । वाठप्रथग्जना 
इतिं सुभूते अजना एव ते तथागतेन भाषिता. । तेनोच्यन्ते बाटप्रथग्जना इति ॥ २५ ॥ 15 
तक्कि मन्यसे सुभूते-लक्षणसपदा तथागतो द्रष्टन्य. ? सुभूतिराह-नो दीद भगवन्‌। 
यथाह भगवतो भाषितस्याथमानानाभि, न लक्षणसपदा तथागतो द्रष्टव्य. । भगवानाह-धु 
सधु सुमूते, एवमेतत्सुभूते, एवमेतबथा वदसि । न ठक्षणसपदा तथागतो द्रष्टव्य" । 
तत्कस्य हेतोः? सचेप्पुन सुभूते क्षणसपदा तथागतो द्रष्टव्योऽमविष्यत्‌ , राजापि चक्रवतीं 
तथागतोऽमविष्यत्‌ । तस्मान कक्षणसपदा तथागतो द्रष्टव्य" । आयुष्मान्‌ सुभूतिभेगवन्त- 20 
मेतदबोचत्‌-यथाह भगवतो माषितस्याथमाजानामि, न रक्षणसपदा तथागतो द्रष्टव्य. ॥ 
अथ खदु भगवास्तस्या वेकायामिमेः^ माथे अभाषत- 
ये मा ख्येण चैौदरा्चुये मा घोषेण चैन्वगुः । 
मिथ्याप्रहमणप्रसृता न मा द्क्ष्यन्तिते जनाः॥ १॥ 
रमितो बुद्धो द्रष्टव्यो धभकाया हि नायका | 98 
रपत च न विक्नेया न सा सक्या विजानितुम्‌ ॥ २॥ २६॥ 
१ कि {गः कथित्‌ २ © 
४001. खीवापुषषोवा ५७ 000 तथागतेभ्योऽदैद्धय सम्यक्सबुद्धेभ्यो ^ © ० 
कुलपुत्रो वा कुख्ुहितावा इत ७ @ ०) वर्मपर्यायात्‌ ८ © उपनिशाम्‌ 07" उपनिषदम्‌ ९ (= 
मोचिता 01. परिमोचिता १०७५न स 0 नासि सुभूते ११८ तख 0" तथागतस्य 
१२ आदैवं {9 सुभूतिराह-नो हीद १३ © 000 यथाहं भगवतो माषितस्य्थमाजानामि १४ @ 
01 {7000 साघु प०५० हेतो १५ © 0) 00 तस्मान्न प६0 अवोचत्‌. १६ = इमा गाथा 


णिः इमे गये १७७०) च १८ © द्रष्टव्यो धर्मतो बुद्धो घर्मफायस्तथागत 0८ धर्मतो बुद्धो 
दष्टव्यो धर्मकाया हि नायका १९ © ध्मैतो चाख निङ्ञेया न स शक्यं विजानितुमू {0 11116. 
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८८ महायाचसुजरसंग्रहः । 


तत्कि नन्मे सुनून स्रणक्षपदा तथागतेन अवुत्तरा सम्यक्सबोधिरमिसबुद्धा ° 
न च्हु पुनः सुभूते ण्व शष्टव्यम्‌ | व्रस्य हेतो “ न हिं सुमते कक्षणस्पदा 
तथागतेन अनुचरा मम्-कक्षवोपिरमिस्बद्रा स्वत्‌ । ज खदु पुनस्ते सुभूते कश्चिदेव 
व.ट-वोधिस्षयानसप्रसितै कसयचिद्धमस्य विनाशः प्रहतः उच्छेदो वेति । न खदु 
5 पुनस्ते सुभूते एव ठ्टव्यम्‌ । ठकस्य हेतो. ® न वोधिस्खयानसप्रसिते. कस्यचिद्धमेस्य 
पिनाश्चः प्रज्प्तो नेच्छेद्‌. ॥ २७ ॥ 
यश्च खलु पुन सुभूते कुलपुत्रो वा कुटदुहिता वा गङ्खानदीवाटुकासमेष्टिक- 
धातूल मष्रत्नपरि्रण कत्वा तथागतेभ्योऽहंद्वव. सम्यक्सबुद्धेम्यो दान दचात्‌, यश्च 
वोविसचखो निरात्मकेष्वतँपत्तिकेषु धर्मेषु क्षान्ति प्रतिकमते, अयमेव ततोनिदान बहतर 
10 ुर्यस्वन्ध प्रस्वेशग्रमयमसस्थयम्‌ । न खलु पुनः सुभूते बोधिसचेन मर्दासिचेन 
पुण्यस्कन्ध पग्म्रहीतव्य' । आ्ुष्मान्‌ सुभूतिराह-नमु भगवन्‌ बोधिसच्ेन पुण्यस्कन्ध, 
परिग्रहीतव्यः ° भगघानाह-पग्ग्दीतव्य सुभूते नो ग्रहीतव्यः । तेनोच्यते परिरही- 
तव्य इति ॥ २८ | 
अपि तु खु पुन, सुभूते यः कश्चिदेव वदे त्‌-तथागतो गच्छति वा आगच्छति 
15 वा तिष्ठति वा निपीदति वा, श्या वा कल्पयति, न मे सुभूते () माषितस्या्थमाजा- 
नाति । तत्कस्य हेतोः ® तथागत इति सुमूते उच्यते न कचिद्रतो न कुतश्चिदागतः । 
तेनोच्यते तथागतोऽहेन्‌ सम्थक्सबुद्ध इति ॥ २९ ॥ 
यश्च खलु पुन" सुभूते कुख्पुत्रो वा कुख्दुहिता वा यावन्ति त्रिसाहसखमहासाहस् 
ठोकधातौ प्रथिवीरजासि, तावता लेकधातूनमिवरूप मषिं कुर्यात्‌ ओैवदेवमसस्ये- 
०0 येन वीर्येण तथथापि नाम परमाणुसचयः, तत्कि मन्यसे सुभूते-अपि चु बहुः स परमाणु- 
सचयो मवेत्‌ 2 सुंभूतिराह-एवमेतद्भगवन्‌ , एमेतत्छुगत । बहुः स परमाणुसचयो भवेत्‌ । 
तत्कस्य हेतो. सचेद्भगवन्‌ बः परमाणुसचयोऽमविष्यत्‌, न भगवानवक्ष्यत्‌-परमाणु- 
सचय इति तत्कस्य हेतो. ? योऽसौ शयन्‌ परमाणुसचयस्तर्थागतेन भाषितः, असंचयः 
स तथागतेन समापित" । तनोच्यते परमाणुस्चय इति । यश्च तथगतेन भाषितश्िसाहस्- 
2 महासाहसरो ठोकधातुरिति, अधातु. स तथागतेन भाषितः । तेनोच्यते त्रिसाहस्रमह्टासाश्नो 
लोकवातुरिति ¦ तत्कस्य हेतोः 2 सचेद्भगवन्‌ छोकधातुरमविष्यत्‌ , स एव पिण्डग्राह्योऽ- 


पनेन किये सनक ठत गमनिका 





कवत यक 


१ 00 तत्क्छदहेतो >© खलु पुनस्ते 01 हि ३ ०) सात्‌, ४ यत्व 
पुन खभूते ख॑देव 01 न खं पुनस सुभूते किदेव वदेत्‌ ५ © ० अनुत्पत्तिकेषु. ६ ज 
पुण्य 0 पुण्यस्कन्ध ७ @ 0) अप्रमेयमसख्येयम्‌ ८ (ॐ 01. महास्च्वेन ९ @ 01) 
आयुष्मान्‌ खभृति १० ¢ 070 स ११ त तावतो लोकधातून्‌ 01: तावता खोकधातूना. १२ ७ 
077) यावदेवससख्येयेन वीयेण, १३ @ 01 अपि लु १४ @ 000, सुभूति १५ © ०) 
एवमेतत्‌ गत॒ १६ © ०70 वहु परमाणु १७ @ ०0. भगवन्‌, १८ @ 00, तथागतेन, 
१९ (> भगवता 0 तथागतेन. २० © तथागतो भाषति 0 तथागतेन भाषित २१ 
धाठु णः लोकधातुः. 


२ बञ्जच्छेदिका प्रक्ञापारसिवा । ८९ 


भविष्यत्‌ । यश्चैव पिण्डग्राहस्तथागतेन भाषितः, अग्राहः स तथागतेन भाषित. । तेनोच्यते 
पिण्डग्राह इति । भगवानाह-पिण्डग्राहथ्ैव., स मूते अम्यवहारोऽनभिलाप्यः । नै स धमो 
नाधमे: । स च वाटप्रथग्जनैरुद्रह्ीत. ॥ ३० ॥ 

तत्कस्य हेतो" 2 यो हि* कश्चिल्छुमूते एव ॒वदेत्‌-आत्मृषटिस्तथागतेन भाषिता, 
सखदष्टिजीवद्टिः पुद्ररुदष्टिसखथागतेन भाषिता, अपिं नु स सुभूते सम्यग्वदमानो वदेत्‌ £ 5 
सुमूतिराह-नो दीद भगवन्‌, नोः दीद सुगत, न सम्यग्वदमानो वदेत्‌ 1 तत्कस्य हेतो" 
या सा भगवन्‌ आत्मदृष्टिस्तथागतेन भाषिता, अदृष्टिः सा तथागतेन भाषिता । तेनोच्यते 
आत्मदष्टिरिति ॥ 

मगवानाह-एवं हिर सुभूते बोधिस्यानसप्रसखितेन सवधम ज्ञातव्या दष्टव्या 
अधिमोक्तव्या । तथाच ज्ञतिव्या द्रछम्या अधिमोक्तव्या.+ यथा न धर्मसङ्ञाथामपि प्रव्युप- 10 
तिष्टिनाधर्मसक्ञायाम्‌ । तत्कस्य हेतो. 2 धर्मसन्ञा धम॑सङ्गति सुमूते अस्गेषा तथागतेन 
भाषिता । तेनोच्यते धर्म॑सङ्गेति ॥ ३१॥ 

यश्च खट पुनः सुभूते बोधिसच्चो महास््योऽप्रमयानसख्ययष्ठोकधात्‌न्‌ सप्तरतन- 
परिपणं कृता तंथाग्तेम्योऽद्ववः सम्यक्सबुद्धेम्यो दान ददात्‌, यश्च ऊुल्पुत्रो वा 
कुख्दुहिता वा इत. ग्रज्ञापारमिताया वचमपयोयादन्तञचश्चतुप्पादिकामपि गाथामुद्रह्य 15 
धौरयेदेशयदराचयेत्‌ पथेवाप्यात्‌ , 'ईरिम्यश्च विस्तरेण सृप्रकारायेत्‌, अयमेव ततोनिदयैनं 
बहुतर पु्यस्कन्ध प्रघुनुयादप्रमेयमसस्येयम्‌ । कथ च सप्रकारायेत्‌ ? तधथाकाशे-- 

तारका तिमिर दीपो मायावस्याय बुदरुदम्‌ 1 
खभ च विचयुदभ्र च एव द्रष्टव्य सस्कृतम्‌ ॥ 
तथां प्रकारयेत्‌ , तेनोच्यते सप्रकारयेदिति ॥ 20 


इदमवोचद्भगवान्‌ आत्तमना" । स्थविरसुमूतिस्ते च भिष्चुभिक्चुण्युपासकोपासिका्ते* 
च बोधिसत्वाः सदेवमानुषासुरगन्धर्वश्च खोको मगवतो भाषितमभ्यनन्दनिति ॥ ३२ ॥ 


॥ अ्यवज्नच्छेदिका भगवती प्रज्ञापारमिता समाप्ता ॥ 


नति ~~~ 





१००0 समूते २००0 सधर्मं ८ नस धममोनाधर्मं ३०४ हि 
ढं = 00 तथागतेन भाषिता ५ 00 सभूति € ~ ण) नो हीदं सुगत, न सम्यग्वदमानो 
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निदान १६ © पुण्ये 07८ पुण्यस्कन्धं १७ © यथा न प्रकाशयेत्‌, तेनोच्यते सप्रकारयेदिति 0 
यथाकाशे. १८ > सुपिन 0 खप्रे च १९ © 00 तथा प्रकाशयेत्‌, तेनोच्यते सप्रकाशये- 


दिति २० ~ ५0 तेच बोधिसत्वा 
महा १२ 


- ३ 
नय-दरवधरतिका-अधरातिकाचपरपयौया 
अध्यधेश्तिक्ा प्रज्ञापारमिता । 
ॐ नमो मगवलै प्रज्ञापारमितायै नमः। 
एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ # # # # # > वन्जपाणिना 
5 चोधिसच्चेन महासचेन, अवरोकितेश्वरेण च बोयिसचेन महासेन, आकारागर्भेण च, 
वन्नमुष्िना च, मञुश्रिया, च सचित्तोत्पादध्मच्रग्रवत(तिं)ना ( 2 ) च, गगनग्चेन च 
सर्वमारपरमर्दिना च बोधिसचेन महासेन । एवप्रसुैरष्टाभिर्वोधिसखकोटिमिः # # # 
आदौ कल्याण मध्ये कस्याणं पर्यवसाने कल्याण सदर्थं सुपदाक्षर पर्यवदातम्‌, सवेधमे- 
विुद्धिनिहीरं देशयति स्म-कामवि्चुद्धिपदमेतत्‌ यदुत बोपिसचपदम्‌ । द्टिविडुद्धिपद- 
10 मेतत्‌ यदुत बोधिसच्पदम्‌ । रतिविद्यद्धिपदमेतत्‌ यदुत बोधिसच्पदम्‌ । तृष्णाविुद्धि- 
पदमेतत्‌ यदुत बोधिसच्पदम्‌ । भूषणवि्ुद्धिपदमेतत्‌ यदुत बोधिसचपदम्‌ । आहादन- 
वि्ुद्धिपदमेतत्‌ यदुत बोधिसचपदम्‌ । आलोकवि्ुद्विपदमेतत्‌ यदुत बोधिसच्चपदम्‌ । 
कायषुखव्रिश्चुद्धिपदेमतत्‌ यदुत बोधिस्चपदम्‌ । [ वाक्सुख ]वि्युद्धिपदमेतत्‌ यदुत 
बोधिसत्पदम्‌ । मनोविदद्धिपदमेतत्‌ यदुत बोधिसच्चपदम्‌ । शब्दवि्ुद्धिपदमेतत्‌ यदुत 
15 वोधिस्वपदम्‌ । गन्धविशयुद्धिपदमेतत्‌ यदुत बोधिस्वपदम्‌ । रसवि्ुद्धिपदमेतत्‌ यदुत 
बोधिसच्यपदम्‌ । स्परविुद्धिपदमेतत्‌ यदुत बोधिसचपदम्‌ । तत्कस्य हेतो. 2 तदथा 
स्व॑घमो खमावविञुद्धा । स्वधम; [ खभावद्यन्याः ] । खभावद्यून्यतया प्रज्ञापारमिता- 
विद्ुद्धिभवतिः ॥ 
अथ भगवान्‌ वैरोचनस्तथागतः पुनरपीद प्रज्ञापारमितानय सवेतथागतशान्तधतामि- 
% सबोधिनिहार देशयति स्म-वन्रसमतामिसबोधि८धौ 2 महाबोधिवज्रटरटतया । अर्थसमताभि- 
सत्रोधौ महागोधिरेकाथंतया । ध्म॑समतामिसबोधौ महाबोधि- खमावश्ुद्रतया ८? ) । 
सर्वस्मताभिसबोधौ महाबोधिः सवीविकस्पनतयेतिः ॥ 
अथ भगवान्‌ सवेदुष्टविनयशाक्यमुनिस्तथागतः पुनरपि स्व॑धर्मसमताबिजयसंग्रह 
नाम प्रज्ञापारमितानिहीर देशयामास-रागाप्रपश्चतया # # # । द्वेषाप्रपञ्चतया # ॐ #% 
% मोहाप्रपञ्चता, मोहाप्रपञ्चतया सर्वधमाध्रपञ्चता, सवेधमौप्रपञ्चतया म्रज्ञापारमिताग्रपञ्चता 
वेदितन्या इतिः ॥ 


१ 06 ल ग अव्यवरातिका 28 [ण10#6्त्‌ ष हप्र) 10 1018 
फण पाः गा त21156्6 [करण्लाकत्पाः पत्‌ जश्न" 1912, (0 92-98) 
13 & धफल, वत्‌ 160र0कपतल्व्‌ 166 28 16 कणठ प प्री, शाह 
प(तादव्लाऽ दलटु्ताणटु [एपालत्वक्जा = व्रश्ड6 पक्डााक् वणप; 
100, 1980, 2180 एलुण्णा8न्त्‌ ४, एप { न्जप्यत पठण द चल वर्ण] प 
प्ता २ लिः याड 616 18 ०06 णि0 रल्‌) ५०७३ प न्मम 
गिधण्डीाधा ५९य४, [प ९७ कणा [11090686 प्क्षाञक्ा०प, 


३ अध्यर्धश्षतिकः प्रज्ञापारमिता । ९१ 


अथ भगवान्‌ खभावचुद्धस्तथागत. पुनरपीद सु्वधरमप्तमतावकोकितेश्वरज्ञानसुदर 
नाम प्रज्ञापारमितानय देदायामाम-सर्वराग्हवयुद्धिता लोके दवेषविद्ुद्धितये सवरत । 
सषेमल्विदयुद्धिता लोके दषविद्ुद्धितयि सवर्तते } सर्वमठविद्ुद्धिता लेके सवैपापविड्ुद्धि- 
तये सतते । सवेधर्मवि्युद्िता कोके सवैस्चविशचुद्धितायै सवतते । सव्ञानविष्द्धिता 
लोके ग्रज्ञापारमिताविड्ुन्रयै सवतेते इति ॥ 

अथ भगवान्‌ सतत्रधातुकापिपतिस्तथागतः पुनरपि स्वतथागतामिपेकसभवज्ञान- 
गर्भ नाम ्रज्ञापारमिनानय देरयामास-अभिषेकदान सर्वत्रैधातुकराज्यप्रतिकम्भाय सवतंते । 
अथेदान सवाश्चापरिप्रूरये सवतते । धमेदान सवधमताग्राप्तये सवतंते । आमिषदान सवे- 
कायवाक्चित्तसुखप्रतिलम्भाय सवर्तते इति ॥ क 

अथ भगवान्‌ सर्वतथागतज्ञानमुद्राप्रासवतथागतमुष्टिधरस्तथागतः [ शाश्चत ] (%) 10 
पुनरपि सर्वतथागतज्ञानसुद्राधिष्ठानवज्न नाम प्रज्ञापारमितानय देश्चयामास-सव॑तथागत- 
कायसद्रापरिप्रहः सवंतथागतत्वाय सवतते । वाग्ुद्रापस्रह. सव॑धमेप्रतिटम्भ।य सवतते । 
चित्तमुद्रापर्र्रह" सव्रेसमाधिप्रतिकम्भाय सवतते । वन्रसुद्राप्रतिग्रह. सवेकायवाक्चित्त- 
वन्रसत्वसर्वोत्तमसिद्धये सवतेते इति ॥ 

अथ मग्वान्‌ सव॑वमीग्रपद्वस्तथागतः पुनरपि चक्राक्षरपरित नाप प्रज्ञापारमितानय 15 
देरयामास-न्या, सवैधमा नि खमावयोगेन, निर्निमित्ता. सव॑धमौ निर्निमित्ततासुपादाय, 
अप्रणिहिता सवधमो अप्रणिधानयोगेन, प्रकृतिप्रभाखरा ग्रज्ञापारमितापरिश्ु्वा इति ॥ 

अथ भगवान्‌ सवतथागतचक्रान्तगेतस्तयागतः पुनरपि महाचक्रम्रवेरां नाम ग्रज्ञा- 
पारमितानय देदायामाक्त-वज्रसमताप्रवेरा सवतथागतचक्रप्रवेनाय सवतते ! अथसमता- 
प्रवेरो महावोधिसखचक्रप्रवेाय सवतेते । धर्मसमताप्रवेशाः सवेधभचक्रप्रवेश्ाय सवतते । %0 
सर्मसमताप्रवेदा सभैचक्रप्रवेशाय सवतेते इति ॥ 

अथ भगवान्‌ सवेप्रनाविधिविस्तरमाजनस्तथागत, पुनरपि सवेपरूनाग्रय नाम म्रज्ञापार- 
भितानय देशयामास-वोधिचित्तोत्पादनता सवेतथागतप्रूनाविधिविस्तरः । सवसखधातुपखि- 
णता सवेतथागतप्रूजाविधिविस्तर .  सद्धमेपरिग्रह` सवैतथागतप्रनाबिधिविस्तरः ।प्ज्ञापारमिता- 
लिखनठेखनधारणवाचनोच्चारणमावनप्रूजनकमण(कमं £) सवैतथागतप्रूनाविधिविस्तरः इति| % 

अथ खदु मगवान्‌ सवैविनयसमथस्तथागतः पुनरपीद ज्ञानसुषिपरिग्रह स्षे[स]ख- 
विनयज्ञानग्भ नाम प्रज्ञापारमितानय देरायामास-सवेसच्चसमताया ऋोधसमता, सवेसच्च- 
विनयनताया करोधविनयनता, ससच्धर्मताया कोधधमता, सवेस्तच्वज्रताया कोधवज्रता । 
तत्कस्य हेतोः ८ स्वेसत्वविनयो बोधिरिति ॥ 
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९२ मदायानसु्रसंग्रहः । 


अथ भगवान सधर्मसमताप्रतिष्ठितस्तथागत पुनरपीदं सवघमीग्य नाम म्र्ञापार- 
मितानय देख्यामास-सवसमतया प्रजापारनिप्ापसमता, सवार्थतया प्रज्नापारमिताथेता, सरवै- 
धर्मनया प्रजञापारमितावरमेता, सवरकर्मतया प्रज्ञापारमिताकमेता वेदितव्या इति ॥ 
अथ भगवास्तथागतो वरोचन पुनरपि सव॑सखाधिष्ठान नाम प्रज्ञापारमितानय 
5 देशयामास-सर्वसचास्तथागतगमा समन्तभद्रमहाबोधिसचखसर्वाततयो( या ? ) । वन्रगभीः 
स्वसा वज्जगभोमिपिक्ततया, धरगमी. तवसा" सर्ववाक्प्रवतनतया, कर्मगभोः सवेसच्ाः 
सवंसच्चकरणताप्रयोगतया इति ॥] 
अथ भगवाननन्तापर्यन्तानिष्ठस्तथागतोऽनन्तापर्यन्तानिष्ठधमी पुनरप्यस्य कल्पस्य 
परिनिष्ठाधिष्ठानाथमिद सर्ववर्म्तमतापरिनिनधिष्ठानवन् नाम प्रज्ञापारमितानय देशयामास- 
10 ग्रज्ञापारमितानन्ततया सर्बतथागतानन्तता, प्रज्ञापारमितापयन्ततया सव॑तथागतापर्यन्तता, 
्रज्ञापारमितनैकतया सवधमीनेकना, व्र्नापारमितापरिनिष्ठतया सर्वधमीपरिनिष्ठता मर्वति ॥ 
अथ भग्वान्‌ वैरोचन सवेतथागतगुद्यधमताप्राप्तसवधरमाप्रपञ्चः पुनरपि इद 
महापुखवन्नामोध # # # नाम वन्नामोधधमेताप्रज्ञापारमितामुख परममनादिनिघनमध्य 
देशयामास-महारागोत्तमसिद्विम॑हा्रोधिसचाना महासुखोत्तमसिन्रयै सतते । महासुखोत्तम- 
15 सिद्धिमहाबोधिसचाना समतथागतमहागोध्युत्तमसिद्यै सवतंते । सवेतथागतमहाबोध्युत्तम- 
सिद्धिमहावोपिसचखाना सव॑महामारग्रमदनोत्तमसि न्नै सवतते । सवमहामारप्रमदनोत्तम- 
सिद्धि्महाबोधिसचाना सकटमहत्रैधातुकैश्र्योत्तमधिद्धवे सवतेते । सकलमहत्रेधातुकेश्र्यो- 
तमसिद्धिमहाबोधिसच्ानामशेपानवशेषसव॑स््धातुपरित्राणसवसचहितसुखपरमाव्यन्तमहा- 
पुखोत्तमसिद्धयै खघर्तते इति ॥ तत्कस्य हेतो 
20 यावद्धवाधिष्टानेऽत्र भवन्ति वश्सूरय' | 
तावत्छ्वाथनतुल शक्या कलमनिर्देताः ॥ १॥ 
प्रज्ञापारमितोपायज्ञानाधिष्ठानसाधिता । 
सवकमविजुद्ा तु मवद्ुद्धा भवन्ति ह ॥ २॥ 
सगादिविनयो लोके आभवात्मासृकृत्सदा । 
छ तेषा विशोधनाथं तु विनय ज्ञातवान्‌ खयम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा पद्म घुरक्त तुं रागदोषैनं लिप्यते । 
वासदोषैभवे निलयं न किप्यन्ते जगद्धिताम्‌ (४ ) ॥ ४ ॥ 
महारागविद्द्धास्तु महासोख्या महाधना । 
त्रिधावीश्वरतां प्राप्ता अर्थ वुर्वन्तु तं दृटम्‌ ॥ ५ ॥ इति | 
& अध्यधेरातिका प्रज्ञापारमिता समाप्ता ॥ 


० 
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७ खद्पाक्षरा परञापारमिता । 
नम, सवबुद्धबोधिसचेभ्य ॥ 
एव मया श्रतम्‌। एकस्मिन्‌ समये मगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृधकूटे पवते महता 
भिष्युसंेन साधं॑द्वादशसाहस्रपञ्चशतेरबोधिसत्वकोटिनियुततसहत्ैः सार्धं॑विहरति स्म, 
लोकपाटादिदेवकोटिनिश्रुतसहननेः परिदृत- पुरस्कृत. श्रीसिहासने विहरति स्मं ॥ ¢ 


अथ खलु बोधिसचो महास्खो आयोवलोकितेश्वयो उत्थाय आसनादेकमसमुत्तरा- 
सङ्ग कृवा दक्षिण जानुमण्डक पृथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन मगवास्तेनाञ्चिं प्रणम्य ग्रहसित- 
वदनो भूत्वा भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु भगवान्‌ प्रज्ञापारमिता खत्पाक्षरा मह पुण्याम्‌, 
यस्या. श्रवणमात्रेण सर्वता. सवंकमौवरणानि भपयिष्यन्ति, नियत च बोपिपरायणा 
भविष्यन्ति ! वे च सचा मत्रप्ाधन उचुक्तास्तेपा चाविघ्रेन मत्रा सिध्यन्ति ॥ 10 


अथ खलु भगवान्‌ आ्यावत्ठोकितेश्वराय बोविस्चाय महासच्वाय महाकररुणिकाय 
साधुकारमदात्‌-साधु साधु इुलेपुत्र, यस्त्व स्व॑पचानाम्थाय हिताय सुखाय प्रधानाय च 
दीधरात्र नियुक्तः । तेन हि त छुखपुत्र शणु, माधु च सुषु च मनसि कुरु । भाषिष्येऽह 
ते प्रज्ञापारमिता खसाश्चरा महापुप्याम्‌ , यस्या. श्रवणमात्रेण सर्व्चा सवंकमवरणानि 
क्षपयिष्यन्ति, नियत च वोधिपरायणा भविष्यन्ति । ये च सखा मन्रसाधने उदुक्तास्तेषा 15 
नवाविघ्रेन मत्रा: सिध्यन्ति | 


अथ खट आयोवटोक्ितेश्वरो वोपिसचो महास्खो मगवन्तमेतदवोचत्‌-तेन हि 
रगत भाषतु सर्वसचयानामथीय हिताय सुखाय च ॥ 


अथ खदु भगवास्तस्या वेलायां सवंदु खप्रमोचनो नाम समाधिं समाप्ते स्म, 
यस्य च सार्धे समापरलस्य भगवत रऊणौकोशविवराह्वादनेकानि रद्मिकोटिनियुत- % 
रातसहस्राणि निश्चरन्ति स्म । तैश्च रदिमभि सववुद्धक्नत्राणि परिस्ुटन्यमूवन्‌ । ये च 
सच्वास्तया प्रमया स्पष्टा, ते सवं नियता अमूवचनुत्तराय सम्यक्स्रबोधौ । यावन्नारकाः 
सत्वाः # # # सवे च बुद्धक्षत्राणि पड़कार प्रविचेदु. । दिव्यानि च चन्दनच्रूणवषौणि 
तथागतपादमूल ववधुः ॥ 


.- (अथ खदु भगवास्तस्या वेलाया प्रज्ञापारमिता भाषते स  तवथा-बोधिसचेन ०, 
महासच्वेन समचित्तेन मवितम्यम्‌ । सवंसचेषु भेत्रचित्तेन भवितव्यम्‌ । कृतकेन भवि- 
तव्यम्‌ । कृतवेदिना च भवितव्यम्‌ । सवैपापविरतचित्तेन भवितम्यम्‌ । इद च प्रज्ञापार- 
मिताहदयमाग्रहीतन्यम्‌-नमो रलतत्रयाय |) नमः शाक्युनये तथागताय अर्हते सम्य- 
क्संुद्धाय । तचथा-ओं सुने सुने महामुनये खाह्य ॥ अस्याः प्रज्ञापारमिताया कामात्‌ 
मया अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरनुप्राप्ा । सरवबुद्धाश्च अतो निर्याताः | मया अपि इयमेव 


९४७ मदहायानवुत्रसं्रहः । 


र्ञापारमिता श्रुता महा्लाक्यमुनेस्तथागतस्य साक्षात्‌ । तेन हि लं सवबोधिसखानामप्रतो 
बुद्ध वे च व्याकृतः- भविष्यसि त माणव अनागतेऽध्वनि स( मन्तरर्मिसमु )्त' श्रीकूट- 
राजा नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो विद्याचरणसपन सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तर पुरुष- 
दम्यसारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । [ बदियमपि £] ये इद 
5 नामघेय शओरोष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति टिखययिष्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण सप्र- 
कारायिष्यन्ति, पुस्तकछिखितमपि कृला गृहे धारयिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति, ते सर्वे अल्पोपायेन 
अद्पश्रवणेन च तथागता भविष्यन्ति । त्यथा-ओ जेय जेय पग्मामे अवमे अवमे सरसरणि 
पिरिधिरि देवता अनुपाठनि युद्धोत्तारिणि परचक्रनिवारिणि पूरय पूरय भगवति सर्व 
आशा मम च सर्वसच्वाना च । सवैकमीवरणानि विशोधय, बुद्धाधिष्टिते खाहा ॥ इय 
10 सा कुट्पुत्र परमारथपरज्ञापारमिता सरवबुद्धाना जननी बोधिसच्माता ८ बोधिदात्री ` 
पापष्टारका । सवैबुदधेरपि न शक्रोति अस्यानुशसा वक्त यावःकर्पकोटिशतैरपि । अनया 
पठितमत्रेण स्पैपषन्मण्डकामिषिक्ता भवन्ति, सवै च मत्रा. अभिमुखा भवन्ति ॥ 
अथ आर्यावलोक्तिश्वरो बोधिसच्यो महासच्ो भगवन्तमेतदवोचत्‌-केन कारणेन 
भगवन्‌ इय खट्पाक्षरा प्रज्ञापारमिता £ भगवानाह--अल्पोपायलात्‌ । येऽपि स्वा मन्दा- 
15 खादाः, तेऽपि इमा म्रज्ञापारमिता खल्पाक्षरा धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति टिखिष्यन्ति टिख- 
पिष्यन्ति, ते स्वै अल्पोपायेन बोधिपरायणा मविष्यन्ति | अनेन कारणेन कुखपुत्र इय 
क्षिप्रा खल्पाक्षरा प्रज्ञापारमिता ॥ 
एवमुक्ते आययौवलोकितेश्वरो बोधिसखो महास्ो मगवन्तमेतदबोचत्‌-आश्र् 
भगवन्‌, परमाश्वयं सुगत, यावदेव भगवान्‌ सवैसचहिताय अय धम॑पयायो भाषितो 
0 मन्द्‌ पुद्रकानामेव अथय हिताय सुखाय चेति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयीवरोकितेश्वरो बोधिसत्वो महास्वः, ते च 
भिक्षवस्ते च बोधिसचाः सा च सववती पषत्‌ सदेवमायुषासुरगन्धर्वश्च लोको भगवतो 
भाषितमम्यनन्दनिति ॥ 
खस्पाक्षरा प्रज्ञापारमिता समाप्ता ] 


५ कोरशिकप्रज्ञापारमिताशत्रम्‌ । " 
नमो सर्वबुद्धीधिस्ेम्यः ॥ 

एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे प्ते 
महता मिष्ुसधन सार्धमनेकैश्च बोधिस््वरतसहतरैः सर्वैः कुमारभूतेः । तत्र खड भगवान्‌ 
शक्र देवानामिन्द्रमामन्रयते स्म ॥ 5 

अय कौरिक प्रज्ञापारमिताया; अथेः- प्रज्ञापारमिता न द्वयेन द्रष्टव्या न अद्रयेन | 
न निमित्ततो न अनिमित्ततः । न आयूहतो न निरायूहतः । नोत््षेपतो न ्रक्षेपतः । न 
सष्टैरातो न अस्कैरातः । न व्यवदानतो न अभ्यवदानतः । नोत्सर्मतो न अलुत्सर्गतः । 
न खानतो न असानतः । न योगतो न अयोगतः । न सबन्धतो न अक्षबन्धतः । न 
प्रयतो न अगप्र्मयतः । न धमेतो न अधमतः | न तथत( या ) न अतथत८( या ) 10 
न भूतकोटया न अभूतकोख्या ( वेदि }तव्या ॥ 

एवमेवायं स कौरिक ्रज्ञापारमिताया, अर्थः | तदथा सवंघर्मसमलात्‌ प्रज्ञापार- 
मिता समा । सर्वधर्मविविक्तत्वात्‌ प्रज्ञापारमिता विविक्ता | सर्वधमौचलत्वात्‌ प्रज्ञापारमिता 
अचखा । सर्वघमामन्यत्वात्‌ प्रज्ञापारमिता अमन्यता । सवेधमौभीरुतवात्‌ प्रज्ञापारमिता 
अभीर । सर्वधर्माच्छम्भिततया प्रज्ञापारमिता अच्छम्भी । सवैधभमैकरसत्वात्‌ प्रज्ञापारमिता 15 
एकरसा । स्वधम नुत्पादल्ात्‌ प्रज्ञापारमिता अनुत्पादा । सवधमोनिरोधल्वात्‌ प्रज्ञापारमिता 
अनिरोधा } गगनकल्पत्वात्‌ सबधर्माणा प्रज्ञापारमिता गगनकदपा । रूपापयेन्तव्वात्‌ 
्र्ञापारमिता अपर्यन्ता । एव॒ वेदनासज्ञासस्कारविज्ञानापयैन्तत्वात्‌ म्रज्ञापारमिता 
अपर्यन्ता । पृथिवीधात्रपयन्तत्वात्‌ म्रज्ञापारमिता अपर्यन्ता । एवमन्धातु-तेजोधातु- 
वायुधातु-आकाराधातु- विज्ञान धाल्यपर्यन्तत्वात्‌ प्रज्ञापारमिता अपयन्ता । ुमेवेपयन्तत्वात्‌ % 
र्ञापारमिता अपर्यन्ता । समुद्रापर्यन्तत्रात्‌ प्रज्ञापारमिता अपयैन्ता । वन्रसमत्वात्‌ 
प्रज्ञापारमिता समा । सर्वधमीभेदत्वात्‌ प्रज्ञापारमिता अभेदा । सवंधमे( खभावा )चुपन्धि- 
त्वात्‌ प्रज्ञापारमिता अनुपठन्धिः । स्वैधमैविभाव८ ना )-समतवात्‌ प्रज्ञापारमिता( अ > 
विमाब( ना )-समा । सर्वधर्मनिश्वष्टवात्‌ प्रज्ञापारमिता निश्े्टा । सवधमोचिन्सल्रात्‌ 
्रज्ञापारमिता अचिन्सेति ॥ 5 

एव दानपारमिता-रीट्पारमिता-क्षान्तिपारमिता-वीयैपारमिता-ध्यानपारमिता-प्ञा- 
पारमितान्निमण्डलर्परिडुद्यपर्यन्तत्वात्‌ प्रज्ञापारमिता अपयेन्ता इति ॥ 

प्रज्ञापारमिता उच्यते यदुत अष्टादशदयल्यता । तचथा-आध्यात्मश्यता बहिधा- 
सूल्यता आध्याताबहिर्घाद्यून्यता शून्यताद्यन्यता महाून्यता परमा )यन्यता सस्कृत- 
सून्यता असस्कृतरन्यता अव्यन्तदयून्यता अनायग्रद्यून्यता ८ अन )पकारद्यन्यता प्रकृति- ॐ 
द्ून्यता खठक्षणदयन्यता सवंधर्मदुल्यता अनुपलम्भदयुन्यता अभावद्यून्यता खमावसूल्यता 
अभावखभावद्यून्यता इति । अयमुच्यते सक्िपन प्रज्ञापारमितेति ॥ 


९६ महायानसूत्रसंग्रहः । 


तारका तिमिरं दीपो मायावस्याय बुहुदम्‌ । 
सुपिन विद्युद भ्र च एव द्रष्टव्य सस्करृतमिति ॥ 
अनिरोधमुत्पादमनुच्छेदमशाश्चतम्‌ । 
अनेका्थमनानार्थमनागममनिगमम्‌ ॥ 
6 यः प्रतीदयसमुन्पादं प्रपश्चोपरम रिवम्‌ । 
, देदायामास सबुद्धस्त वन्दे वदता वरम्‌ ॥ 
नमो दगु दिश स्वेषामतीतानागतप्रसयुत्पनाना त्रयाणा रतानाम्‌. । नमो भगवले 
्रज्ञापारमितये सर्वतथागतघुनि भे सर्वतथागतानुज्ञातविक्ञाताये । (ओ ) ग्रजे महाप्रज्ञ 
रज्ञावभासे भ्रज्ञालोककारि अन्ञानविधमने सिद्धे समिद्धे सिद्धयमने ( म )गवते सवाङ्ग- 
10 सुन्दरि ८ म )क्तिवत्सके प्रसारहस्त समाश्चास्तकरे सिध्य सिध्य, बुध्य बुध्य; कम्प कम्प 
चठ चठ, राव राव, अगच्छ भगवते मा विलम्ब खाहा ॥ 
नमो धर्मोद्रतस्य बोधिसचखस्य महासचखस्य महाकारणकस्य ॥ 
नमो प्रज्ञापारमितयि । त्था-पुनिधर्म सग्रहघर्मे असुग्रहधर्मे विमोक्षधर्मे सत्वाु- 
गरहधमे वैश्रमणधर्मे समन्तनुपसितेनधर्म युणिग्रहसम्रहधमै सपत्रालुगतधरमे सवेकाल्परि- 
15 पू्णधरमे खाहा ॥ 
नमो प्रज्ञापारमितये । तयथा-अखने निखने मुखन नेखने ८ अवरवन्दने ›) पटने 
पटने पटरे खाहा ॥ 
नमो प्रज्ञापारमिताये । तचथा- गङ्ख गद्धा न तीरावमास गङ्गा खाहा ॥ 
नमो प्रज्ञापारमितायै । तचथा श्रीये श्रये सुनि श्रीये श्रीयसे खहा ॥ 
20 नमो ्रज्ञापारमितये । त्यथा-ओ वन्रवठे खाहा ॥ 
नमो प्रज्ञापारमिताये । त्था-ओ ही श्री धी श्रुति स्ति मति गति विजये खाहा ॥ 
नमो प्रज्ञापारमिता । तबथा-वम्बरि बम्बरि महावम्बरि वृर्‌ बृरु महाबूरु खाहा ॥ 
नमः प्रज्ञापारमिताये । तचथा-ूते इते ह्रवितारने सवे-कमोवरणने खाहा ॥ 
नम. प्र्ञापारमिताये । तबथा-जो आरोलिक्‌ खाहा ॥ 
% नमो प्रज्ञापारमितयि । तचथा-ओ समैवित्‌ खाहा ॥ 
नम, प्रज्ञापारमिताये । तचथा-ग्ते गते पारगते पारसगते बोधि खाष्टा ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ सारिपुत्रः शक्रो देवानामिन्द्रस्ते च 
बोधिसत्वा महासच्वा' सा च सवौवती पर्षद्‌ सदेवगन्धवमानुषाघुरश्च लोको भगवतो 
भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


कौरिकनाम प्रज्ञापारमिता समाप्ता ॥ 


६ प्रजञापारमिताहदयश्र्म्‌ । 
[ सकिष्तमातृका | 
॥ नमः सवैज्ञाय ॥ 

आर्यावलोक्ति्चरबोधिस्षखो गम्भीराया प्रज्ञापारमिताया चर्या चरमाणो म्यवरोक- 
यति स्म । पञ्च स्कन्धा. ताश्च खमभावश्युन्यान्‌ प्यति स ॥ . 5 

इह शारिपुत्र रूप चयून्यता, शून्यतेव रूपम्‌ । रूपान प्रथक्‌ यन्यता, अयून्यताया 
न प्रथग्‌ रूपम्‌ । यद्रूप सा चयून्यता, या चूत्यता तद्रूपम्‌ ॥ 

एवमेव वेदमासज्ञासस्कारविन्ञानानि ॥ ^ ` 

इह शारिपुत्र सवैधमीः शयन्यताश्षणा अनुत्पना अनिरुद्धा अमला म विमला 
नोना न परि्रिण. । तस्माच्छारिपुत्र चून्यताया न ख्यम्‌, न वेदना, न सज्ञा, न सस्कारा. 10 
न विज्ञानानि । न चक्चुःश्रोत्रघ्राणजिद्वाकायमनात्ि, न रूपराब्दगन्धरसस्परष्टव्यधमो" । न 
चक्षुधीतुयीवनन मनोधातु. ॥ "~ 

न विद्या नाविवा न विाक्षयो नाविद्याक्षयो यावन जरामरण न जरामरणक्षयो 
न दुः खसमुदयनिरोधमागी न ज्ञान न प्राप्तिवम्‌ ॥ 

बोधिसंस्य८ श्च 2 ) प्रज्ञापारमितामाश्चिद्य विहरति चित्तावरण- । चित्तावरण- 15 
नास्तिलवादत्रस्तो विपयोसातिक्रान्तो निष्ठनिवौण. । त्यध्वन्यवसिता. सबुद्धाः मरज्ञापार- 
मितामाश्रिय अनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुद्धा. ॥ `~ ` 

तस्माज्ज्ञातव्य. ब्रज्ञापारमितामहामच्रो महावियामत्रोऽन॒त्तरमन्रोऽसमसममन्रः सवै- 
दु खग्रशमन सव्यममिथ्यत्वात्‌ प्रज्ञापारमितायामुक्तो म्रः । तयथा-गते गते पारगते 
पारसगते बोधि खाहा ॥ 


इति म्रज्ञापारमिताहृद यसूत्र समाप्तम्‌ ॥ 


महा" १३ 


क 


“ ७ ्रज्ञापारमिताहदयय््रम्‌ । 
[ विस्तर्मावृका | 
|| नम सवज्नाय ॥ 
एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे पर्वते 


5 महता भिक्चुसतधेन सार्धं महता च वोधिसखसधेन । तेन खदु समयेन भगवान्‌ गम्भीराव- 


सवो नाम समाधिं समापन । तेन च समयेन आर्यविलोकिंतेश्वरो बोधिसखो महासक्चो 
गम्भीराया म्रज्ञापारमिताया चय चरमाणः एव ॒व्यवखोकयति स्म । पञ्च स्कन्धास्ताश्च 
खमभावद्यू्य व्यवखोकयति ॥ 

अथायुष्मान्‌ शारिपुत्रो वुद्धानुभवेन आर्यावलोकितिश्वरं बोधिसखमेतद वोचत्‌-य 


10 कश्चित्‌ कुरपुत्रो [ वा कु्द्हिता वा अस्या ] गम्भीराया प्ज्ञापारमिताया चयां चत्कामः, 


कथ शिक्षितव्यः 2 एत्रसुक्ते आयावटोकितेश्वरो बोधिस्च्यो महासच्च आयुष्मन्त चायिुत्र- 
मेतदवोचत्‌-य' कश्चिच्छारिपुत्र कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा [ अस्या ] गम्भीराया 
रज्ञापारमिताया चयो चतुंकाम , तेनैव व्यवलोकितव्यम्‌- पञ्च स्कन्धास्ताश्च खभावदयन्यान्‌ 
समनुपर्यति स्म । रूप शून्यता, चयून्यतेव रूपम्‌ । रूपा प्रथक्‌ शून्यता, रान्यताया न 


अनूना असप्रणा. । तस्मात्तहिं रारिपुत्र शून्यताया न खूपम्‌, न वेदना, न सज्ञा, न सस्कारा ; 
न विज्ञानम्‌ । न चक्षुनं श्रोत्र नघ्राण न जिहान कायोनमनोन्‌ रूप न इन्दो न गन्धो 
न रसो ने स्पर्टम्य न वमी 1 नें चक्चुधीतुयौवन्न मनो वातुर्म धभेधातुर्म मनोविज्ञानघातु | 


2 न विदा नाविघा न क्षयो यावन्न जरामरण न जरामरणक्षय › न दुःखसमुदयनिरोधमागा न 


ज्ञान न प्रा्तिनप्राप्ि. । तस्माच्छारिपुत्र अग्राप्िवेन बोधिस्खाना प्रज्ञापारमितामाश्रिलय 
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न रूपं न ज्ञान न प्रापिनौप्रापि । तस्मात्तं शारिपुत्र अप्रापिप्राप्तियीवत्‌ प्रज्ञापारमितामाभ्निय 
विहरंित्तारम्बन नास्ित्वादत्रस्तो विपयासातिक्रान्तो निष्ठानिर्वाण प्राप्रोति । त्र्यध्वन्यवस्थितैरपि सम्यक्स्‌- 
बुद्धे प्रज्ञापारमितामाध्रिलय अनुत्तरा सम्यक्सबोधि प्राप्ता । एतस्माज्ज्ञातव्य प्रज्ञापारमितामन्रो विया- 
मन्रोऽनुत्तरो मनर , सर्वैदुं खप्रशषमनो मच्र , सम्यक्त्व न मिथ्यात्वं प्रज्ञापारमितायुक्तो मच्र । तदयथा-गते गते 
पारगते पारसगते बोधि खादा । एव शारिपुत्र बोधिसत्वेन महासच्वेन प्रज्ञापारमिताया चिधितन्यम्‌ ॥ 

अथ खलु भगवास्तसा वेखाया तस्मात्समाघेव्युत्थाय अवलोकितेश्वराय बोधिसत््वाय साधुकार- 
मदात्‌-साघु सायु कुल्पुत्र, एवमेतत्‌ कच्छुत्र, एवमेतत्‌ । एवमेतरेषा प्रज्ञापारमिता यथा त्वया निर्दिष्टा । 
अनुमोदते सर्वतथागतैरदद्धिः सम्यक्सदुदधे ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयोवलोकितेश्वरो बोधिसत्छलो महासत्वः, ते च भिक्षवस्ते च 
बोधिसत्वा महासच्वा, सा च सर्वावती पत्‌, सदेवमानुषासरगरुडगन्धरवैश्च छोक. भगवतो 
भाषितमभ्यनन्दन्‌. ॥ 

॥ इति भारयैपचविंशतिका भगवती प्र्ञापारमिताहृदयम्‌ ॥ 


15 प्रथग्‌ रूपम्‌ । यद्रप सा शून्यता, या यून्यता तद्रपम्‌ । एव वेदनास॒ज्ञासस्कारविज्ञानानि 
र 
च अन्यता । एव रारिपुत्र सवधमा_ शून्यतालक्षणा अनुत्पना अनिरुद्धा अमला विमला 
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७ प्रञ्ञापारमिताहदयम्पूष्षम्‌ । ९९. 


विहरति चित्तावरणः। चित्तावरणनास्ित्वादत्रस्तो विपयीसातिक्रान्तो निष्ठनिकीणः । जयध्व- 
म्यवसिता सवबुद्धा" प्रज्ञापारमितामाश्रित्य- अनुत्तरा सम्यक्सोधिमभिसबुद्धा- । तस्माद्‌ 
ज्ञातव्यः प्रज्ञापारमितामहामन्र॒ अयुत्तरमन्र' असमसममत्रः सवेद खप्ररामन॑मच्रः सव्य- 
ममिथ्यत्वात्‌ प्रन्नापारमितायासुक्तो मच्र. । तयथा-गते गते पारगते पारसगते बोधि खाहा । 
र्व शारिपुत्र गम्भीराया प्रजञापारमिताया चाया िक्षितन्य वोधिसरेन ॥ 5 

अथ खदु भगवान्‌ तस्मात्समाधेब्युत्याय आर्थाबलोकितेश्वरस्य बोधिसस्य 
साथुकारमदात्‌-साघु साघु ङुखपुत्र । एवमेतत्‌ कुपुत्र, एवमेतद्‌ गम्भीराया प्रज्ञापार- 
मिताया चयं चत॑व्य यथा तया निर्दिंएम्‌ । अनुमोचते तथागतैर्द्धिः ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ | आनन्दमना आयुष्मान्‌ शारिपुत्र. आयवटोकितेश्वर श्च बोधिसचः 
सा च सवावती परिषत्‌ सदेवमानुषादुरगन्धर्बश्च खोको भगवतो भापरितमम्यनन्दन्‌ || 0 


इति प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र समाप्तम्‌ ॥ 


1 


८ साःटलम्बद्रभ्म्‌ । 


५1 एव मया श्रुतम्‌ । एकस्िन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे पवेते 
महता भिक्षुसयन साधमधत्रयोदसभिभिक्षुसहत्रे सवहरैश्च बवोधिसत्वमहासचै" । अथा- 
युष्मान्‌ शारिपुत्रो यन भेत्रेयम्य बोधिस्स्य महासच्चस्य चक्रम, तेनोपसमक्रमीत्‌। उपक्रम्य 

; अन्योन्य सम्रोदनीया कथा वह्विधा व्यतिसारयित्वा उमा शिखातर उपाविरताम्‌ ॥ 
अथायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मेत्रय बोधिमचख महासखमेतदवोचत्‌-अचात्र शाटिस्तम्ब- 
मवलोक्य मैत्रेय मगवता भिक्षुभ्यः सूत्रमिदमुक्तस्‌-यो भिक्षव ॒प्रतीलससुत्पाद प्यति, 
स घठं प्यति । यो वर्म प्यति, स बुद्ध प्यति । इत्युक्वा भगवास्तष्णीं बभूव । अथ 
५8 भत्रय सुगतोक्तमूत्रान्तस्य अथं कतम “ प्रतीलसमुत्ाद कतम 2 धमे. कतम 2 बुद्धः 
10 कनम ? कथ प्रतीलससत्पाद प्रद्यन्‌ धम पदयति 2 कथ वम पयन्‌ बुद्ध प्यति 
एवमुक्ते भेत्रयो वोधिससमो महास आयुष्मन्त शारट्रतीपुत्रमेतदयोचत्‌-अत्र 
यदुक्तं मदन्त शारिपुत्र भगवता धभभखामिना स॒वेज्ञेन-यो भिक्षव, प्रतीव्यसमुत्पाद परयति, 
स धरं परयति । यो धर्म॑ पद्यति, स बुद्ध पदयति इति, तत्र कतम' प्रतीलयसमुत्पादो 
नाम * प्रतील्यसमुपादो नाम यदिदम्‌-अस्मिन्‌ सति इद्‌ भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पदते । 
16 यदुत अव्रिवाप्रल्या. सस्कारा । सस्कार्रल्य विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्र्यय नामरूपम्‌ । 
नामङ्मप्रलय्‌ षडायतनम्‌ । षडायतनप्रलय. स्यदः । स्पश्चप्रलया वेदना । वेदनप्रस्मया 
¦ वृष्णा । तृष्णाप्रलयस॒पादानम्‌ ¡ उपादानभ्रल्ययो मव; । मवप्रल्यया जाति । जातिप्र्मया 
जरामरणशोकपरिदेवदु खदौमेनस्योपायासाः सभवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दु'ख- 

५5 स्कन्धस्य समुदयो मवति । तत्र अविच्ानिरोधात्‌ सस्कारनिरोधः । सस्कारनिरोधा- 

20 दिज्ञाननिरोध. । विज्ञाननिरोधान्नामरूपनियेधः । नामखूपनिरोघात्‌ षडायतननिरोध । 
षडायतननिरोधात्‌ स्पशेनिरोध । स्पशनिरोधाद्‌ वेदनानिरोध । वेदनानिरोधात्‌ तृष्णा- 
निरोधः । तृष्णानिरोधादुपादाननिरोध. । उपादाननिरोधाद्भवनिरोघः । भवनिरोधालनाति- 
निरोधः । जातिनिरोधाजरामरणरोकपरिदेवदु खदौ्मनस्योपायासा निरुष्यन्ते । एवमस्य 
केवकस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । अयसुच्यते प्रतीयस्सुत्पादो मगवता ॥ 

% कतमो धमे" £ आयोषट्धिको मामः । तचथा-सम्यण्टष्टि सम्यक्सकरप सम्यग्बाक्‌ 
सम्यक्कमौन्त सम्यगाजीव" सम्यग््यायाम सम्यकस्पृति, सम्यक्समाधिः । अयमुक्तो भगवता 
आयोष्टङ्गिको मामः फएकलामनिवणिकसगृहीतो धर्म. ॥ 

तत्र॒ कतमो बुद्धो मगवान्‌ ८ य. स्वधमावबोधाद्रुद्ध उच्यते, स॒ आर्यगरजनानेत्. 
धमकायसमन्वित रै्षशैक्षधमीनिमान्‌ पद्यति ॥ 

ॐ0 तत्र कथ प्रतीदयसमुत्पाद परयति ८ इहोक्त भगवता-य इम प्रतीदयसमुतादं 
सततसपितम्‌, अजीव निर्जीव यथावद विपरीतमजातमभूतमकरतमपस्कृतमप्रतिघमनाटम्बन 
शिवमभयमनाहायमन्ययम्युपशमखभाव प्यति, [ स धर्म परयति ] । यस्तु एव धर्म 


८ जालिस्तस्वघत्रम्‌ । १०९ 


सततस्षमितमजीव निर्जीव यथावदविप्ररीतमजातममूतमकृतमसंस्करतमप्र तिमनाम्ननं 

कै ध्मदारीर क ¢ 1 
निवमनाहायेमव्ययमव्युपशमखभाव पश्यति," सोऽतुत्तर बुद्ध पद्यति । आर्यघमा- ^+ 4 
भिसमये सम्यगज्ञानोपनयेनैव ॥ 


प्रतीदयसमुत्पाद इति कस्मादुच्यते ? सहदेतुक. सप्रलययो नहेतुको नाप्रल्यय, 
तस्मात्‌ प्रतीयमसुत्पाद इत्युच्यते । तत्र भगवता प्रतीयसमु्पादलक्षण सक्षेपेणोक्तमिद- 5 
प्रत्यताफटम्‌ । उत्पादाद्रा तथागतानामनुत्पादाद्रा सतते धर्माणा धर्मता याबैषा 
वर्मना धर्मखितिता वमनियामता प्रतीद्यसघुत्पादसमता तथता अविपरीततथता अनन्य- 
तथता भूतता सलयना अविपरीतता अविपयेयता इति ॥ 


अथ च पुनरय प्रतीलसम॒वादो द्वाम्या कारणाम्यासुत्चते । कतमाम्या द्वाभ्याम्‌ 2 
यदिद हेतूपनिवन्धत प्रययोपनिबन्वतश्च । मोऽपि द्विविधो द्रष्टव्य -बाद्यश्च आघ्या- 10 
कश्च | तत्र वाद्य प्रतीदयस्तमुत्पादस्य हेतूपनिवन्ध कतम £ यदिद वीजादद्भूर्‌ । \,. 
अङ्करातपत्रम्‌ । पत्रात्ताण्डम्‌ । काण्डानालम्‌ । नालाद्गण्डः । गण्डाद्रभम्‌ । गमांच्छुकः । 
गकात्पुष्पम्‌ । पुष्पात्‌ फकम्‌ । असनि वीजे अङ्करो न भवति, याबदसनि पुष्पे फल न ५ 5 
भवति । मति तु बीजे अद्करस्याभिनिदत्तिभवनि, एवं यावत्‌ सति पुष्ये फएटस्याभिनिटृत्ति- 
भवति । तत्र वीजस्य नैव भवति-अहभद्करमभिनिषेतेयामीति । अद्धरस्यापि नैव भवति- 18 
यह बीजेनामिनिर्व्तित उति । एव यावत्‌ पुष्पस्य नैव मवति-अह फटमभिनिवैतेयागीति। 
पाटस्यापि नैव भवति-अह पुष्पेणाभिनिवंर्तिनमिति । अथ पुन बीजे सति अड्करस्याभि- 
निदत्तिभेवति प्रादुभवि । एव यावत्‌ पुष्ये सति फटस्यामिनिवरेत्तिभवति प्रादु मोव. | एव 
वाह्यस्य प्रतीद्यससुत्पादस्य हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः | 

कथ बाह्यस्य प्रतीदयसमुत्पादस्य प्रयोपनिबन्धो दष्टव्य. 2 षण्णा धातूना समुदा- ॐ 
यात्‌ । कतमेषा पण्णा धातूना समवायात्‌ £ यदिद प्रथिव्य्तेजोवाय्वाकार्छतुधातुसम- 
वायाद्राह्यस्य प्रतीयसमुत्पादस्य प्र्ययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । तत्र प्रृथिवीधातुर्बीजस्य 
सधारणक्ृ्य करोति । अव्धातुर्बीजन चेहयति । तेजोधातुर्बीज पसिचयति । वायुघातु- 
वीजमभिनिहरति । आकारघातुवींजस्यानावरणक्रद करोतीति । छतुरपि बीजस्य परिणाम- 
नाकृ करोति । असत्छु एषु प्रत्ययेषु बीजाद इूरस्यामिनिदृत्तिमै भवति । यदा वाद्यश्च % 
पुथिवीघातुरविकल्ो भवति, एवमप्तेजोवाय्वाकाङऋतुधातवश्वाविकला मवन्ति, तत, सवषा 
समवायाद्वीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनि्ततिभेवति । तत्र परथिवीषातोनैव भवति-अह 
नीजस्य सधारणकरय करोमीति । एवमन्धातोरपि नैव भवति-अह बीज चखेहयागीति । 
तेजोधातोरपि नैव मवति-अह बीज परिपाचथामीति । वायुधातोरपि नैव मवति-अह 
बीजमभिनि्हैरामीति । आकाराधातोरपि नैव भवति-अह बीजस्यानावरणकरद्य करोमीति । 9 
ऋतोरपि नैव भवति-अह बीजस्य परिणामनाक्ृ्य करोमीति । बीजस्यापि नैव मवति- 
अह बीज [ अद्र £ ] अभिनिवेतेयामीति । अङ्करस्यापि नेव मवति-अहमेभिः प्रतययैरमि- ^ 9 


१० महायानसखुघ्रसंन्रहः। 


निर्वर्तित इति । अथ पुन' सु एतेषु प्रत्ययेषु बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्यामिनिचरैत्तिभेवति । 
एव यावत्‌ पुष्पे सति फठ्स्यामिनिरत्तिर्भवति । स च अङ्कयो न खयक्रतो न प्रङरनो 
नोमयकृतो नेश्वरकृतो न काक्परिणामितो न प्रकृतिसमूतो [ न चैककारणाधीनो ] नाप्य- 
हेतुससत्पनः । अथ पुन परथिव्यप्तेनोवाय्वाकाराछतुधातुसमवायाद्‌ वीजे निरुष्यमाने 
5 अङ्करस्याभिनिरदत्तिर्भवति । एव बाह्यस्य प्रतीयसमुत्पादस्य प्र्योपनिवन्धो द्रष्टव्यः | 
तत्र बाह्यः ग्रतीदयसमुत्पाद. पञ्चभिराकरिर्टव्यः । कतमे पञ्चभि. 2 न शाश्चतत , 
नोच्छेदतः, न सक्रान्तित , परीत्तहेत॒तो विपुकुफलखाभिनिवत्तित , तत्सदरानुप्रबन्धतश्च | 
कथ न श्ाश्रतत इति” यस्मादन्योऽडूर अन्यद्वीजम्‌ । न च य एवाद्कुर. तदेव बीजम्‌ । 
न च निरुदरा्रीजादङ्कर उत्यबते नाप्यनिरद्धात्‌ । बीज पुनर्निरु्यते, तदैवाङकर श्वोत्पयते । 
10 तस्मान शाश्चतत' ॥ कथ नोच्छेदत 2 न च प्रवैनिरुद्धाद्‌ बीजादङ्कुरो निष्पचते । नाप्य. 
निरद्रात्‌ ¦ अपि च वीज च निरष्यते, तस्मिन्नैव समये अङ्कुर उत्पबते तुखादण्डोचामा- 
वनामवत्‌ । अतो नोच्छेदत ॥ कथ न सक्रान्तितः विदो वीजादङ्कर इति । अतो न 
^ 7 पक्रान्तितः | कथ परीत्तहेतुतो विपुकफलामिनिवत्तितः £ परीत्त बीजमुप्यते, विपुलफल- 
ममिनिव॑त॑यतीति । अतः परीत्तहेतुतो विपुरुफलामिनिवरेत्तित ॥ कथ तत्सदशानुप्रबन्धत" 
15 यादृ बीजमुष्यते, तादा फलमभिनिवेतेयतीति । अतस्तत्सदरानुप्रनन्धतश्वेति ॥ एव 
बाह्य' प्रतीलसमुत्पाद्‌ः पञ्चभिराकरद्रष्टव्यः ॥ 
एवमाध्यासमिकोऽपि प्रतीयसमुत्पादो दम्या कारणाभ्यामुत्पबते । कतमाम्या 
द्राम्याम्‌ 2 यदिद हेतूपनिबन्धतः प्रययोपनिजन्धतश्च । तत्राध्याल्मिकस्य प्रती्यसमुत्पादस्य 
हेतूपनिबन्ध. कतमः 2 यदिदमविद्याप्रययाः सस्काराः, यावजातिप्रल्यय जरामरण- 
%0 मिति । अविद्या चेन्नामविष्यत्‌ , नेव सस्कााः प्र्नास्यन्ते । एव यावजातिश्चेनाभविष्यत्‌ , 
जरामरणे न प्रज्ञास्यते । अथ सव्यामविचयाया सस्काराणामभिनिदत्तिभेवति । एव 
यावजात्या सदया जरामरणस्याभिनिवृत्तिभवति । तत्र अवियाया नैव भवति-अह सस्कारा- 
नमिनिवेतयामीति । सस्काराणामपि नैव मवति-वयमवि्या अमिनिवैतिता इति । 
एव यावजातेरपि नेव मवति-अह जरामरणमभिनिवेतेयामीति । जरामरणस्यापि नैव 
‰ 8 2 भवति-अह जाद्याभिनिवेर्वितमिति । अथ च सल्यामवि्याया सस्कायणामभिनिवत्ति- 
भवति ग्रादुर्मावः । एव यावलाद्या सला जरामरणस्याभिनिशत्तिभवति प्रादुभौवः । एव- 
माध्यासिकस्य प्रतीलयसमुत्पादस्य हेतृपनिबन्धो द्रष्टव्य ॥ 
कथमाध्यामिकस्य प्रतीदयसमु्ादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः षण्णा धातूर्नां 
समवायात्‌ । कतमेषां षण्णा धातूना समवायात्‌ 2 यदिद प्थिव्यपतेनोवाय्वाकाशविक्ञान- 
80 घातूना समवायादाध्यासिकस्य प्रतीघ्यसमुत्पादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्र 
आध्यामिकस्य प्रतीव्यसमुत्पादस्य प्रथिवीधातुः कतमः £ योऽय कायस्य सष्छेषतः 
कठ्निभावममिनिवैतैयति, अयमुन्यते प्रथिवीधातु । य कायस्य अनुपरिम्रहक्रसय 
करोति, अयसुव्यतेऽन्धातुः । यः कायस्य अरितपीतभक्षित परिपाचयति, 
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अयमुच्यते तेजोधातु यः कोायम्य आश्वासप्रश्चासकृद्यं करोति, अयमुच्यते 
वायुधातु* । य. कायस्यान्त"सौषियमभिनिवत्यति, अयसुच्यते आकाशघातु" । य कायस्य 
नामरूपाङ्करमभिनिर्वतयति, नडककापयोगेन, पश्चविज्ञानकायसयुक्त सान्नव च मनोविन्ना- 
नम्‌, अयसुच्यने विज्ञानधातुः । तत्र असतामेषां प्रह्ययाना कायस्योत्पत्तिनं भवति । यदा 
आध्याम्मिकः प्रथिवीधातुरविकलो भवति, एवमप्ेजोवाय्वाकाराविज्ञानधातवश्च अविकला 5 
भवन्ति, तन. सर्वैपा समवायात्‌ कायस्याभिनिदृत्तिभवति । तत्र प्रृथिवीधातोर्नैव भवति- 
अह कायम्य स्टैपत. कठिन भावमभिनिवतयामीति । अन्धातोनैँव भवति-अह कायस्य 
अनुपरसिप्रहकरल करोमीति । तजोधातोरपि नैव भवति-अह कायस्य अरितपीनमक्षित ५ 9 
परिपाचयामीति । वाध्रुघानोर्नैव मवति-अह कायस्य आश्चापषप्रश्चाप्करल करोमीति । 
आकागवातोतँव भवति-अह कायस्यान्त.रोषरियमभिनिवेतयामीति । विज्ञानधातोर्नैव भवति- 10 
अह कायस्य नामरूपमभिनिवतयामीति । कायस्यापि नेव मवति-अहमेभि. प्रव्ययैजनित 
इति । अथ च सतु एषु प्रये कायस्योत्त्तिभवति ॥ 

तत्न प्रथिवीधातुनौत्मा न सखो न जीवो न जन्तुः न मनुजो न मानवो नलीन 
पुमान्‌ न नपुंसक न चाह न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमन्धातुस्तेजोधातुर्वायु- 
धातुराकारधातुर्विज्ञानधातु नात्मा न संचो न जीवो न जन्तु. न मनुजो न मानवो न 15 
सीन पुमान्‌ न नपुसक न चाह न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 

तत्र अविद्या कलमा 2 या एषामेव पण्णा धावूनामेकसज्ञा पिण्डसङ्ञा निव्यसंज्ञा 
धुवसंज्ञा शाश्वतसक्ञा सुखसन्ना आत्मसज्ञा सखजीवजन्तुपोषपुरुषपुद्रक्सक्ञा मनुजमानव- 
स्ना अहकारममकारसक्गा, एवमादि विविधमज्ञानम्‌ । इयमुच्यते अवषिेति । एवमविद्याया 
सद्या विषयेषु रागद्रेषमोहा. ग्रतेन्त | तत्र ये रगद्ेपमोह्या विषयेषु, अमी [अविबाग्रस्या.] 0 ^ 10 
सस्कारा इष्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविक्ञपि विज्ञानम्‌ । विज्ञानसहञुवश्वत्वार स्कन्धा अरूपिण 
उपादानाख्याः तनाम । रूप चारि महा भूतानि तानि चोपादाय ख्पम्‌ । तच्च नाम तच्च 
ख्पमकध्यममिसक्षिप्य तनामरूपम्‌ । नामरूपसनिश्चितानि इन्ियाणि षडायतनम्‌ । ~ 
त्रयाणा धमौणा सनिपात स्पश. | स्पञ्चानुभवो वेदना । वेदनाध्यवसान तृष्णा | 
तृष्णावेपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजन पुनर्भवजनक कम भव. | भवहेतुक स्कन्ध- 25 
प्रादुमावो जातिः । जातस्य स्कन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धस्य विनाशो मरणम्‌ । 
प्रियमाणस्य समूटस्य साभिष्वङ्गस्य अन्त.परिदाह. रोकः । रोकोत्थमापन परदिवः । 
पञ्चविज्ञानकायसयुक्तमसातमनुभवन दु खम्‌ । म॒नस्षिकारसयुक्तं मानस दु.ख दोमेनस्यम्‌ | 
ये चापि अन्ये एवमादय. हराः, ते उपायासा इति ॥ 

तत्र महान्धकारार्थेन अविद्या । अभिसस्कारर्थेन सस्कारा. । विज्ञापनार्थेन विज्ञा-ॐ ^ 11 
नम्‌ | अन्योन्योपस्तम्भनार्थेन नामरूपम्‌ । आयद्रारार्थन_षडायतनम्‌ । स्पदनार्थेन `- 
स्परे: । अनुभवनार्थेन वेदना । परितषणार्थन व्रष्णा । उपादानार्थन उपादानम्‌ । 
पुनभ॑वजनना्थेन भव. । स्कन्धप्रादुभविार्थेन जातिः । स्कन्धपरिपाकार्थेन जरा ¦ विनाशा- 
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र्न मरणम्‌ । रोचनार्थेन रोकः । वचनपरिदिवना्थेन परिदेवः । कायसपीडनार्थन 
द्‌.खम्‌ । चित्तसपीडनार्थेन दौर्मनस्यम्‌ । उप्डेरार्थन उपायासा' ॥ 
पुनरपरम्‌-तच्चेऽग्रतिपत्तिर्मिथ्याग्रतिपत्तिरज्ञानमविचा । एवमवि्याया सया त्रिविधा 
सस्कारा अभिनिर्व्वन्ते -पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेडयोपगाः । तत्र पुण्योपगाना 
5 सस्काराणा पुण्योपगमेव विज्ञान भवति । अपुण्योपगाना सस्काराणामपुप्योपगमेव विज्ञान 
मवति । अनेष््योप्गाना सस्काराणामानेङ्योपगमेव विज्ञान भवति । इदमुच्यते सस्कार- 
प्रयय विज्ञानमिति । विक्ञानसहमुवश्वलारोऽरूपिण स्कन्धा नामरूपम्‌ । तद्विज्ञानप्र्यय 
नामरूपमुच्यते । नामरूपविवृद्धया षड्धिरायतनद्रेः कृव्यक्रियाः ग्रवतन्ते । तनामरूप- 
प्रत्यय षडायतनमितयुच्यते । षड्भ्यश्चायतनेम्यः षट्‌ स्परकायाः प्रवतेन्ते । अय षडाय- 
10 तनप्र्यय स्परी इत्युच्यते । यजातीयः स्प्यो मवति, तजातीया वेदना प्रवते । 
इयमुच्यते स्पदग्रययया वेदनेति । यस्ता वेदना विरेपेणाखादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति 
अध्यवसाय तिष्ठति, सा वेदनाप्रयया त्ष्णेत्युच्यते । आखादनाभिनन्दनाध्यवसानाध्यव- 
सायस्थानादा्मग्नियरूपसातरूयैर्वियोगो मा भूदिति निव्यमपरिद्यागाय येव प्राथना, इद- 
\ मुच्यते वृष्णाप्रययसुपादानम्‌ । एव प्राथयमान पुन्मवजनक कमे समुव्थापयति कायन 
15 वाचा मनसा च, स उपादानग्रययो भव इ्युच्यते | तप्कमेनिजाताना पञ्चस्कन्धानामभि- 
निवेत्तिया, सा मवप्रल्यया जातिखित्युच्यते । जादयाभिनिवत्ताना स्कन्धानामुपचयन- 
परिाकादिनारो मवति, तदिद जातिग्रयय जरामरणमिव्युच्यते ॥ 
एवमय द्राद शाङ्ग प्रतीदयसमत्पादः अन्योन्यहेतुक अन्योन्यप्र्यय । न नियो 
नामिव्यो न संस्कृतो नासस्कृतो नहितुको नाप्र्ययो न वेदयिता न क्षयधर्मो न विनाश्च- 
20 धर्मो न निरोधधर्मोऽनादिकाटग्रवृत्तोऽनुच्छिनोऽनुप्रवतेते नदीस्रोतवत्‌ ॥ 
यचय द्रादशाङ्ग प्रतीयसमुत्पादोऽन्योन्यष्ेतुकोऽन्योन्यप्रयय , न नित्यो नानिव्यो न 
सस्कृतो नासस्करतो नहेतुको नाप्र्ययो न वेदयिता न क्षयधर्मो न विनादाधर्मो न निरोधधर्मो- 
ऽनादिकाख्ग्रबृत्तोऽनुच्छिन्ोऽनुप्रवतंते नदीस्रोतवत्‌ , अथ च इमान्यस्य द्वाद शाङ्गस्य प्रतीय- 
समुतादस्य चत्वारि अङ्गानि सघातक्रियये हेतुवेन प्रवतेन्ते ¦ कतमानि चत्वारि ? यदुत 
% अविद्या तृष्णा कर्म विज्ञान च ! तत्र विज्ञान बीजखमावष्वन हेतुः । कमं क्षेत्रखभवन हेतु. 
अविदा तृष्णा च छराखमावलरेन हेतुः । तत्र कम्रा विज्ञानबीज जनयन्ति । तत्र कम 
विज्ञानबीजस्य कषित्रकारयं करोति । तृष्णा विन्नानबीज सखेहयति । अधिचा विज्ञानबीजमवकिरति। 
असतामेषा प्रलययाना विक्ञानबीजस्यामिनिव्रैत्तिने भवति । तत्र कमणो नैव भवति-अह 
विन्ञानबीजस्य क्षेत्रकायं करोमीति । त्रष्णाया अपि नैव मवति-अह विज्ञानबीज खेह- 
20 यामीति । अविदाया अपि नैव मवति-अह विज्ञानबीजमवकिरामीति । विक्ञानीजस्यापि 
नेव भवति-अषटमेभिः प्रलयेजनितमिति } अथ च विज्ञाननीज कर्मक्षत्रप्रतिष्ठित वष्णाञेहा- 
भिष्यन्दितमविच्या खवकीणं विरोहति । तत्रतत्र उपप्त्यायतनग्रतिसधौ मातुः कुक्षौ 
नामरूपाङ्करममिनिवैतैयति । स च नामरूपाद्रो न॒ खयकृतो न परकृतो नोभयकरृतो 
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नेश्र्कृतो न काल्परिणामितो न प्रकरनिसभूतो न चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुत्पनः | 
अथ च मातापितृस्योगादतुसमवायादन्येषा चच प्र्ययाना समवायात्‌ तत्र तत्र आखाद विद्ध 
विज्ञानवीजमुपपच्यायतनप्रतिसनो मातु. कुक्षो नामखू्पाङ्रमभिनिवेतेयति, अखाम्किषु 
धर्मषु अममेषु अपसि आकारसमेषु मायाठक्षणखमवेषु देतुप्रययानम्ैकल्यात्‌ | 
तयथा-पच्छभि. कारणे. चक्षुर्विज्ञानसुत्पचते । कतमे पञ्चभि. ° यदुत चक्षु. प्रतीलय रूप 5 
च आरोक च आकाशं च तजमनसिकार च प्रतीय उत्ते चक्षुिज्ञानम्‌ । तत्र 
चश्षु्वज्ञानस्य चक्षुराश्रयकृलय करोति । रूपं चक्षर्विज्ञानस्य आरम्बनकरल्य करोति । 
आलोकः अवभासङ्ृव्य करोति । आकाशचमनावरणङ्रल करोति । तज्नमनसिकार समन्वा- 
हाररृय करोति । असतामेषा प्र्ययाना चक्षुर्विन्नान नोत्पद्यते । यदा तु चक्षुगध्याप्मिक- 
मायतनमविकठ भवति, एव खूपालोकाकाङतजमनसिकाराश्च अविकला भवन्ति, ततः 16 
सर्वेषा समवायाचकचुर्वज्ञानमुत्पयते । तत्र चक्षुषो नेव मवति-अह चक्र्विज्ञानस्याश्रयकृख 
करोमीति । रूपस्यापि नैव भवति-अहं चक्षविज्ञानस्य आटम्बनकृलय करोमीति । आलोक- 
स्यापि नैव भवति-अह चक्षुर्विज्ञानस्य अवभासक करोमीति । आकारस्यापि नैव 
भवति-अदहं चक्षुर्विज्ञानस्य अनावरणक्ल्यं करोभीति । तज्मनसिकारस्यापि नैव भवति- 
अह चक्षु्विज्ञानस्य समन्वाहारङय करोमीति । चक्षर्विज्ञानस्यापि नैव भवति-अहमेभिः 15 
प्र्यैजेनितमिति । अथ च पुनः सत्सु एषु प्रव्ययेषु चक्ुर्विज्ञानस्योसत्तिमवति । एव 
दोषाणामिन्दरियाणा यथायोग योज्यम्‌ ॥ 

तत्र न कश्चिद्धर्मोऽस्मा्ठोकात्‌ परटोक संक्रामति । असि च कमभेफटगप्रतिविक्ञपति., 
हेतप्रययानामवेकल्यात्‌ । तवथा सुपरिञद्धे आद रामण्डठे मुखग्रतिविम्बक दृद्यते । न 
च तत्र आद समण्डके मुख सक्रामति ! अस्ति च सुखप्रतिविक्ञधिः, हेतुप्रययानामवैकस्यात्‌ । % 
एवमस्मा्टोकात्‌ न कश्चित्‌ ब्युतः, नाप्यन्यत्रोपपन्न । अस्ति च कर्मफलग्रतिविज्ञपि,, 
हेतुप्रययानामवैकल्यात्‌ । तयथा चन्द्रमण्डल चलवास्दियोजनशातमूर्ध्वं व्रजति । अथ च 
पुनः परीत्तेऽभ्युद कभाजने चन्द्रस्य प्रतिबिम्ब दृद्यते । न च चन्द्रमण्डक तस्माद्साना- 
च्युतम्‌, प्रीत्ते उदकस्य भाजने सक्रन्त॒ मवति । असि च चन्द्रमण्डटगप्रतिविक्ञपिः, 
हेतुप्रल्ययानामवेकल्यात्‌ । एवमस्माष्ठोकान कथित्‌ च्युत. नाप्यन्यत्रोपपनः । अस्ति च % 
कमेफलग्रतिविक्ञधिः, हेतुप्रययानामवैकल्यात्‌ ॥ 

तथा अग्चिरुपादानग्रलये सति ज्वकति, उपादानवैकल्यान ज्वकति, एवमेव 
कम्ङ्केशजनित विज्ञानबीज तत्र तत्र उपपत््यायतनग्रतिसधौ मातुः इक्षौ नामरूपाङ्करमभि- 
निवेतेयति, अखामिकेषु धर्मेषु अम्मेषु अपसिप्रहेषु आकाशसमेषु मायाटक्षणखमवेषु 
हेतुप्र्ययानामवैकल्यात्‌ । एव आध्यासमिकस्य प्रतीव्यसमुत्पादस्य प्र्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः || ॐ 

तत्र आध्यानिकः प्रतीदयससुत्पादः पश्चमभिराकारर्टव्यः । कतमैः पञ्चभिः ८ न 
शाश्चततः, नोच्छेदतः, न संकरान्तितः, परीत्तहेतुतो विपुरुफखामिनिरत्तितः, तत्सट्शानु- 


प्रनन्धतश्चेति । कथं न शाश्चततः १ यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपच्य- 
मह्य, 4 


2 18 


< 15 
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रिका. न्धाः, न तु य एव मारणान्तिकाः स्कन्धाः, त एव ओपपत्यशिकाः । अपि तु 
मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुष्यन्ते, तस्मिन्नव च समये ओंपपच्यशिका स्कन्धाः प्रादु- 
भवन्ति । अतो न शाञ्चतत ॥ कथ नोच्छेदत 2 न च परूवेनिरुदधेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु 
ओपपच्यिका, स्कन्धाः प्रादु भवन्ति, नाप्यनिरुद्धेषु । अपि तु मारणान्तिकाः स्कन्धा 

5 निर्यन्ते, तस्मिनेव च सम्ये ओंपपत्यरिका स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति तुलदण्डोन्ामाव- 
नामवत्‌ । अतो नोच्छेदतः ॥ कथ न सुक्रान्तित. £ विसदृशः सखनिकायाः समभागाया 
जाल्या जातिमभिनिर्वतयन्ति । अतो न सक्रान्तितिः ॥ कथ परीत्तहेतुतो विपुकुफला- 
मिनिधृत्तित 2 परीत्त कम क्रियते, विपुल. फठ्विपाकोऽनुभूयते । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुर्फलभिनिर्वृत्तित ॥ कथ तस्सष्रानुप्रवन्धत" 2 यथावेदनीय कम त्रियते, तथावेद- 

10 नीयो विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सटसाुप्रबन्धतश्च ॥ एवमाध्यात्मिकः प्रतीलयसमुत्पाद, 
पञ्चभिकररदष्टन्य ॥ 


य कशिद्‌ भदन्त शाध्पुत्र इम प्रतीलयसमुत्पाद भगवता सम्यक्प्रणीतमेवं यथाभूतं 
सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीव निर्जीव यथावद विपरीतमजातमभूतमकृतमसस्कृतमगप्रतिघ- 
मनाठम्ब रिवमभयमनाहायंमन्ययमव्युपश्मखमभाव पयति, असतः तच्छत. रिक्त, 

15 अप्तारत. रोगतः गण्डत. शल्यत अघत अनिलतः दुःखतः शून्यतः अनात्मतः समनु- 
प्यति, न स पान्त प्रतिसरति-र्व न्वह ममूवमतीतेऽष्वनि, कथ न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि 
इति । अपरन्त वा न पुन. प्रतिसरति-रकि न्वहं भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, आहोखिच 
भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, को नु मविष्याम्यनागतेऽध्वनिं, कथ नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि 
इति । प्रदयुपन- वा पुनन प्रतिसरति-किं न्विदम्‌, कथ न्विदम्‌, के सन्तः के 

४ मविष्याम, इमे स्वाः कुत अगताः, इतश्युताः कुत्र गमिष्यन्तीति । यानि एकेषा 
श्रमणब्राह्मणाना प्रथगू छोके दृष्टिगतानि भविष्यन्ति, त्यथा-आत्मवादप्रतिसयुक्तानि सच्च- 
वादप्रतिसयुक्तानि जीववादप्रतिसयुक्तानि पुद्रच्वादग्रतिसथुक्तानि कौतुकमङ्गक्वादम्रति- 
सयुक्तानि उन्मिञ्धितानि निमिक्जितानि च, तान्यस्य तस्मिन्‌ समये प्रहीणानि भवन्ति 
परिक्ञातानि समुच्छिनमूछानि ताक्मस्तकवदनाभासगतानि अयल्यामचुसादानिसेधधमीणि ॥ 

ध यो भदन्त शारिपुत्र एवविधधमेश्नान्तिसमन्वित. प्रतीदयसमु्ाद सम्यगवगच्छति, 
तख तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्सबुद्धो वि्ाचरणसपन्ः सुगतो लोकवित्‌ पुरुषदभ्यसारथिरयुत्तरः 
रास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ सम्यक्सबोधि व्याकरोति-सम्यक्सबुद्धो बुद्धो मवि- 
ष्यसीति । तेत्रेयेण बोषिसच्ेन महासेन एवमुक्तम्‌ ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भेत्रयस्य बोधिसचखस्य महासत्लस्य भाषितममिनन्व 

30 अनुप्रमोच उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । प्रक्रान्तास्ते च भिक्षवः ॥ 


आर्यशालित्तम्ब नाम महायानसूच्र सप्रणम्‌ ॥ 


तकममकरनिोयककः 
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( 70] 1) नमो बुद्धाय ॥ 


अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमराश्चतम्‌ । 

15 अनेकाथमनाना्थमनागममनिगमम्‌ ॥ 
य व्रतीलसमुत्पाद प्रपञ्चोपशम शिवम्‌ । 
दशयामास सबुद्धस्त बन्दे वदतां वरम्‌ ॥ 


प्रतीद्यसमुत्पाद इति कस्मादुच्यते  सहेतुक' सप्र्ययो नाहितुको न प्र्यय इत्युच्यते । 
अथ च पुनरय प्रतीलसमुत्ादो द्वाभ्या कारणाम्यामुत्प्ते । कतमाम्या द्वाभ्या कारणा- 
 म्यामुत्प्ते £ हेतूपनिबन्धत, प्रययोपनिबन्धतश्चेति । सोऽपि द्िविधो द्रष्टव्य बाह्यश्च 
आध्याल्िकश्च | 
तत्र॒ वाह्यस्य प्रतीद्स्मुादस्य हेतूपनिबन्धः कतमः 2 यदिद वीजादङ्धरः 
अद्करात्प( ०] 2५्म्‌ › पत्रात्काण्डम्‌, काण्डान्नाडम, नाडादण्ड + दण्डां रमे ग भाच्छरुकः, 
सूका्ुष्पम्‌, पुष्पात्फटमिति । असति बीजे अङ्करो न भवति, एव यावत्‌ असति पुष्पे 
ॐ फ़ल न भवति । सति तु वीजे अङ्ुरस्य अभिनिवत्तिभवति, एव यावत्‌ सति च पुष्पे 
फठस्यामिनिदत्तिभवति । तत्र च पुनवीजस्य नैव मवति-अहमङ्कर निवैर्तयामीति । “एतेन 
निरीहत्वम्‌. । अङ्करस्यापि नेव मवति-अह बीजेनामिनिवर्तित इति । एव यावद्पुष्पस्य 
नैव मवति-अह फरुममिनिवैतेयामीति । फकस्यापि नैवे मवति-अह पुष्पेणाभिनि्वै्तित 
इति । अथ बीजे सति च कारणमूते अङ्करस्याभिनिरत्तिः प्रादु मौवो भवति, एव याव- 
3 (एण्‌. ‰? पपुष्ये सति फठस्याभिनिरदैत्तिः प्रादुमौवो मवति । एव च बाह्यस्य प्रतीद्य- 
समुत्पादस्य हेतपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 
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९ मध्यमक -श्ालित्तस्वसूजम्‌ । १०९ 


पुनः कथ बाह्यस्य ग्रतीलसमप्पादस्य प्र्ययोपनिवन्धो द्रष्टव्य 2 पण्णा घातूना 
समवायात्‌ । खमावधारणाद्धातु * । कतमपां षण्णा धातूना समवायात्‌ £ यदिद प्रथिव्य- 
प्तेजोवाय्वाकाराघातुसमन्वयाद्वाद्यस्य प्रतीयसमुसादस्य प्र्ययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । तत्र 
परथिवीधातुर्बीजस्य सवारणकरल करोति, अन्धातुर्बीज चहयति, तेजोधातुबीज परिपाचयति, 
वायुघातुर्वीजममिनि्रति, आकादाधातुर्वी जस्यानावरणकृव्यं करोति, ऋतुरपि बीजस्य परि- 5 
णामन्रल (?0] 50 ) करोति । असत्सु प्रव्ययेषु वीजाद ूरस्याभिनि्त्ति्नं भवति । 
यद्‌ा बाह्यश्च प्रथिवीधातुरविकलो भवति, एवमप्ेनोवायाकार्छतुधातवश्वाविकला भवन्ति, 
ततस्तेपा सर्वैषा समवायाद्रीज निरुष्यमाने अद्धरस्याभिनिचत्तिभवति । तत्र पृथिवीवातोर्नैव 
मवति-अह बीजस्य धारणाकृय करोमि इति । एव यावदृतोरपि नव भवति-अह बीजस्य 
परिणामनाक्ृल् करोमि इति । अद्करस्यापि नैव भवति-अहममि, प्रलययैजनित इति । अथ 10 
पुन. सत्सु प्रल्येषु तेषु बीजे निरष्यमाने अङ्करस्याभिनिष्ेत्तिभवति । स चायमङ्करो न 
खथक्रनो न परकरनो नोभयक्रतो ने( 0 30शवरनिर्मितो न काठ्परिणामितो न प्रकृति- 
समूनो नाकारणाधीनो नाप्यहेतुसमुपन्श्च । प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशधातुसमवायाद्रीजे 
निरुष्यमाने अद्करस्यामिनित्तिभेवति । एव वाद्यस्य प्रतीदयसमुत्पादस्य प्र्योपनिबन्धो 
द्रष्टव्यः ॥ 15 


तत्र वाद्य" प्रतीलसस॒त्पादः पञ्चभिः कारणेरष्टन्य' । कतमः पञ्चभि" न साश्चततो 
नोच्छेदतो न सक्रान्तित. परीत्तहेतुतो विपुटफलाभिनिवरत्तित. तत्सघ्यानुप्रवन्धतश्वति । 
कथ न राश्चतत इति 2 यस्मादन्योऽङ्ूरोऽन्यद्वीजम्‌, न च यदेव वीज स एवाङ्कुर. | अथ 
च पुनर्बीज निरुष्यते, ( 70 4) अद्करश्रो्पयते । अतो न शाश्चततः ॥ कथ पुनर्नो- 
च्छेदत" £ न च पूरवनिरुद्राद्वीजादङ्करो निष्पचते, नाप्यनिरुद्धादरीजात्‌ । अपि च वीज च 
निरुष्यते, तस्मिनेव समयेऽद्र उत्पयते, तुखादण्डोन्नामावनामवत्‌ । अतो नोच्छेदत ॥ 
कथ न सुक्रान्तितः ४ वविक्षटशो बीजादङ्धुर इत्यतो न सक्रान्तिति ॥ कथ परीत्तहेतुनो 
विपुफकाभिनिर्वृत्तितः परीत्त वीजसुप्यते (व्याप्ित्वात्‌-8० अव्या) विपुर फटमभि- 
निर्वर्तयति, इत्यतः परीत्तहेतुतो विपुल्फटाभिनि्ैत्तित. ॥ कथ तत्सटृानुबन्धत याद % 
वीजमुप्यते तादश फकममिनिषैतयति, इत्यतः तत्सदशाुबन्धतश्वेति । ( ० 4 ) एव 
बाह्यः प्रतीलयसस॒तादः पञ्चभि, कारणेदरष्टव्यः ॥ 
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११० महायानसत्रसंग्रहः । 


तत्र पुनश्वाध्यात्मिकस्य प्रतीद्यसमुत्पादस्य हेतूपनिवन्धः कतमः £ यदिदमविदा- 
प्रययाः संस्काराः, यावजातिप्रव्यय जरामरणभिति ¦ अविच्ा चेनाभविष्यत्‌, नैवं सस्काराः 
्रज्ञासन्ते । एव यावयदि जातिनमिविष्यत्‌ ( 'स्कन्धाना पञ्चाना प्रादुमावो जातिरिति). 
तत्र जरामरण न प्रज्ञास्यते । अथ च सव्यामविवाया सस्काराणामभिनिवत्तिर्भवतीति | 
5 तत्राविदाया नैव मवति-अह स्छारानमिनिवैर्तयामीति । पुनः सवंसस्काराणामप्येव न 
९ मवति-व्यमविबया अभिनि्वर्तिता इति । एव यावजातेः ( स्कन्धप्रादु्ावस्य 
( 7० 5८) नैव मवति-अह जरामरणमभिनिवेतयामीति । जरामरणस्यापि नैव भवति- 
अह जाल्यामिनिव्तित इति | अथ च मलयामविच्याया सस्काराणामभिनिदत्तिभवति प्रादु भीव 
एव, एव यावत्‌ जाला सल्या जरामरणस्यामिनिरत्ति प्रादुभावो मवति | एवमाध्यामिकस् 
10 प्रतील्यसमुत्पादस्य हेतपनिवन्धो ष्टव्यः ॥ 
पुन कथमाध्यासिकस्य प्रतीलकषसुत्पादस्य प्रल्ययोपनिवन्धो द्रष्टव्य ° यदिद 
पृथिव्यप्तनोवाय्वाकाश्चविज्ञानधातूना समवायादाध्यात्मिकस्य प्रतीद्यसमुत्पादस्य प्रस्ययो- 
पनिबन्धो द्रष्टव्य. । तत्राध्यामिकम्य प्रतीवयसमुप्पादस्य परृथिवीधातु. कतम इति £ योऽय 
कायस्य सशचैपत" ( "“सपकौत्‌“ ) कठिनमावमभिनिव्तयति,” अयसुच्यते प्रू( 7०] 5? }- 
15 थिवीधातुः | य. पुनः कायस्य पसरल ८ “खीकारसचयक्रय* ) करोति, अयसुच्यते 
अन्धातुः ॥ यश्च पुनः कायस्य अरित पीत भक्षित परिपाचयति, अयमुच्यते तेजोधातु. ॥ 
यः कायस्य आश्वासप्रश्वासकृदय ८ वायोराकर्षणमाश्वास एत्य ) करोति, अयमुच्यते 
बायुधातु* ॥ यः कायस्यान्त सौपिर्थभावमभिनिर्बतयति, अयमुच्यते आकारधातु" ॥ यो 
-नामखूपमभिनिवत्यति नडककापयोगेन * चक्षुरादि पञ्चविधविक्ञानकाय८विज्ञानसमूष्ट) 
20 सयुक्त सास्नव ८ "सावरण“ ) मनोविज्ञानम्‌, अयमुच्यते वित्नानघातुः | असेत्सु व्र्येपु- 
कायस्योत्पत्तिन भवति । यदा चाभ्यास्मिक परथिवीधातुरविकटो (7० 68} `मवति; 
एवमध्तनोवाय्वाकाराविज्ञानघातवश्वाविकला मवन्ति, ततस्तेषा सैषा समवायात्कायस्यो 
त्पत्तिभवति । तत्र प्रथिवीधातोर्नैव भवति-अष्ट कायस्य कठिनत्मभिनिवेतेयामीति । 
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९ मध्यमक-रालिस्तम्बखेत्रम्‌ । १९११ 


अब्धातोनैव भवति-अहं कायस्यानुपस्मरहं" करोमीति । तेजोधातोर्नैव भवति-अह कायस्य 
अशितपीतखादित परिपाचयागमीति । वायुधीतोनैव भवति-अह कायस्याश्रासप्रश्वासकृलयं 
करोमीति । आकाडशधातोर्नैव मधघति-अह कायस्यान्त .सौषि्यभावमभिनिर्वतयामीति । 
विज्ञानघातेर्नैव भवति-अषह कायममिनिवेतंयामीति । कायस्यापि नैवं भवति-अहमेमि; 5 
प्रत्येविरोपै्जनित इति ॥ ( 70] 6) अथं च ससु प्रत्ययेषु कायस्योप्पत्तिभेवति ॥ 

तत्र प्रृथिवीधातुनतमा ("न मुक्तो न बद्धो ) न जीवो न जन्तुनं मनुजो न मानवो 
नी न पुरुषो न नपुस्क न चाह न च मम, नाप्यन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ [ एव अब्धातु- 
स्जोधातु्वायुधातुराकाशधातुरिज्ञानधातुनात्मा नाप्यन्यस्य कस्यचित्‌ ] | , ` - 

तत्राविचा कतमा या एष्वेव षड्धातुषु एकसङ्ञा पिण्डसज्ञा निंलंज्ञा धुवसक्ञा 10 
राश्चतस्ञा सुखसंज्ञा सखजीवजन्तुपोषपुरुषपुद्रकमनुजमानवसज्ञा अहकारममकारसज्ञा, 
एवमादि विविरध॑ज्ञानम्‌, इयमुच्यते अवियेति । एवमविद्याया सला विषयेषु रागद्रेषमोहाः 
्व्न्ते ॥/तत्र ये राद्रेषमेदा विपयेषु, अमी उच्यन्ते सस्कारा इति ॥  वस्ुपरहति 
( *इन्द्ियविज्ञानचेतना) विज्ञानम्‌ । वि्ञानसह( प्ण] 7}जाश्वलार उपादानस्कन्धा 
तनामद्पम्‌ | नामरूपसश्रितानीन्दियाणि षडायतनम्‌ ! त्रयाणा धमोणा सनिपातः स्पे , 15 
( "विषयेन्दियविज्ञानसनिपात इ्र> › । २ इयः “ ) । स्पशनुभवो वेदना । वेदनाध्यवसरान तृष्णा 
( "अध्यवसान काङ्घा सुखाचनुभवः ) ] तृष्णविपुल्ययुपादानम्‌। उपादाननिजात पुन भव- 
जनक कर्म भवः । मवहेतुकः स्कन्धप्रादु भावो जाति" । स्कन्धपरिपाको जरा ८ स्कन्ध- 
जीणतेवयथः*^ । स्कन्धविनारो मरणम्‌ । म्रियमाणस्य मूढस्य साभिष्वङ्गप्यान्तदाहः योक. । 
रोकेनाख्पन परिदिवनम्‌ । चक्ुरादिपश्चविज्ञानकायसयुक्त अस्तातावु्धयन दुःखपश्चात्ताप % 
दुःखम्‌] । मनसिकार(7० 7ए)पप्रयुक्त समानस दुःखम्‌ ] दौभेनस्यम्‌ । ये चाप्यन्ये 
एवमादयः छरा, उपञ्केशा उपायासाः ८ “मनोविकट्पजातमायाशान्यदैन्यकामरागादयस्त 
सरवे | पेयालम्‌ ) | 

पुनरपरम्‌-त्चेऽग्रतिपत्तिः मिथ्याप्रतिपत्तिरक्ञानम्‌ ८ “'सद्रतिपरमाथयोर्विंभागाज्ञान 
अज्ञानम्‌") । अविद्याया सदया त्रिविधा सस्कारा अभिनिवतन्ते-युण्योपगा > 
अपुण्योपगा अनिद्योपगाश्चेति समाव्यन्ते अविदाग्र्यया सस्कारा इति ! (पुण्योपगाना 
सस्काराणा पुण्योपगमेव विज्ञान भवति, अपुण्योपगाना सस्काराणा अपुण्योपगमेव विज्ञानं 
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19} 118 18 2446व्‌ [1616 6}, {+ # > § 16601081 पठ 
20 ) 8. विविधविज्ञान ( 816} 
21-21 , 22-22 , 28-28 , 24-24 }) 3206 28 800९ (0 1006 7 
25-25 ) [४ 16208 “जनुभवन गणु 966 10४6 7 ६00९९ 
26-26 , 27-27 }) 906 > 800९6 71 06 ‰. 
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मवति, अनिं्योपगानां सस्काराणामनि्यो( ए० 8८}पगमेव विज्ञान भवति । इदमुच्यते 
सस्कारप्रल्यय विज्ञानमिति ॥ “तदेव रवज्ञानग्रल्यय नामरूपम्‌ | नामरूपविवृद्धया 
षङ्धिरायतनद्ररिः कृवयक्रिया[] प्रवर्तन्ते, तन्नामरूपगप्रल्यय षडायतनमुच्यते ॥ षड्म्य 
आयतनेम्यः षट्‌ स्पर्चकायसमृहा" प्रवर्तन्ते, अय॒ पडायतनग्रल्य. स्पशो उच्यते | 
5 यजातीयः स्प्यो मवति, तजातीया वेदना प्रवर्तते, इय स्पशप्रयया वेदना उच्यते ॥ 
यस्तां वेदना (*श्ेदयति ) विरेपेणाखादयति अभिनन्दति अष्यवस्‌(स्य ेति ( काङ्खति ^} 
अधितिष्ठति, सा वेदनाप्रल्यया तृष्णेद्युच्यते ॥ आखादनाभिनन्दन आध्यवसायस्ानम्‌, न मे 
प्रियरूपसातर्यैः पञ्चमि, कामगुैर्वियोगो म( ० 8? )बतु अपरिद्याग › भूयोभूयश्च 
र्था, इदं तृष्णाप्रलयञुपादानमिदयुच्यते ॥ एव प्रार्थयमान पुन्भवजनक कम समुत्थाप- 
10 यति कायेन मनसा वाचा, स उपादानग्रल्ययो भव इ्युच्यते ॥ यत्‌ कमनिजोताना 
स्कन्धानामभिनिर्दृत्तिः, सा भवप्रत्यया जातिस््युच्यते ॥ यो जालभिनिवृंत्ताना स्कन्धाना- 
मुपचयपरिपाकाद्विनाखो भवति, तदिद जातिग्र्यय जरामरणमित्युच्यते । ` (पेयालम्‌, तत्र 
अविादिषु रोकपरिदेवदु खदै्मनस्योपायासाः पेयाठर्थन निद्रिताः ) ॥ 
तत्र विज्ञान बीजखभावतेन हेतु" । कमे क्षे्रखमावलेन हेतुः । अविचा तृष्णा 
15 च छ@शखभावत्वेन हेतुः । कर्मा विक्ञानश्री( ०] 9८ )ज जनयन्ति । तत्र॒ कमै 
विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकायं करोति, त्ष्णा विज्ञानवीज सेहयति, अविद्या विज्ञानबीजमव- 
किरति । सतामेषा प्रल्याना विज्ञानवीजस्य अभिनिवत्तिमवति । तत्र कर्मणो नैवे 
मवति-अह विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकाये करोमीति । तृष्णाया अपि नैवं भवति-अह विज्ञान- 
बीज शेहयामीति । अविद्याया अपि नैव भवति-अह विज्ञानवीजमवकिरामीति । विज्ञान- 
रै. % बीजस्यापि नैव मवति-अहमेभिः श््येये(रतीलोतपदि) “सनित इति ॥ अपि तु विज्ञानबीज 
४ ्ेतरप्रतिष्ठित तृष्णाज्ञेहामिस्यन्दितमविदावकी्णं विरोहति । न॑मरूपाङ्करस्यामिनिचत्ति- 
भवति ॥ स चातो नमरूपाड्रो न खयङ्रतो न (?०] 9} परकृतो नोभयक्ृतो 
नेश्ररनिर्भितो न काट्परिणामितो न प्रकृतिसभूतो नाकारणाधीनो नाप्यहेतुसयुतपनः । 
अथ च मातापितृसयोगात्‌ छतुसमवायादन्येषा च प्रययाना समवायार्दौखादाप्मबुद्ध 
28 ) 1.५. 9008 विज्ञानसहजाश्वत्वारो रूपिण स्कन्धा यच्च रूपम्‌ {116 [686४ 
16804111 ©01168100048 ६0 [31.48 
29-99 , 30-30 , 51-51 ) 9916 85 &00ए€ 111 110{€ ४ 
82-82 ) 11४ {> 6908 प्रयये 0] 966 016 7 200९९ 
88-88 ) 1 10९ "1810 16 248 &त१३§ प्रतिसधिमुपादाय याव॑त्‌ षडायतन न 
स्यात्‌ । अव्रान्तरीय नामरूपम्‌ । 11४. 16448 तत्रतत्रोपप्यायतनप्रतिसधौ माव 
कुशो नामरूपाङ्करमभिनिर्व्तयति 
84-84 ) 10 06 ऽ 1, ५ 2 6५08 आचवादानुप्रवदम्‌ , 514. आखादनानुप्रविद्धम्‌ , 
99 'आखादानुप्रविद्धम्‌ , 49 आखादायुविद्ध 9७ 16261188 {01.६64 


फ़ 1.४. & 4. प 985611, ज]10 ८6248 आखादविद्धम्‌ 11061870 4068 
10; ८8108186 6 [0111886 
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(510) विज्ञानवीजं तत्रत्रोपपत्या मातु. कर्ौ नामरूपाङ्करममिनिैतयति, अखामिकेषु 
( धर्मनैराव्ेर्थ) अधर्मेषु (पुद्रल्नैराल्ये् ) ७ममेषु अपरिगरहेषु अप्रयथिकेषुं आकारासमेषु 
मायाठम्बनक्घ॑मावेषु, हेतुप्र्ययानामवेकल्यात्‌ ।* ८ पेयाटम्‌, पेयालरब्देन सावरोप 
निर्दिशति” ) ॥ 
तवथा-पश्चमिः कारणेशवक्चुरविज्ञानसुत्पयते । कतमे. पञ्चभिः 2 चक्षुश्च प्रतीय 5 
रूप च आलोक च आकार च (० 100} तज्जमनसिकारं च प्रतीय उत्प्ते 
चक्षरविज्ञानम्‌ । तत्र चक्षविज्ञानस्य चक्षुराश्रयक्ल् करोति, रूपमाटम्बनकरत्म करोतिः 
आलोकोऽवभासकृदयं करोति, आकारामनावरणकृयं करोति, तजमनसिकार' समन्वाहरण- 
कल करोति । असतु प्रद्येषु॒च्रविज्ञान नोयते । यदा चक्षुराध्यास्मिकमायतन- 
मतरिकटं भवति, एव॒ खूपालोकाकारतज्मनसिकाराश्चाविकला भवन्ति, तत सर्वेपा 19 
समवायाचक्र्विज्ञानस्योत्पत्ति्भवति । तत्रापि चक्षुषो नैव भवति-( 7०] 107} अह 
चश्ुर्विज्ञानस्य आश्रयकय करोमीति । रूपस्यापि नैव मवति-अह चक्ु्िज्ञानस्य अव- 
म्बनकरल् करोमीति । आलोकस्यापि नैव मवति-अह चक्चर्वज्ञानस अवभासङ्रल्य करो- 
मीति । आकाशस्यापि नैव भवति-अषटं चक्षुविंज्ञानस्य अनावरणक्रल करोमीति । 
तञ्जमनसिकारस्यापि नैव मवति-अह चक्रविज्ञानस्य समन्वाहरणक्रत्य करोमीति । 15 
चक्षुविज्ञानस्यापि नैव भवति-अहमेमि. प्रल्ययसमवायेजनित इति । अथ च सत्सु 
प्रययेषु॒चक्षु्विज्ञानस्योतपत्ति प्रादुर्मवो मवति । एव शहेषाणामिन्द्ियाणा यथायोग 
कर्तव्यम्‌ ॥ तत्र प्रतीद्यसमुत्पादे न कश्चिद्धमो अस्मा, प्ण 114 }छोकात्पर्कोक 
सक्रामति, (इति शओाश्चतान्तनिषेघः” ), असि च कमफटग्रतिविज्ञतिहँतुप्रलयाना- 
मवैकल्यात्‌ । ( पेयाम्‌ ) ।“ यथा अग्निरुपादानवैकल्यान्न ज्वति, उपादानावैकल्याच ॐ 
ज्वरति, एवमेव कर्म्केदाजनित विज्ञानबीज तत्रतत्रोपपच्या आयतनग्रतिसधौ मातुः कुक्षौ 
नामरूपाङ्करमभिनिव्तयति, अखामिकेषु अधर्मेषु अममेषु अपस्मरहष अप्रलय्थिकेषु 
आकारासमेषु मायारक्षर्णखमवेषु, हेतुप्रययानामवेकस्यात्‌ । एव आध्यालिकरय प्रतीद्य- 
समुत्पाद्य प्र्ययोपनिबन्धो द्ष्टन्यः ॥ 
35, 86 ) छित 85 00१९ | र 
87-37 ) पपत जप 10 8.6, 98 , 0६ ज क, 1 109 06 ००86८१९0, 
2९0 छणपि) 16 68028 ज छपा 215 
88 ) {+ ४ “लक्षण (28 2130 0610 170 0 110 ) 0; "लम्बन" (प ०६6 42) 
89 ) 92016 85 2006 71 11016 7 
40 ) 9716 88 8006 111 1106 7 
41 ) 88716 88 800९6 17 11006 7 , {4४ ‰ &त448 £क० [0921 9008 .6८6- 
6, दारा 6 क्ाणुग€इ न ४ 866 1664९ प > पादाता, णत्‌ 
06 70000 16066060 171 फ%ध61 
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तत्र आ-यासिकः प्रतीयसम॒त्पादः पश्चमि करेद्रष्टव्यः | कतमेः पश्चभिः 
यदून (० 117) न शाश्चतत. नोच्छेदन , न सक्रान्तित ; परीत्तहेत॒तः विपुकफला- 
भिनि््रैत्ित', तत्सदशादुवन्धतश्चति । कथ न रशाश्चतत. £ यस्मादन्ये मरणान्तिक्राः 
स्कन्धा", अन्ये ओपपच्यश्िकाः स्कन्या. प्रादुभवन्ति । न ठु य एव मरणान्तिकाः 
5 स्कन्था+ त एव ओपपत्यरिका. स्कन्धा प्रादुर्भवन्तीति न । अतो हेतोन शाश्चतत. ॥ 
कथ युननेच्छेदत. 2 न च पूनिरुदरेषु मरणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओपपचरिकाः स्कन्धाः 
प्रादु भवन्ति, नाप्यनिरद्धपु । अपि तु मरणान्तिका स्कन्वा निरृष्यन्ते, तस्मिनेव समये 
ओपपत्तिकाश्च स्कन्वा. पुनभ॑वन्ति, प्रादुर्भवन्ति, तुकादण्डोनामावनामवत्‌ । अतो 
नोच्छेदतः ॥ (7० 12८) कथ न सकरान्तित इति ' विसद्ात्‌ स्वनिकायात्‌ विस 
10 ्रीगा' स्कन्या जालयन्तरेष्वभिनिर्व्तन्ते, अतो न सक्रान्तित. ॥ कथ परीत्तहेतुतो विपु - 
फकामिनिर्वृत्तित. 2 परीत्त कमम क्रियते, विपुटफल्विपाकोऽनुभूयते, अतः परीत्त्ेत॒तो 
विपुक्फलामिनिर्वत्तित. ॥ कथ ॒तत्सद्रालुप्रवन्धतः £ यथावेदनीय कमे त्रियते, तथा- 
बेदनीयो विपाकोऽनु भूयते, अतस्तःसढश्ानु्रवन्धतश्चेति ॥ 
य. कशिद्भदन्त शारदतीपुत्र इम प्रवीव्यक्तसुत्पाद भगवता तथागतेन सम्यक्प्रणीत 
15 यथामूत सम्यक्प्र्ञया रतिर्त॑मित अजीव निजीव यथावद्‌[वि]परी( एग 12 )त 
अजातं अभूत अक्रत असस्क्रृत अप्रतिम ( 8८ थं £ ) अनावरण रिव अभय हारय 
अन्य अन्युपरामखभाव पद्यति, असत्यतोऽसक्ततः अप्ारतो रोगतो गण्डत- शल्यतो- 
ऽनिलत. दुःखत. शयन्यतोऽनाप्मत समनुपद्यति, स न पूर्वान्त प्रतिसरति-किमहमभूव- 
मतीतेऽष्वनि आहोखिननामूमतीतेऽध्वनि, को न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि” । अपरान्त वा 
20 पुनन ग्रतिपरति-्कि चु भविष्याम्यहमनागतेऽष्वनि, आदहोखिन्न भविष्याम्यहमनागते- 
ऽध्वनि, को न्वह भविष्यामीति । प्रत्युत्पन्न वा पुनर्न प्रति्तरति-किं न्विदम्‌, कथ- 
खिदिदम्‌ , के सन्त. के भविष्याम इति ॥ (प ०] 18८) 
जयंदशभूमङेऽ्युक्तम्‌-“तत्राविचातष्णोपादान डशवर्मनो व्यवच्छेदः, संस्कारा 
भवश्च कर्मवरत्मनो व्यवच्छेदः, परिशेष दुःखवत्मनो व्यवच्छेदः । [ अविदयप्रल्या | 
% सस्कारा इलेषा प्रवान्तिकी अपेक्षा, विज्ञान याव्दवेदनेति एषा प्रव्युतपलपेक्षा, वृष्णा 
याबद्भव इति एषा अपरान्तिकी अपेक्षा, अत ऊष्वैमस्य प्रवृत्तिरिति । पेयालम्‌ ॥ (तस्येव 
48 ) 966 1006 5 900९ , 
44 ) 14४ समागा [0 विसभागा , एण्‌ ४1665 10 8.4. & | 
45 -45 } }/18 1168 जञ 11186684 ज स 771 001. {219668 
46 ) 14४. 16808 अनादाय {0४ अहार्यं 
47) 1४ 198 एलाश०प, नजणष्ठि ा ककिः 40 कक्‌ ' #06 [ण6९ल्वापदटु 
0681100. 18 28६6 8180 110 (कृथै" 110 0011 {18668 
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भवति-संयोगात्‌ सस्कृतं प्रवर्तेते, विस्योगान प्रवरतने । सामप्रया सस्छरेत प्रवते, 
विसामम्र्या न प्रवर्तते ! हन्त, वयमेव ` वहदोषदृ्ट सस्छृत विदिता अस्य सयोगस्य 
अस्याश्च सामभ्या व्यवच्छेद्‌ करिष्यामः, न चा्यन्तोपदम सवे-(०] 130 )सस्काराणा- 
मधिगमिष्यामः सखपरिपाचनतयिः” इति ॥ इद सक्षिपान्मोहरोधनम्‌ ॥ 
तत्त अधरसंदृचयक्षर ( 8८) सत्रतिखभावसबधर्मात्पादन्नानम्‌ । तदाह-खूप तु 5 

दिविधम्‌ ,-वर्णतः सस्थानत । ते च विंशतिधा, तत्र नीटादि नव, दीधौयेकादञ । 
एतत्सव रूप पारमार्थिक नास्तीति प्रतिज्ञा, खख्पेण हेतु" ¦ खहठुना तथैव जनितो 
यथावत्‌ परमार्थिक तु (8८) । यथा जचचन्द्रः इति दन्त । खष्पेण नास्ति 


रूपमिलयस्यायमभिग्राय. । पररूपेण सर्प नासि, खम्पेण वा उभयरूपेण वा 
अनुभयशूपेण वेति ” शाप ॥ उत्पादकहेतुपश्चो विकल्पः ॥ 10 


“न सत्‌ नासत्‌ न सदसत्‌ न चाप्युभयात्मकम्‌ " । उति श्राम्‌ ॥ ॥ 
( 70] 149 ) कर्ृपक्षो विकल» तत्र विन्न निद दनम्‌ । 
८ न सनासन सदसन चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतु कोटिविनिरमुंक्त तच्छ माध्यमिका विदु" ” | । 
«८ न खतो नापि परतो न द्वाभ्या नाष्यहेतुतः । 15 
उत्पन्ना जातु द्द्यन्ते भावा, कचन केचन ”% || 
तत्र सतो व्रियमानस्योन्पादायोगात्‌ विचमानस्योत्पादे निरवधिजन्मग्रसद्गेनानवस्था 
स्यात्‌ । असदुत्पादे रादाविपाणादीनापुत्पादप्रसङ्घद्धेतो. प्राक्‌ असदिति चेत्‌, तदेव 
चिन्व्ते-हेतोः किमुत्पचते सदसद्वा 2 उभयात्मकम्योत्पादे विरृद्धधर्मयोरेकष्चभावताम्युप- 
गमः कथ स्यात्‌? भवतु विरुद्धघमबन्धनखखूप च परखूपनिमित्तकम्‌ । तच पररूप % 
विरुद्रघमोम्या( 7० 14 }स., स॒ च मेदकः । यत्र परप्रतिपत्तिस्तत्र कि खरूपप्रति- 
पत्तिरेव नासि  ग्रतीतिरसि, न खदूपग्रतिपत्तिः । इयमेव प्रतीतिरिति चेत्‌, तर्हि 
अग्रतीतिरेव प्रतीतिः । विँ व्रूमः ४ अथ धटे पटामाबोऽस्ि । धट. पटो न भवतीति 
चेत्‌, मिश्रग्रतीतिरपि नासि । तस्मात्‌ घटो मावामावात्मक, अतः सिद्धा द्िखूपता । 
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१९१६ महायानसश्चसंग्रहः । 


सव्यम्‌, यदि नयवदकन्यवदारीरता स्यक्त्वा प्रसद्य रूपसाभावस्य किचिद्रूपं स्यात्‌ ; तत्र 
दयनन्यगतिकोभयामावखरूपोपटम्भात्‌ अभावौ व्यवहियते घटस्येति । तस्मान द्विखभावस्य 
जन्म । अहेतुकोतप् सर्मं॑सतरस्मादुत्पयते । अथ हेतुरब्दो न निवेकहेतुयेक्षितः, 
तस्योसपादे सर्वदैव उ( ०] 156 दयव्ययौ स्याताम्‌, निलकहेतूसपत्नपिक्षाया अयोगात्‌ । 
5 प्रापेक्षाया सोऽपि अनिद , अनिल प्रति विकल्पे स्व पूरववदापदते ॥ 
अतः खस्मात्‌ खयमुपदयते, अन्यस्माद्वा 2 नाचः, प्रागनुपन्नः खयर्भुत्पचते 
किमनुत्पननेन स्येण उत्पन्नन वा ? अनुपमेन ख्येण अनुत्पन्न एवोत्पन', अनुत्पादेन 
र्पणोत्ादायोगात्‌ । अथ प्रागभावः अनु्न्ररब्दवाच्य , तत्‌ किं प्रागमावः खेन 
रूपेणोपदते ४ येवम्‌; तदा अभवन (816!) मार» पश्वाद्धाव इति चेत्‌; तत्र 
10 किमभाव एव मावो मवनि 2 एवं सति अभावस्य पुन पुनरत्पादे न प्रयोजनमुतदयाम,, 
अनवधिरुत्पादश्वेति ( ० 150 ) पररूपेणोपपादे च अघ्रचकोत्पाद एवाद्गीकृतः स्यात्‌ । 
न चैव सिद्धान्त उन्पनेन उपदे वा संसारेषु उप्पादविरमामावप्रसङ्गः प्रयोजनामावश्च । 
द्वितीयोऽपि न, अन्यस्मादन्योत्पादात्‌ । अथ वा-खयमेव अन्यरूयेण उत्पयते, खात्मनिं 
कास्रिविरोध,, खात्नि क्रियाविरोधात्‌ । न परत उत्पाद, कुतस्तत्र सिद्धस्य वा असिद्धस्य 
15 वा? उक्तमनत्रोत्तरम्‌-सिद्धस्य उत्पादेन किम्‌, असिद्धस्य उत्पाद एव नास्ति । इत्यादि नाऽपि 
उभयपक्षत प्रलेक ये प्रसह्य(ज्य भन्ते, द्वयो मवे कथ न मवति (8 1 ) इति न्यायात्‌ ॥ 
न प्यहेतुत, सर्वत्र सवदोत्पादप्रसङ्गात्‌, (7० 16५) तथा अुत्पादप्रसङ्खाच । कुत 
एतत्‌ ¢ अस्मा्ममाणात्‌ । तयथा-यत्‌ खतत्र॒ न तत्‌ कदाचित्कम्‌, यथा अन्या 
सामप्री । खातन्तय च विवादपदम्‌ । तस्मात्‌ कदाचित्कतया परतत्रता व्याप्ता । यत्‌ 
%१ कैषदाचित्क तपरतत्रम्‌, यथा बुशूट्तठनिमीलित बीजमङ्कुरजनन प्रति । कीदाचिकाश्च 
मावा; | इति विवादपदम्‌ । यत्‌ परत्र तस्मतीलसमुत्पनम्‌, यथा तदेव बीजम्‌ । 
परतत्राश्च मावा विवादपदम्‌ । यस्रतीलोखन तनोत्पन्न खभावतः । यथा जलचन्द्रः 
प्रतीयोतन्श्च | परतब्राश्च भावा विवादपदम्‌ ॥ 
आयेचन्द्रधदीपद्त्र- 
८ यः प्रव्ययेजोयति स॒ द्यजातो 
न तस्य उत्पाद समावतो( 7 16 )ऽस्ति । 
यः प्रलययाधीनु स अन्य उक्तः [४ 
यः शुन्यता जानति सोऽप्रमत्तः ॥ ^ 
इति वचन धायं मनसिकायं सवैथा सवेदा सवैदरिमिः ॥ 
ॐ0 [ मध्यमक-शाछिसतम्बसत्र समाप्तम्‌ ॥ | 
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१० प्रतीयसयुत्पादादि विभङ्गनिर्दजघत्रम्‌ । 


एव॒ मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भग्वान्‌ श्रावस््मा विहरति स्म॒जेतवने 
अनाथपिण्डदस्यारामे महता भिक्ुसवेन साधमधेत्रयोददामिर्भिश्चुराति' । तत्र भगवानामन्रयते 
म्म-ग्रतीत्यसमुत्पादस्य वो भिक्षव. आर्दिं वो देशयिष्यामि विभङ्ग च । तच्छत, साघु 
च सुष्टु च मनसिकरुरृत; भाषिष्ये | 5 

प्रतीद्यसमुन्पादस्य आदि. कतम. 2 यदृन अस्मिन्‌ सति इद भवति, अस्योत्पादा- 
दिदमुत्पचने । यदुत अविाप्रव्ययाः सस्कारा । सस्कारप्रयय विज्नानम्‌ । विज्ञानप्रयय ` 
नामरूपम्‌ } नामरूपगप्रल्य पडायतनम्‌ । पडायतनप्र्यय. स्पदरौ" । स्परप्र्यया वेदना । 
वेदनाप्रल्या तृष्णा । वष्णाप्रलयसुपादानम्‌ । उपादान प्रत्ययो भव` । भवप्रत्यया जातिः । 
जातिप्रल्यया जरामरणशोकपसिदिवद्‌'खदौमेनस्योपायासा सभवन्ति । एवमस्य केवलस्य 19 
महतो द्‌ खस्कन्धस्य समुदयो मवति । अयुच्यते प्रतीलसमुत्पादस्यादि. ॥ 


विमङ्क' कतमः ° अविच प्रलयाः सस्कारा इव्यविद्या कतमा यत्‌ पूर्वान्तेऽन्ञानम्‌, 
अपरान्तेऽङ्ञानम्‌, पूर्वान्तापरान्तेऽज्ञानम्‌, अध्यातममज्ञानम्‌, वहिधान्नानम्‌, अध्यात- 
वहिधीज्ञानम्‌, कर्मण्यज्ञानम्‌, विपकेञज्ञानम्‌ , कर्मविपाकेऽज्ञानम्‌ , बुद्धेऽनानम्‌, धमऽ- 
ज्ञानम्‌, सघेऽज्ञानम्‌, दु.खेऽज्ञानम्‌, समुदयेऽज्ञानम्‌, निसेवेऽज्ञानम्‌, मार्गेऽज्ञानम्‌ , 5 
हेतावक्ञानम्‌ , हेतुमसुत्पननषु धर्मष्वज्ञानम्‌ , कुरारल्ुराटेषु सावच्ानवचेपु सेवितन्यासेवि- 
तव्येषु हीनप्रणीतङ्घष्णश्चुहसप्रतिमागप्रतीलससुत्पन्ेषु धरमेष्वज्ञानम्‌ , षट्सु वा पुन. स्पश- 
यतनेषु यथाभूत[ता शुसप्रतिवेध इति । यदत्र तत्र यथाभूतस्याज्ञानम्‌, अद दनम्‌ , 
अनभिसमय, तम , समोह , अवियान्धकारम्‌ , इयमुच्यतेऽविदा ॥ 

अविदप्रययाः सस्कारा कतमे £ त्रयः सस्कारा.-कायसस्काराः वाक्सस्काराः 9 
मनःसस्कारा इति ॥ 

सस्कारप्रयय विज्ञानमिति विज्ञान कतमत्‌ £ षड्‌ विक्ञानकायाः-चक्षरविज्ञान श्रोत्र- 
प्राणजिह्वाकायमनोवि्ञानम्‌ ॥ , ` 

विज्ञानगप्रयय नामरूपमिति नाम कतमत्‌ 2 चल्वार अखूपिणः स्कन्धाः । कतमे 
चत्वारः ° वेदनास्कन्धः सन्नास्वन्धः सस्कारस्कन्धः विज्ञानस्कन्धः । रूप कतमत्‌ ८ यत्‌ % 
किचिद्रूपम्‌, सवं तत्‌ चतवारि महाभूतानि । चलारि च महामूतान्युपादाय इतीद च 
नाम, तदैकध्यमभिसक्षिप्य नामरूपमिस्युच्यते ॥ 

नामरूपग्रलयय षडायतनमिति षडायतन कतमत्‌  षडाध्यासिकान्यायतनानि । 
चक्षुराध्यास्मिकमायतन श्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनओआध्यासिकमायतनम्‌ ॥ + ˆ` 

षडायतनप्रत्ययः सपद इति स्पदैः कतम. 2 षट्‌ स्पदैकायाः । चक्षुःसस्परः 
श्रोत्रघ्ाणजिद्वाकायमन.सस्पर्थ. ॥ ^- 


११८ महायानसूञ्रसंग्रह । 


सदप्रद्यया बेदनेति वेदना कतमा ° तिन्नो वेदना. । खा दुखा अदुःखारुखा च ]] 

वदनाप्र्यया तृप्ति तृष्णा कती £ ति्नस्तृष्णा. । कामतृष्णा रूपतृष्णा। 
अख्प्यतृष्णा च ॥ 

तृष्णाप्रल्ययसुपादानमिति उपादान कतमत्‌ चववायुपादानानि । कामोपादान 
४ दृष्रयपादान जीच्छरतोपादानमात्मवादोपादानम्‌ ॥ 

उपरीदानप्रलयो मव उति भव. कन॒मः£ तयो भवाः | काममवः रूपभवः 
अख्प्यमव. ॥ 

भवम्रल्यया जातिरिति जाति. कतमा 2 या तेषा तेषा स्वाना तास्मिस्तस्मिन्‌ 
सचखनिकये जाति. सजातिरवक्रान्तिरभिनि्ृत्तिः प्रादु मौवः स्कन्धप्रतिरम्भो घातुप्रति- 

10 ठम्म" आयतनप्रतिम्भ स्वन्धानाममिनिवत्ति जीवितेन्ियस्य प्रादुर्भावः ॥ 

जातिप्रयय जरामरणमिति जरा कतमा £ यत्तत्‌ खाक्लय पारिलय वटीप्रचुरता 
जीणंता सुप्रता इुन्जगोपानसीबङ्कता तिककाठककाचितगात्रता खुटघुखग्रश्चासकायता 
पुरतः प्रामभारकायता दण्डविष्कम्भणता घन्धत् मन्दत्व हानिः पर्िणिः इद्दियाणा 
परिपाकः परिभेदः सस्काराणा पुराणीमावः जजंरीमावः । इयमुच्यते जरा ॥ 

15 मरण कतमत्‌ £ या तेषा तेषा सच्ाना तस्मात्तस्मात्‌ स्निकायात्‌ च्युतिः 
च्यवनतो मेदः अन्तराणि. आधुषो हाणि* उष्मणो हाणिः जीषितेन्दियस्य निरोध 
स्कन्धानां निक्षेपः मरण कालक्रिया । इदमुच्यते मरणमिति । इद च मरण पूर्विका च 
जरा, तदुमयमेकष्यमभिसक्षिप्य जरामरणमि्युच्यते | 

अयमुच्यत प्रतीलयससुत्पादस्य विभङ्खः | प्रतील्सस॒त्पादस्यादिं बो देशयिष्यामि 
0 इति विभङ्ग च इति वो यदुक्तम्‌, तदेतत्‌ प्रदयुक्तम्‌ ॥ 
इदमवोचद्वगवान्‌ । आत्तमनससे भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


ग्रतीलसमुत्पादादिविभद्गनिर्देशसुत्र समाप्तम्‌ ॥ 


११ आयप्रतीयसयुत्पादो नाम महायान््रम्‌ । 


एव मया श्रुतम्‌ } एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ त्राय्खिश्चाना देवान! मध्ये विहरति 
स्र पाण्डुकम्बक्कस्पे रिखातटे जिताश्चादिमहाश्रावके. आरयमेत्रेयावटोकिते्चरवन्रहस्ता- 
दिभिर्वोधिसचेमहासचैः अप्रमेयगुणरलाव्कृतैः महात्रह्मसदापतिनारायणमहेश्वरादिभिर्दवेः 
रकरण देवानामिन्द्रेण गन्धवैराजन पञ्चरिखेन च सार्धम्‌ | अथावलोकितेश्वरो बोधि- 5 
सत्वो महासच्ः उव्थायासनात्‌ एकाद्तसुत्तरासङ्ग क्रत्वा दश्षिणं जानु मेस्प्ष्टेऽवष्टम्य येन 
भगवान्‌ तेनाञ्चठिं प्रणम्य भगवन्तमेतदबोचत्‌-एतं दहि मगवन्‌ दवा. चैलनमस्करिया- 
मण्डना एतत्परिपन्मण्डलपतिता. कथमपि ब्रह्म चयेपुण्यप्रसवा. सदेवके समारफे सब्रह्मक 
कोके सश्रमणत्राह्मणमप्रजाघु भिक्षवो भि्चुण्यः उपासकोपासिका. सुबरहुट्पुण्यप्रसवा. नग- 
वतो धर्मदेशना याचन्ते इति । तदा भगवास्तेषा प्रतील्यससुष्पादगाथामबोचत्‌- 10 


१ ¢ १९ 
ये धमा हेतुप्रभवा हेतु तेषा तथागतो ह्यवद त्‌ । 
तेषा च यो निरोध एव वादी महाश्रमणः ॥ 


यदिदमवटोकितेश्वर अय प्रती्यप्तमुत्पादस्तथागताना धर्मकायः। य प्रतीलयसमुत्पाद 
परयति, स तथागत प्यति । यश्च अवलोक्रितेश्वर कुलपुत्र कुकदुहिता वा श्रद्धासमन्वित 
अप्रतिष्ठिते प्रथिवीप्रदेरो भमक्कमात्र चै सुचीमात्र बोधिव्क्च वक्ुखपुष्पमात्र छत्र कृत्वा 15 
प्रतीयसमुत्ादधमंघातुगाथा पठति, स ब्राह्म पुण्य प्रसवति | इत प्रच्याव्य मरणकाल 
कृत्वा ब्रह्मलोके उत्यते | तत. प्रच्याव्य काठ कृता ज्ुद्धावासकायिकाना देबाना समाग- 
तायामुत्प्यते ॥ 


एवमवोचद्भगवान्‌ । सरवै च ते श्रावकाः, ते च बोधिसत्वा महासत्वाः, सवावती च 
सा पषत्‌, सदेवमनुष्यासुरगन्धर्वरोकश्च भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 2 


आ्यप्रतीलसपरसादो नाम महायानसूत्रम्‌ ॥ 


१२ राष्टपाटृपरिप्च्छा । 
नमः सर्व॑ुद्धबोधिस्त्ा्श्रावकम्रयेकबुदधेभ्यः ॥ 
निदानपरिवतेः प्रथमः । 
एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे पवेते महता 
5 भिक्चुसघेन , सारधमरधत्रयोददाभिरभि्चुरातेः पञ्चभिश्च वोधिसत्वसहसैः, सर्वरस्गप्रतिभानेः 
्षान्तिप्रतिल्व्यैर्निहतमारप्रयर्थिके. स्ववुद्धधमोलयासनीमूतैरेकजातिग्रतिकद्ैधरणीप्रतिखव्धैः 
समाधिग्रतिरव्धैरनन्तग्रतिभानग्रतिठव्धैरसद्गवैरारवप्रतिरव्यैचद्धिवरितापरमपारमिप्रपि- 
यीबत्सषैगुणवणैपर्यादततैः ! तचथा-समन्तमद्रेण च नाम वोधिसचेन महयसचखेन, समन्त- 
नेत्रेण च वोधिसच्वेन महासेन, समन्तावरोकितेन च॒ समन्तरस्िना च समन्तप्रभेण 
४ 2 10 च उत्तरमतिना च वधेमानमतिना च अनन्तमतिना च विपुलमतिना च अक्षयमतिना च 
धरणीधरेण च जगतींधरेण च जयमतिना च विरोषमतिना च धारणीश्वरराजेन च गोधि- 
+ सत्वेन महास्वेन । मञ्ुश्रपरमुैश्च षष्टिभिरुपमचित्ते" मद्रपाठपूरव॑गमेश्च षोडरामिः सत्पुरुषैः 
ब्रह्मणा च सहापतिना राक्रेण च देवानामिन्द्रेण चतुर्भिश्च लोकपठेः घुसीमेन च 
देवपुत्रेण सुखितमतिना च देवपुत्रेण सश्च देवेन्द्रैनगिन्दैः किमनदेगेन्धवन्दैर्य्षनदरै- 
15 रपुरेनदरैगरुडन्द्ै. सवैरनेकजातिरतसहस्रपरिवैस्तत्रैव पधदि सनिपतितेः सनिषण्णेः ॥ 
अथ खदु भगवान्‌ श्रीगभसिहासने सनिषण्णो मेरुखिभ्युद्रत. सव॑पषेन्मण्डलात्‌ , 
सुर्य इव सर्वो फमवभासयन्‌ , चन्द्र इव सवैजगदवभासयन्‌ , त्रह्ेव प्रान्तमिहारी, राक्र इव 
दुरासद कायः, चक्रवर्ताव सघ्रवोध्यङ्करत्रस्मन्वागतः, सिंह इवानात्दयन्यसवंधमवादी, अनिः 
स्कन्ध इव सर्वजगदवमासकरः, सर्वदेवग्रभासमणिरत्रसमुचयमणिराजवदेदीप्यमान.) सवै 
2 व्रिसाहस्रमहासाहस्र लोकधातुमाभया स्फुरिता त्रह्मखररुतरवितेन सव॑सच्छविक्ञापनादुगतेन 
घोषेणाञ्चुविनिश्चिता्थः सर्वधर्मपरमपारमिग्राप्तः परष॑द्रतो धम देरायति स्म आदौ कस्याण 
मध्ये कल्याण पयेवसने कल्याणम्‌, खथ सु्य्नन केवरं परिपरणं परिडुद्ध पयैवद्‌ात 
ब्रह्मचर्यं सथ्रकारायति स ॥ 
अथ खड प्रामोचराजो नाम बोपिसच्लो महा्खस्तस्यामेव पषेदि संनिपतितोऽभूत्‌ 
 संनिषण्णः । स भगवन्त सिंहासनस्य सूर्यसहस्नातिरेकया प्रभया सव॑पषन्मण्डल जिद्ली- 
दु्वन्तमतीव विरोचमान दृष्ट इषटतुष्टः प्रसाद वर्जितद्दय उत्थायासनाक्ृतकरपुटो भग- 
वन्तमाभिगीथाभिरम्यष्टावीत्‌- 
अभिभूय जिनो जगदेतान्‌ देवगणाघुरकिनेरनागान्‌ । 
श्रावकबुद्धसुतान्‌ मेरुतेजा मासति हेमगिरिः स यथेव ॥ १ ॥ 


१ [106 [016५ 6वा700 06 न] रल86 18 प्रात्‌ ऋ४ ६०6 060 : 
भाखत्सदधर्मरलव्यतिकरघरिरता स्पष्टम्‌ विश्वकारा 
„ चखोक्योक्छषटसपत्ुगतपद्महाखगसोपानमालाम्‌ \ 
पराण पुण्यमायं चरितमविकट यच्च यस्मिन्‌ मुनीन्द- 

सतत्सूत्च रा्रपाल श॒णत भवसरितसकम मोरबेण ॥ 
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मेरुसिमरसघनिवास. सागरमध्यगतोऽपि विराजन्‌ । 

कपसागरमध्यगतोऽसौ सुनि रद्मिसह रतानि ॥ २ ॥ 

ब्रह्मविदारगत सच त्रह्मा ब्रह्मपुरस्य उवाभिरयज | 

ध्यानविमोक्षसमाधिविहारी भासति सर्वजगे वरसच. | ३ ॥ 

राक्र इव त्रिदरोधु विराजन्‌ देवतमध्यगत. प्रधुतेजा. | 5 

भासति सवैजे मुनिराजा टक्षणचित्रिन ज्ञानगुणाव्य. | ¢ ॥ 

दवीपचतुदपतिद्यवभासी शोभति टोकमिम व्वुभास्न्‌ । 

आयपथे च नियोजयमान रोमति एप कृपारायबुद्धिः | ५ ॥ 

अग्निमणिप्रमध्यामकरोऽपो भासति खे प्रतियन्निव सूयः | 

सुयसहस्रविरिष्टग्रभासो मासति बुद्धरविजंगतीह ॥ ६ ॥ 10 
चन्द्र इवामर भाति निर्चीथे भासति सर्वजगेषु विद्द्ध. । 

परणंराङ्कनिभ जिनवक्र सर्वप्रमाममिभूय विभाति ॥ ७ ॥ 

पवतमूधेनिं अग्नियंथेव रात्रिप्रशान्त प्रमास्तति स्वान्‌ । 

मोहतमो निखिक विनिहत्य भासति जानप्रमासु महर्षिः ॥ ८ ॥ 

पवेतकन्दरधीरनिनादी त्रासयतीह मृगान्‌ भुवि सिंहः । 16 

गून्यनिराःमनिनादि नरेनदः मास्यते हि तथापरती््यान्‌ ॥ ९ ॥ 

सन्मणिराज इवोज्वक्तेजा भासति सवेमणीनभिमूय । 

काञ्चनवणनिभो जिनकायो भासति सवैजगत्यमिभूय ॥ १० ॥ 

न च तेऽस्ति समः कचि ठोके उत्तरि नापि च विद्यति संच. । 

पुण्यतु ज्ञानतु बीयेडपयेः सर्वगुणैश्च समो न तवासि ॥ ११ ॥ 20 

भासयते हि जगनरवीयो दषु मया गुणसागर नाथः । 

गोरवजातविवर्धितग्रीतिः पादतले पतितोऽस्मि जिनाय ॥ १२॥ 

स्तुलख मया खूपसागरबुदद्धं सवंगुणाकर ोकप्रदीपम्‌ । 

पुण्यसुपार्जितमत्र तेन सवंजगत्सपृराता वरबोषिम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ खट प्रामोयराजो बोधिसत्वो सहासच्यो मगवन्तमाभिगाधाभिरमिष्टुय % 


कृताञ्जलिपुटोऽनिमिषाम्या नयनाभ्या तथागतकायमवरोकयन्‌ घरमधातुमेव विचारयमाणो 
गम्भीर दुरवगाह ददंश दुरलुबोधमतक्य तकापगत शान्तं सूक्ष्म चानुप्रविशान्‌, अचिन्य 
यद्धगोचरमनुविचारयमाणः, सर्वध्मधातुप्रसृतं तथागतज्ञानमयुचिन्तयमानः, असमसम 
लुद्धविषयं सपदयमानः, अचिन्य तथागतोपायविषयगोचरमवतरन्‌ , ध्मधातुनयख भावाव- 
तारता च बुद्धानां भगवतामवकल्पयमानः, अनाख्यगगनगोचरा हि बुद्धा भगवन्त इति 90 
सपर्यन्‌, भूतकोव्यकोटिखमावावतार सव॑धमोणामिदयधिमुच्यमानः, अनावरणं च बुद्ध- 
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विमोक्षमभिटषमाणः, शुव शिव शाञ्चन च दुद्धाना मगवता कायमिल्वतरमाणः, सवबुद्ध- 
्ेत्व्रसरानुगता सव॑सच्वाभिमुखना च तथाभनकायस्यावतरन्‌, अपरान्तकर्पकोटिभिरपि 
नासि बुद्धाना भगवता युणपयन्त उद्यनुस्मरन्‌ , प्रामोचराजो बोधिसत्वो महास्खस्तृष्णी- 
व्यवस्ितोऽसूत्‌ धमेधातुम्व विचःरयमाण. ॥ 
^ तेन खट पुनः समयेन आयुष्मान्‌ राष्टूपाछः श्रावस्त्या त्रैमास्य वधैमुपगतः | 
त्रेमास्याव्ययेन कृतचीवरो निष्ठितिचीवर, स पात्रचीवरमादाय भिक्षुसधेन साधे नवेकेरादि- 
कर्मिकेरचिरप्रतरजितैरनुपप्रैम जनपद चारा चरन्‌ येन राजगृह महानगर येन च गृध 
कूटः परवतराजस्तेनोपसकरान्त ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ राष्टपाटो येन भगवास्तेनोपसक्रामत्‌ । उपसक्रम्य भगवतः पादौ 
0 शिरसाभिवन्य भगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकूलकान्तेऽतिष्ठत्‌ । एकान्तसितश्वायुष्मान्‌ राषटूपाठ 
कृताज्ञच्पुये मगवन्तमामिगोधाभिरभ्यण्वीत्‌- 
वन्दमो नरवर प्रभकर वन्दमो गगनतुस्यमानसम्‌ । 
चन्दमो विमतिदकः जिन वन्दमो त्रिमवपारग मुनिम्‌ ॥ १४ ॥ 
कीर्तयन्ति तव वणं नायका. कषेत्रकोिप्र्षराव्समन्ततः । 
1 श्रुत बुद्धुत एन्ति हिता. पूजनाय गुणसागर सुनिम्‌ ॥ १५ ॥ 
पूज कृत्व सुगतानुरूपतो घमं श्रु विरज महामुनेः । 
यान्ति क्षेत्र खक हृष्टमानसा वणेमाल तव ता प्रभाषतः ॥ १६ ॥ 
क्ररपकोटिनयुतानचिन्तियान्‌ सखवकारणमचारचार्किम्‌ । 
नो च असि तव चिच मानस एपमाण वरवोधिसत्तमाम्‌ ॥ १७ ॥ 
0 टान्चीक्चरितोऽपि नायका क्षान्तिवीय अपि ध्यानरिक्षित । 
परज्ञपाय सद पारमिं गता तेन बन्दि महाविनायकम्‌ | १८ ॥ 
। ऋद्धिपादवरभिज्ञकोविदम्‌ इन्दियेवेखविमोक्षरिक्षितम्‌ । 
सर्व॑सलचसिति गतिं गत बन्दमो असमङ्ञानपारगम्‌ ॥ १९ ॥ 
# 6 “| चित्तवार जगतः प्रजानसे या चस्थिथ च कमसतमवः । 
% येन वा नयमुखेन सच्यते त च वेत्सि भगवन्नरोत्तमा ॥ २० ॥ 
रागदोप जहि मोहसमव येन सच त्रिरपायगामिनः । 
येन यान्ति सुगति च कर्मणा जानसे सुकृतदुष्कृत जगे ॥ २१॥ 
ये जगद्धितकरा अतीतकाः सग्रत च नरदेवपूजिताः । 
ये अनागत गुणाप्रपारगास्ता च सवेुगतान्‌ प्रजानते ॥ २२ ॥ 
30 ्षेत्ररुद्धिरपि चापि समवो बोधिसचगणाः श्रावकास्तथा । 
यावद्‌ायुरथ वा महर्षिणा सवथा ह्खिटतो विजानसि ॥ २३ ॥ 


१२ राष्टूपाठपरिपच्छा-निदानपरिवरतैः प्रथमः । १२३ 


निरैनो च स्थिति धर्म यारी वादी च जिनधातुप्रूजना । 
घर्मकोगयर तत्र याजा तान्‌ ग्रजानमि नगेत्तमाग्विान्‌ | २४ ॥ 
त्रान टद्चवक्न्य विदित दनान वतते मतनमव्वमु च्रिषु | 
सवंधमनययुक्तमानसा तानसागर निना नमोऽन्तु ने] २५॥ 
नामि ते स॒मसम कुतोत्तरो लक्षणश्च प्रतिमण्डिताश्रय | 
तारकाभिग्वि ख विचित्रितं बन्दमो मुनिषर्‌ नगोत्तमम्‌ | २६|| 
रूपमप्यसमक मनोरम जिह्म कुति जगत्सवकम्‌ | 

ब्रह्म राक्र अकनिष्टदेवता अग्रतस्तव न ते विराजिने ॥ २७ ॥ 
का्चनाचक इवासि निम लिग्य केड मृदू ठक्षिणोष्थिता | 
मेरुराज इव उण्णिपोहतो मास्ते विपुर्पुण्यममवः | २८ ॥ 10 
रदिमिकोटिनियुतान्‌ प्रसुतो राजतोण तव च भ्रवोम्तटे । 

नेत्र उवठनिभ मनोरम येन वीक्षयसि जगल्छरपारायः ॥ २९ ॥ 

पूर्णचन्द्र इव निर्म नमे भासते तव मुग्व विनायक | 

तृप्यते न हि निरीक्षको जनो वन्दमो सुवदन नरोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
हसबर्हिमृगराजविक्रमा मत्तवारणविकम्बगामिनः । 15 
कम्पयन्‌ त्रजसि मेदिनीतठ वन्दमो दशवल दृ्त्रतम्‌ | ३१ ॥ 
दीषवृत्तरुचिरा कराङ्गटी खुद्धताम्र नखजाठचित्रितम्‌ । 

उस्थितः स्पृशति जानुमण्डटे बन्दमो कन कवणसनिभम्‌ ॥ ३२ ॥ 

चित्रयन्‌ व्रजसि मदिनीतल चक्रजाटचितपादविक्रमैः । . 
पादरद्रिपरिपाचिताश्युता देवकोकसुपयान्ति मानवाः ॥ ३३ ॥ र 
धमराज घनसप्तदायका घमेदानपति दान्तमानसा । 

रासमानु जग धमेचयया धममखामि प्रणमामि नायकम्‌ | ३४ ॥ 

मत्र वम स्मृति ख॒ङ्गयुत्तम शीर चापमिषु प्रह्पायतः | 

येन छदारिपवो विधातिता जातिगरप्युभवतृष्णव्धका, |} ३५ ॥ 

तीण तारयति सच्वकोधियो सक्त मोचपसि बन्धनाजगत्‌ । र 
माम द्यसि क्षेम निञ्वर यन यान्ति सुगता, रिव पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यत्र जातिमरणा न विदते विप्रयोग न च दु.खसभवः | 

त रिव पदवरं ह्यसस्करृत देशितासि करृणासुपेय हि ॥ ३७ ॥ 

स्तु लोकप्रवर महासुनिं सव॑धर्मवरिपारगं जिनम्‌ । 


+ >; 


पुण्यमन्र यदुपार्जित मया तेन बोधिमभिबुष्यता जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 0 
अथ खल्वायुष्मान्‌ राष्टपालो भगवन्तमाभिगोथामिरमिष्टुल्य क्रताञ्जट्िपुट उत्थाया- २ 8 


सनदिकांसस॒त्तरासङ्धं कृता दक्षिण जानुमण्डल परथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाञ्चरटि 


१२४ महायारम्जसयहः । 


प्रणम्य अगवन्तसेतदवोचत्‌-परच्छेयमह भगवन्त तथागतमहेन्त॒सम्यक्सलुद्ध कचिदेव 
्रदेदाम्‌ , सचेन्मे मगवानवकख कुर्यात प्रश्चव्याकरणाय । एवमुक्ते भगवानाथुष्मन्त 
रष्पाटमेतदवोचव्‌-प्रच्छ त्र रा्रूपाट यबदेवाकाद्भुसि । अह ते तस्येव प्रश्नस्य प्रष्टस्य 
व्याकरणेन चित्तमाराघयिष्यामि |} 


¢ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ राष्टपालो मगवन्तमेतदयोचत्‌-कतमेभेगवन्‌ धै समन्वा- 
गतो बोयिसखो महास स्खधर्मगुणविरोषतामनुप्रापरोति, अपराधीनज्ञानता च प्रति- 
ठमते, आयुप्रजञता चादुप्राप्नो्ति, विनिश्चयप्रतिमानता च प्रतिकमते, आटोकता च 
प्रतिलभते, सवज्ञताप्रवेशय सचपरिपाक विमतिग्रहाण काह्प्रहाण स्वज्ञताविनिश्वय 
प्रतिखमते, सचावतारकौशल्य यथावादितथाकारिता च भूतसघायवचन सचकोशल्यता 

10 च, बुद्धानुस्पृतिग्रतिलाम सर्वप्रश्नपस््िच्छनता च, सव॑धमेधारणता च क्षिप्र च सवेज्ञता- 
मनुप्राप्नोति 2 अथ खलाययुष्मान्‌ रष्टपाटस्तस्या वेकायामिमा गाथा अमाषत- 


बोधिस्च्चचया सुनिश्चिता ततो भवति योऽस्य सभव । 
ज्ञानसागरकथाविनिश्चय भाषता मम जिनो नरोत्तमा | ३९ ॥ 
उत्तप्तचामिकरविग्रहोपमा अम्रसचवर पुण्यसचया | 

15 त्व हि त्राण स्यन परायण अम्रचयैममल वदाय मे | ४०॥ 
ज्ञानछोतु[ पु 2] भवते क्षयः कथ धारणी अमृत बोधि उद्गतम्‌ | 
ग्रज्ञासागर कथ विद्युष्यत येन छिन्दति जनेऽस्य सरायम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ससरन्‌ सुबहुकरपकोटियः खेदवुद्धि न च जातु जायते । 
वीक्ष्य लोकमपि दु खपीडित तेपमथङुङट निपेवते ॥ ४२ ॥ 

2 षत्रजुद्धिपखिारसपद आयुरम्यमथ क्षेत्रस्पदम्‌ । 
सचकारणकथा निरुत्तरा वोधिचयेममला प्रकाराय ॥ ४२ ॥ 
मारभञ्जन कुद्िदोधनः तृष्णशोषण विसुक्तिस्पदना । 
धमेनेत्रि रयिन प्रसुद्यत स्वर निगदोत्तमा चरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रूप भोग प्रतिमानसपद स्निगधवाक्पषद श्च तोषणी । 

2 मेधवत्पुगत तपयञ्नगत्‌ देशयस्यपि च बुद्धगोचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मञ्जुघोष कटविद्कसुखरा ब्रह्मघोष कुमतिप्रणाराना । 
धमैकाम पषेत्समागता तर्पेयामृतरसेन ता प्रभो ॥ ४६ ॥ 
अस्ति छन्द प्रवराग्रगोधये घर्मछन्द विहितो न युज्यते । 
देशनासमय एष नायका कार एष वररह्नश्रावणे ॥ ४७ ॥ 

ॐ0 बोषिकाह्ख मम विते सुने आदाय मम जिन प्रजानसे | 


म्राथयामि न जिनस्य हैठना साधु उत्तमचरिं म्रकारय ॥ ४८ ॥ 


१२ रष्पाङ्परिपृच्छा-निदादपरिवस प्रथमः । १२५ 


एवसुक्ते भगवानायुष्मन्तं राघ्रूपाटमतदगेचत- माव सधु राष्टूपार } सात खु 
पुनस्तं रा्टूपाट यस्व तथागतमतसर्थ परिग्रष्टव्य मन्यसे | बहुजनहिताय ल राष्टूपाट प्रति- 
पनो वह्जनसुखाय अथाय हिनाय देवाना च भनुप्याणा च, णतं चानागताना च वोपि- 
सखाना महासच्वाना सपरिग्रहाय । तेन हि रष्टूपाठ छण, सद्वु च घुष्ट च मनसि इर्‌ । 
भाषिष्ये । साघु मगवननिलायुष्मान्‌ रपाल भगवत प्रलयश्रापीव । भगवास्तसेतदबोचत्‌- % 
चतुभी राष्टूपाल धर्मैः सनन्वागनो वोधिसच्यो म चसच णना परिदयुद्धिः प्रतिकुभते | 
कतमैश्चतु्मिं 2 यदुत आरागाध्याययप्रतिपत्य म-सचमन{:त्तया सून्यताभावनतया 
यथावादितथाकार्तिया । एभी राषटरपाट चर्तृनिवमे. सयन्यागतो बोविसचो मद्रासत्च 
एता परिदद्धिं प्रतिटमते | उयसत्र धमता | 
तत्रेदमुच्यते- 10 
आरायेन हि सदाभियुक्तका बोधि अविवर्यमानसा' । 
नो च रान्य न खिर न मायता तप वियति अनन्तज्ञानिनाम्‌ ॥ ९. ॥ 
षट स्व दुखिताननायकान्‌ जातिव्याधि =रगन्युमर्दितान्‌ । 
तारणाथे मवतो # # जगत्‌ वर्मनाव समुदानयन्ति ते ॥ ५० | 
सथसत्वसमचित्त मृरता एकयुत्रक्वदीक्षते जगत । 15 
सवमेतदपि मोचयाम्यहम्‌ एवमाद्यथ तथा्रएटदा' ॥ ५१ ॥ 
शरून्यतासु सनत गतिं गत नव खात न च मच विदत्‌ | 
खप्नमायसदग हि संस्कृतम्‌ अत्र वाठ अबुधो विमोहिता ॥ ५२ ॥ 
वाचया यथ वदन्ति ते बुवास्तत्र चैव एनिपत्तिया स्थिताः । 
दान्त शान्त सद दोपवर्जिता वोधिमागनिरतः जिनात्मजा ॥ ५३ ॥ % 
चत्वार इमे रा्टूपाट बोधिसचानामाश्चासप्रतिखाना वसां । कतमे चलारः ? धारणी- 
प्रतिकाभः कट्याणमित्रम्रतिलमः गम्भीरघम॑क्षान्तिप्रतिलाम परिचुद्धरीटसमाचारता । 
इमे राष्टूपार चप्वारे बोधिसचानामाश्रासप्रतिलामा धमी । व्यमन्न धमता ॥ 
तत्रेद मुच्यते- 
कछाभिनो भवन्ति धारणीपु ते सढा महायशा ५ 
धारयन्ति येन ध्म श्र सवेदुद्रभापितम्‌ । 
न च प्रणारयन्ति जातु भूयु वधते रति 
असङ्मेव तेषु ज्ञान सवेधम॑पारगाः ॥ ५४ ॥ 
कल्याणमित्रमाभरुवन्ति बोधिभङ्गवधेका 
देशयन्ति श्रेष्ठ मागे तस्य येन यान्ति नायकाः | 30 
न क्चिच्च ते भवन्ति पापमित्रसेवका 
दूरतो विवजेयन्ति तेऽग्निवच दाहनात्मकान्‌ ॥ ५५ ॥ 


ॐ 10 


+ 11 


२२६ मटायानस्रसंग्रहः । 


गम्भीर धर्म श्रुत धीर यूल्यनोपसहेत 

न चात्मसन्व जीवटष्टि तेपु भोन्ि मवंडा । 
अच्छिवरगीट त भवन्ति जन्तदान्तमानसा 

अनुत्तरे च बुद्धनीचि स त ना नियोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

2 चलार उमे राषटूपाट ब्रोधिस्च्वाना स उारय्राताना प्रीतिकरणा धमः ! कतमे 
चचार ? वुद्धददन राष्टूपार वोधिस््ाना प्रीतिकरणो धर्मैः । अुठोमधमश्रवण रष्टूपार 
वोधिस्वाना प्रीतिकरणो घर्म" । स्रखपरित्याग. । अनुपलम्मघ्मक्नान्ति. | इम रष्टपाठ 
बोधिसचाना ससारम्राप्ताना चन्वार प्रीतिदरणा वर्मा । उयमत्र वरमता | 

तत्रेदमुच्यते- 
10 परयन्ति ते नरोत्तम नवुद्ध सर्वं नानिपु 
सवलेक भासयन्तं तजसा समन्तत. । 
पूजयस्तथा नरेन््राज प्रेमगौखस्थिता 
वराग्रवोधिमेपमाण सच्मोक्षकारणात ॥ ५७ ॥ 
दणोति वम नापकान शान्तमानुलोमिकम्‌ 
15 आशयेन श्रू धीर योनि प्रयुज्यते | 
अनोपटम्भधमं श्रुत काह नास्य जायते 
नि'सच्च एति सखधम नात्र आत्म विते ॥ ५८ ॥ 
सव॑स्वपरित्यागि सो भवेत निल्यमग्रहो 
प्रहृष्टचित्त दृष्ट चैव याचकमुपागतम्‌ । 
20 _/ भ्रामराष्टूमेदिनीं च पुत्र दार जीवित 
स्यजन्ति सवे नास्य जायते च चित्तदञ्जना ॥ ५९ ॥ 


चतु रा्टूपा धर्मेषु बोधिस्वेनानपेक्षेण भवितन्यम्‌ ] कतमेषु चतु 2 गृहवासा- 
ए 13 द्रषटूपाठ बोधिस्चेनानपेक्षेण भवितव्यम्‌ । प्रत्रजित्वा राष्टूपाट बोधिसचेन खमसत्कारा- 
दनपेक्षेण भवितव्यम्‌ | इुटपंस्तवाद्रा्टूपाट बोधिसचेनानपेक्षेण भवितन्यम्‌ । काय- 
% जीविताद्रषटूपाल बोधिस्वेनानपेक्षेण भवितव्यम्‌ । एषु चतुव राष्टूपाक धर्मे बोषिसच्े- 
नानपेक्षेण भवितव्यम्‌ । इयमत्र धमता ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
यत्त्वा गेहमनन्तदोषगहन चिन्तानपेक्षा सदा 
तेऽरप्ये रतिमाप्नुवन्ति गुणिनः खान्तेन्दरियाः सुरताः । 
ॐ0 न द्वीसस्तदु नेव चापि पुरषैस्तेषा कचिद्धियते 
एकाकी विहरन्ति खद्ध विमला. शुद्धाशया निर्मलाः ॥ ६० ॥ 


१२ राटूपाकपरिपृच्छ(-निव्‌पनपरिवतेः भथुमः। १२७ 


ठमिनापि च तेषु र्षित मनो ीयन्यलामैने च 
अस्पेच्छा इतेरतरैरभिरता मायाकुहावर्जिता; । 
स्वाथौय च वीयैयुक्तमनसो दाने दमेऽवयिता 
ध्याने वी्यगुणे च पारमिगताः सबुद्ध्ञानार्थिनः ॥ ६१ ॥ 
काये चाप्यनपेक्ष्य जीवित तथा क्त्वा प्रियान्‌ बान्धवान्‌ 5 
युज्यन्ते सद्‌ बोधिमे सुदृढा वज्रोपमाध्याशयाः । ` 
कायरिकदयति खण्डडश्च न भवेत्तेषा च चिनत्तञ्लना 
भूयो वीयैमिहारभन्ति सुष्ट सर्व्ञताकाह्धिणः ॥ ६२ ॥ 
चत्वार इमे रष्टूपार वोधिसच्वानामननुतापकरणा धमी; । कतमे चत्वारः ४ 
रीकाखण्डनता राष्टूपाक बोधिसचानामनदुतापकरणो धमः, अरण्यवासाकुत्स्यजनता, 10 
चतुणामायवशानामलुव्तनता, बाह्श्रुलग्रतिकाभो रष्टूपार बोधिस्तानामनुतापकरणो ॐ 1५ 
धर्मः । इमे रष्टूपार चत्वारो बोधिसचान्मनयुतापकरणा धमः । हयमत्र धर्मता ॥ 
तत्रेदसुच्यते- 
रक्षन्ति शीरुममर मणिरत्नतुल्य 
न च तेषु भोति अनुरीर सुसयतो वा । 15 
तत्रैव श्चीछि सद्‌ सच्च नियोजयन्ति 
आकाद्ख॒माणमिममुत्तमवुद्धसीलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सून्ये च ते हि निवसन्ति ञ्ुभे अरण्य 
नैवात्मसज्ञ भवतेऽपि न जीवसन्ञा । 
तृणकाष्ठकोथसम प्यति सचख्प र 
ल्ली नेह नासि च पुमान च अआत्मनीयम्‌ ॥ ६४ ॥ 


चतुराथवरानिरता अकुहा अशान्या 
अध्यारायेन च प्रयुज्यति सोऽग्रमत्त. | 


कुवन्ति च श्रुतिगुणेषु सदाभियोग 
सप्राथयन्‌ सुगतज्ञानमहानुभावम्‌ ।॥ ६५ ॥ 2 
भवचारके जगदवेश्य इद ह्यनाथ 
जातीजरामरणशोकहत स्जातेम्‌ । 
ससुदानयित्व प्रवरा दिवधमनाव 
सतारयन्ति जनता भवसरागरोधात्‌ | ६६ ॥ 
न ्राणमन्य इरण हि परायण वा र 
लोकस्य सष्छतगता भरमतोऽस्ति कश्चित्‌ । 
मयि सवै एव परिमोचयितन्य सखा 
दव्यथमेव प्रणिधिभंम अम्रगोयौ ॥ ६७ ॥ 
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चतल्र॒ उमा गरपाक आज.नेयगतयो, वोधिसचेनाकुगन्तव्या । कतमाश्चतस्र “ 
एुगतिप्रतिकाभ › स च बुद्रोःपादसमववानतया | गुुडुश्रपणा, सा च निरामिषसेवनतया । 
प्रान्तराय्यासनाभिरति , का च वाभस््ार्यनपेक्षतया | प्रतिभानग्रतिखभ" स च गम्भीर्‌- 
धकक्षान्तिसमन्वागततया } टमा राूपाठ चतच्न आजानेयगतयोऽतुगन्तव्या, । इयमत्र धमेता | 


5 तत्रदसुच्यते- 


वनकन्दरेषु सतत निवसन्ति धीरा 

खामेन ते सद अनर्थक भोन्ति निद्यम्‌ | 
प्रतिभानवान्‌ सद भवन्ति असङ्खुद्धी 

गम्भीर वमद विगतप्रपञ्चा, ॥ ६८ : 


10 छुश्रूपकाः सद भवन्ति गु्षु निव्य 
यथ ते वदन्ति हि तथेव च ते प्रयुक्ता | 
आरागयन्ति सुगतान्‌ बहवोऽग्रमेयान्‌ 
कुबैन्ति पून विपुला जिनज्ञानहतोः ॥ ६९ ॥ 


्रषठा गतिभवति चापि महारायाना 
॥ देवेषु चैव मनुजेषु च मूशरप्रा्ताः | 
स्॒रोधिमगे सद सख समादयन्ति 
सयोजयन्ति कुराटेषु दराखथापि ॥ ७० ॥ 
श्रवा च बुद्धगुण ते च भवन्ति तुष्टा 
आसन ते तु नचिराद्धविता हि मह्यम्‌ । 
7 सबुध्यतेऽपि च दिवा विरजाम्रबोर्धि 
मोचिष्य सचनियुतानि अनन्तदुःखात्‌ ॥ ७१ ॥ 


चत्वार इमे रष्टुपार बोधिसचाना बोधिचयीपरिशोधका धमो" । कतमे च्वार्‌ £ 

अप्रतिहतविज्ञानविरहितस्य बोधिसचचयो, कुहनल्पननिष्पेषणपरिवर्जितस्यारण्यवास ; 

सवखपरिद्यागिनो विपाकाप्रतिकाह्घता, रात्रिदिव धमकामता धममाणकाना च स्खटिता- 
% गवेषणता । इमे राष्टूपार बोधिस्चाना चत्वासो बोधिसत्वचर्यापरिशोधका धमी. ॥ 


अथ खट भगवास्तस्या वेखायामिमा गाथा अमाषत- 


न खिल मर न चापि रोषचित्त 
_ न च पुनरेषति कस्यचित्‌ सदोषम्‌ । 
अश्चठ अकुह निष्प्रपञ्चचित्तो 
0 भवति अनुत्तरबोधिमीप्समानः ॥ ७२ ॥ 
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गृहमतिविषमं च सकमलं ए 15 
कुजनसमागमयोनिमस्य दूरम्‌ । 
तयजति तद नपेश्षय प्रत्रजित्ा 
गिखिहने विचरन्ति मोक्षकामाः ॥ ७३ ॥ 
अरण्य विविध प्रान्त सेवमानो 5 
मवति अनिशरित सर्वज्ञात्रखाभे | | 
काय अपि च जीवितेऽनपेश्षो 
विहरति सिंह इवोजसन्‌ जितारिम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भवति च इतरेतरेण तुष्टः 
राकुनिसम- सद सचय विहाय । 
न च भवति निकेतु स्के 
ज्ञान गवेषति निद बोधिमार्गे ॥ ७५५ ॥ 
एक विहरति यथेव खङ्गो 
न च पुन स रसते यथेव सिंह. । 
न च मुवि विश्वसते मुगेव त्रस्तो 0 4 
न च पुनरनमते स पूजनेन ॥ ७६ ॥ 
जगदिदमभिवीक्षय च प्रपाते 
प्रपतितसबमते प्रमोक्षहेतो. । 
अहमपि जगतोऽस्य त्ाणमभूतो 
यदि कुराटेषु चरेयमग्रमत्तः ॥ ७५७ ॥ 20 
सुमधुरवचनः सिताभिराषी 
<, अकटुषचित्त प्रियाप्रियेषु निलयम्‌ । 
विहरति न च सजतेऽनिलो वा 
नरवरचयैमिमाममीप्ठमानः ॥ ७८ ॥ 
दान्यतमधिमुक्तमानिमित्त 2ॐ 
विचरति सस्कृत सवेमायभूतम्‌ । 
५. शमदमनिरतो विशाव्बुद्धिः 
 अमृतरसेन च सदा स तुष्टः ॥ ७९ ॥ 
प्रतिवदसि यथा [ व्वसपथा  ] च बोधमार्गे 
स तु परिदशोधयते सदाशय च । 80 
धारणीप्रतिखाभमेषमाणः 


सहति च दुःख सता गुणामिकाङ्खी ॥ <° ॥ 
महा, १७ 
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इमु चरिमिभिवी्षय बोधिसखो 
यो मवतेऽर्धेक्क सो भवेत तुष्टः । 
य॒ इह भवति बोधये असक्तो 
जनयति दोषरातानि सोऽस्पबुद्धिः ॥ ८१ ॥ 
$ चला स्मे राष्टूपाक बोधिस्षचयाना प्रपाताः | कतमे चलारः ° अगोरवता राष्ू- 
पाठ बोधिना प्रपात । अकरतङ्गता शान्यसेवनता राष्टूपाठ बोधिसवाना प्रपातः । 
छामसत्काराध्यवसान रष्टूपाल बोधिमखाना प्रपातः । कुहनठपनतया छामसत्कारनिष्पादन 
रष्टूपाठ वोविसचाना प्रपात. । इमे राष्टूपाठ बोधिसचखाना चत्वारः प्रपाता. ॥ 
अथ खदु मगवास्तस्या वेटायामिमा माथा अभाषत- 


९ निव्यमगौरव ते हि मवन्ति आथगुरुष्वपि मातृपितृषु । 
अकृतज्ञ शठश्च भवन्ति निव्यमस्तयतचारिण मूढाः ॥ ८२ ॥ 
अध्यवसानपरा. सद कमे ते कुह शाल्यग्रयोगरताश्च । 
कथिदपीह समो मम नास्ति वक्ष्यति सीलयुणेषु कथचित्‌ ॥ ८३ ॥ 
ते च परस्परमेव च द्विष्टा छिद्रगवेषणनिदयप्रयुक्ता- । 

15 कूषिकमवणिञ्यरताश्च श्रवणा ( श्रमणा ) हि सुदूरत तेषाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एवमसयत पञश्चिमके भिक्षव शीटगुणेषु सुदूरे । 
तेऽन्तर हापयिष्यन्ति मघम [ मद्धनं 2] मण्डनविग्रहडष्यवशोन | ८५ ॥ 
बोधिपथादपि निद दूरे आर्यधनादपि ते च सुदूरे । 
मोक्षपथ च विहाय प्रणीत पञ्चसु ते गतिषु भ्रमिष्यन्ति ॥ ८६॥ 


20 चत्वार इमे राष्टूपाल बोधिसत्वाना बोधिपरिपन्थकारका धमो" । कतमे चलारः ° 
अश्रद्दधानता रष्टूपार बोधिस्तखाना बोधिपरिपन्थकारको धम । कौसीच राषटूपाक बोधि- 
स्वाना बोधिपरिपन्थकारको ध्म. । मानो राष्टूपार बोधिस्क्वाना बोधिपरिपन्थकारको 
धमैः । परपूजेष्योमात्स्यचित्त रा्टूपाक वोधिसखाना बोधिपसिपन्थकारको धर्मे. । इमे 
रषटूपाठ बोधिस्वाना चत्वा बोधिपरिपन्थकारका धमीः ॥ 

% अथ खद मगवास्तस्या वेटायामिमा गाथा अभाषत- 

अश्रद्धा; कुसीदाः सद मृटचित्ता 
अभिमानिनस्तेऽपि सदा च कोधनाः | 
क्षमिणश्च षट सद भिक्षु युक्त 
दास्यन्ति दण्ड व्रजतो विहारात्‌ ॥ ८७ ॥ 
30 परस्य पूजाथमिहेष्यं जाता 
अवस्थानु चित्तस्य च तेषु नास्ति | 
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अवतारग्रे्षी स्खलिता ¶वेषी 
कोऽस्यापराधोऽस्तिह चोदयिष्ये ॥ ८८ | 
दूरे इतस्ते मम शासनस्य 
गुण््वेपिणस्ते हि अपायनिख्ना । 
व्यक्त्वा जिनस्यापि च शासन त ‡ 
यास्यन्यपाय -चदित प्रचण्डम्‌ | ८. | 
श्रत्वा च तेषामिह पापचयाम्‌ 
अधम॑युक्ता च गतिं सुदारणाम्‌ । 
युज्यष्व निल सद वोधिमार्गे 
मा तप्स्यथा दुगतिषूपपन्नाः ॥ ९० ॥ 10 
बहुकटपकोदीमि कदाचि बुद्धो 
उत्प्यते खोकहितो महर्षिः | 
ठब्धोऽधुना स॒ प्रवर. क्षणोऽव 
खज प्रमाद यदि मोक्षकामः | ^१॥ 
चत्वार इमे रूपा पुद्रला बोषिसच्ेन न सवितव्या" । कतमे चलारः ? पापमित्र 1: 
राद्रपाट पुद्रले बोधिसचेन न सेवितव्यः } उपटम्भदष्िको राषटूपाठ युद्रलो बोधिसत्वेन न 
सेवितव्य" । सद्ध्मप्रति्तेपक. पुद्रो राषटूपारु वोधिसचन न सदिदव्य. । आमिषठोटुप. 
ुदरठो रष्टूपाक वोधिसचेन न सेविनन्यः । इमे रष्टूपार चत्वारः पुद्भखा बोधिसच्चेन न 
सवितम्याः ॥ 
अथ खदु भगवास्तस्या वेलायामिमा गाथा अभाषत- ९0 
ये पापमित्राणि विवजंयन्ति कल्याणमित्राणि सदा भजन्ति । 
वधेन्ति ते बोधिपयेषु निलय यथ ड्ु्कपन्षे दिवि चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
उपलठम्मदष्या च सदा निविष्टा आसे निविष्टास्तय जीवपोपे । 
विषकुम्भवत्ते सद्‌ वजंयन्ति ये बुद्धज्ञानेन भवन्ति अर्थिका. ॥ ९३ ॥ 
क्षिपन्ति ये धमे नरोत्तमाना सान्त विरागमगृतानुकूलम्‌ | 25 
तान्‌ वजयेन्मीटघटा ययैव य इच्छते बुध्यितुमग्रवाधिम्‌ ॥ ९.४ ॥ 
अध्योषिता आमिष पात्रचीेरे कुकघस्तवे चैव सदाभियुक्ता । 
कुर्वीत साश्च न हि तेषु सस्तव तान्‌ वर्जयेदधिखवा [खदा] यथेव ॥ ९५ ॥ 
यस्येप्सित धषयितु हि मार प्रवर्तितु चक्रवर द्यतुत्तरम्‌ । 
सच्तवार्थमेव विपुक च करं वर्ज्याश्च तेनापि च पापमित्राः ॥ ९६ ॥ 5 
विवजैयित्वा च प्रियाप्रियाणि खामं यदो मण्डनमानमीष्याम्‌ 1 
एषेत निद सद बुद्धज्ञानं य इच्छते बुध्यितुमग्रबोधिम्‌ ॥ ९७ ॥ 


£ 19 


ॐ 1 


१२३२ । महायानसू्रसंयहः । 


चत्वार इमे रष्टूपाठ बोधिसखाना दुःखविपाका धमी; । कतमे चत्वार. ८ ज्ञाने- 
नाभिमन्यनता राष्टूपा बोधिस्त्वाना दु"खविपाको धमः । ईष्योमात्सयचित्त रा्टूपार 
वोयिक्चाना दु.खविपाको धर्मैः । अनधिसुक्ती राष्टूपाक वोधिस्लाना दुःखविपाको धरम. । 
अपरिडुद्धज्ञानक्षान्तिसभोगपरयटी राषटूपाठ बोधिसत्वान दुःखविपाको धमः । इमे रष्टूपाठ 
: बोधिसखाना दुःखविपाका धमः ॥ 
अर्थं खट भगवास्तस्या वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
धर्मधरा मुवि ये तु भवन्ति प्रूजित सवैजगेषु भवन्ति | 
अवमन्यति तानि आन्न (४) तन स विन्दति दुःखमनन्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
विषमेण स देरति भोगान्‌ छन्दख्चि. सद ज्ञानि अशुद्धे । 
| मानोन्नत यश्च हि निलयं नो नमते गुरुआर्य॑जनेषु ॥ ९९ ॥ 
अधिमुक्ति न विति बुद्धे घभेगणे च न तस्यधिसुक्ति. । 


क 


शिक्ष धुतेषु न तस्यधिमुक्ति पापमतेखिरपायमुखस्य ॥ १०० ॥ 
स इतश्युतो हि मनुजेषु कमवदादवुधो हि विमूढः । 
नरकेष्वथ तिर्यैगतिषु प्रेतगतिषु च विन्दति दुःखम्‌ ॥ १०१ ॥ 
15 यस्य मतिथुवि लोकम्रदीपो दु खक्षयान्तकरो नरवीरः । 
तेन अपायपथ प्रविहाय बोधिपथः सतत दि निषेव्यः | १०२ ॥ 
चत्वारीमानि राषटूपाठ बोधिसत्वानां बन्धनानि | कतमानि चलवारि  परावमन्यनता 
बोधिस्त्वाना बन्धनम्‌ । लोकिकेनोपायेन भावनताप्रयोगनिमित्तसक्ञा बोधिसत्वान 
बन्धनम्‌ । अनिगृहीतचित्तस्य ज्ञानविरदहितस्य प्रमादसेवनता रा्टूपाल बोधिसत्वस्य 


. % बन्धनम्‌ । प्रतिबद्धचित्तस्य कुकसस्तवो राटा बोधिसत्वस्य बन्धनम्‌ । इमानि राष्टूपाल 


बोधिसतच्वाना चत्वारि बन्धनानि ॥ 
अथ खट मगवास्तस्या वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
अवमन्यति निव परस्य भावयते सद ठोकिकध्यानम्‌ । 
वध्यति तेभि स दष्टिरतेमि. पङ्क गजो यथ दुबेखकायः ॥ १०३ ॥ 
% कुटसस्तवबन्धनयुक्तो यस्तु प्रमत्त सदा ्रहचित्तः । 
ज्ञानविवर्जित मूढमतिश्च बध्यति एमि अयुक्तचरीभि,. ॥ १०४ ॥ 
यो यत इच्छति दु खभयेम्यो जातिजरामरणादि विमोक्षम्‌ । 
सो अवमन्यन मन्यन लक्त्वा युज्यति बोधिपथे सततं च ॥ १०५॥ 
दुःखमनन्त सहित्वमरोष सवेसुखादनपेक्षि भवित्व । 
30 ल्यक्तव प्रियाप्रियज्ञात्रमरोष बुद्ध भवन्ति विकस्मष धीराः ॥ १०६॥ 
षटसु प्रयुज्यत पारमिताद्ध भूमिगुणेषु बटेन्द्िथज्ञाने । 
सवेगुणेश्च सदा समुपेता बुद्ध भवेनरपञ्जरमुक्तः ॥ १५७ ॥ 


१२ राषटपारुपरिपृच्छा-निदानपरिवर्वः प्रथमः । ९३३ 
, 


कलप अचिन्तिय पूरवे चरन्कृ' सहिताय चरन्‌ वरोधो । 

दानदमे नियमेऽपि च नित्य छुखित आसि लजित् च ज्ञातीन्‌ ॥१०८॥ 
्रान्तवने सद निल रतोऽह रोपित आश्चदु वोपिनिदानम्‌ । 

न च ससु वीये कदाचिदेपत ज्ञान महापुरुपाणाम्‌ ॥ १०९ ॥ 

मवचारके जगति दृष पञ्चगतिभ्रमभ्रामित सान्‌ | 6 
कत्व कृपा विपुलामिह पूर्वं आ्जिंत बोधि वलाजगदर्थे | ११०॥ 
दृहिवृखघुता ग्रियभाया" क्त पुरा घनघान्य प्रमूता" । 

जीवित इष्ट मही सुसमृद्ध एषत बोधिवरा वहकल्पान्‌ ॥ १११ ॥ 
फठपुष्पजलाव्य सुरम्य आसि वने मुनि क्षान्तिरतोऽहम्‌ । 

छि करौ चरणौ कटिराज्ञा नैव मनोऽपि तदा मम दुष्टम्‌ ॥ ११२ ॥ 1“ 
वनकन्दरि द्यामकु नाम आसि सुनिर्भरनो गुरुजीर्णो । 2 
टृटबाणहतेन तरपेण नैव मनः परिदूपितमासीत्‌ ॥ ११३ ॥ 

ञचैकतयाद नपेक्ष्य शारीरं प्रौत्छजतश्च सुमापितहेतोः । 

कायेन चमेन च जीवे बोधिनिमित्तमवेश्षय वभूव | ११४ ॥ 
व्याघिषुतानपि जीवितहेतोस्यञ्य तयु परितर्पित व्या्री | र 
गगनेऽभ्यनदन्‌ सुराः साघु महापुरुप सिरवीय ॥ ११५ ॥ 
अतिदानरतश्च यदासीत्‌ माणव पूर्ेभवेषु चरश्च | 

रोषितु रतनिदान समुद्रः प्राप्य मणि सुखिता, कत सखा: ॥ १२६ ॥ 
सुतसोम महीपतिरासीत्‌ विश्चतकीतिं चरश्च यदाहम्‌ । 

वध्यगत कृतक्रलनयैमे राजरत परिमोचितमाञ्ु ॥ ११७ ॥ १ 
दुःखित वीक्ष्य नर च ददद व्यक्त मया प्रियमेव श्षरीरम्‌ । 

प्राप्य घन स कृतश्च मयाल्य` स्वेददेन च्रपेण सनामे॥ ११८ ॥ 
शरणागत वीक्ष्य कपोत खं पिरित विनिकृत्य शरीरात्‌ । 

दत्तमपि खतयुनं मयतेस्वयक्त इहापि चरपेण सता मे ॥ ११९ ॥ 
कृत्छमुपार्जितमाप्य भिषम्मिर्भैषजमप्रतिम मम प्रवम्‌ |। न 
जीवित व्यज्य परस्य ददौ त केसरिराज बभूव यदाहम्‌ ॥ १२० ॥ 
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महायानस्जसंगह. । 


चरता च पुरा जगदर्थं मद्वि एनित्रत लक्तं सपुत्रा । 
दुहिताप्यनपेक्ष्यदसथ आसि दपात्मनो यद सुदष्टूः ॥ १२१ ॥ 
वर्षसहस्र मया पर्परिण मर्धित दृष्कराश्चतुरशीति । 

उन्तप्रवीवु यद आसीत्‌ अथधनशधियोऽपि च पुरा मे। १२२ ॥ 
जिनधातुस्तूपपुरतो म ज्वलिति आश्रय. परमभक्त्या | 

पूना करता दरवलानाम्‌ आसि व्रपात्मजो विमल्तजा ॥ १२३ ॥ 
तैद्राश्च एव च रुपिा याचितवान्‌ स चापि मन सीषेम्‌ । 

दत्त निकल च मया तद्‌ राज यदा च चन्द्रग्रण आसीत |} १२४ ॥ 
तथन प्रासनगरेषु बीथिसुखेपु मैपजमुदारम्‌ । 

साथ स्थापिनं सया ते पुण्यस्तमो बभूव च यटाढम ॥ १२५ ॥ 
द्वीणा सहश्चममिरूपाः काश्नसुद्धिभूपितदरीरा । 

सक्ता परवेभवेषु चरता मे आसि यदा शुभो पवि पूवं ॥ १२६ ॥ 
पष्ेवैरैरपि च गन्धे" काश्चनमुक्तिकाप्रवर श्रीमान्‌ । 

त्यरूश्च मे मकुट पूरं आत्ति दषो य्दा गतनचूड" । १२७ ॥ 
मृदूत्पिचूपमम्यौ कोमटपद्मपन्रसुङ्कमारौ । 

सक्तौ करौ सचरणौ मे पूरवे चपेण धृतिमता च | १२८ ॥ 
विनिंगृद्य राक्षसिरतानि निष्रेणदारुणप्रनरुचष्डा | 

करत मानुषा बदरद्रीपे सिंहक साथत्राह यद्‌ आसीत्‌ ॥ १२९ ॥ 
कामेषु मूच्छितमना मे बालि स राक्षसी प्रमदसक्ञा | 

पञ्चशतानि वणिजाना मोक्षित ते यदा भवे नेत्रः | १३० ॥ 
चारि कोटि प्रमदानाम्‌ अप्सरतुल्यरूपिणा विहाय । 

्रत्रज्य निगेतु जिनस्य शासने पुण्यरस्मि यद आसीत्‌ ॥ १३१ ॥ 
मयि घक्तमङ्कुलि उदारा सखहिताथमेव चरता भ । 

जाठार्चिता विमल्ज्युद्धा काश्चनवणं पार्थेव यद आसीत्‌ ॥ १३२ ॥ 
शुम नीलपद्मसतमवणो नेत्र मनोरमा इदयकान्ता ! 

लक्ता मया च जगदर्थं उत्पकनेत्र पार्थव यदासीत्‌ ॥ १३३ ॥ 
प्रियवित्रयोगहत दृष्ट क्ली च प्रनष्टरूपमतिवेषा । 

पस्मिचिता करुणया मे केरव वैराज यद आसीत्‌ !॥ १३४ ॥ 
न्याध्यातुर च नरमीक्षय ख रुधिर प्रदत्तमपि मेऽभूत्‌ । 

निव्योधित. स च कृतो मे प्राग्भव स्वंदद यद भूवम्‌ ॥ १३५ ॥ 
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१२ साषटपारूपरिण्च्छा-त्िदाःनपटियनैः प्रथमः । ९३५ 
| 


हित्वा खमस्थि च रारीराद्‌+ व्याधिकरदास्य मज भया दत्तम्‌ 
न च सच व्यक्त मय जातु आसि चप यदा कुसुम नाम ॥ १३६ ॥ 


सवेखकोशमपि लक्तव॒ जीवित यक्त मे प्रिय मनापम्‌ | 

नर्‌ मोक्षितो भ्यसनप्राप्त आसि त्रपोऽथसिद्धि यद पूर्वम्‌ ॥ १३७ ॥ 
चकाङ्धित कमटतुस्य पणिययुग प्रदत्तमनपेक्षम्‌ । 5 
नृप आङ्गुकेतु यद आसीद्‌ बोधिमभीप्समान जगदर्थ ॥ १३८ ॥ 

नृप सवेद यद आसीत्‌ कारुणिको जनाथंहितकामः | 

लक्ता मया चतुरोऽपि च द्वीपा स्ीतनेरेवरनरीदतैश्च | १३९ ॥ 

मृदु कोमल विमठ्गौरं ऊरु तच्छिख इषटसुदिताया । 

दत्त खमास रुधिर मे ज्ञानवती यदासि वरपपुत्री | १४० ॥ 10 
कनकाभपीनसुकुमारं व्यक्त स्तनय हृदयकान्तम्‌ । 

दरी प्रक्ष्य मे क्ुधतृषातं सा रूप्य(पशेवतीति वनिता यदाभूत्‌ ॥ १४१॥ 
व्र भूषणानपि सुरम्यान्‌ रन्नमनेकवख्रथयानान्‌ । 

सयक्त दुस्जमनेक विश्रतश्रीदरपेण च मयाभूत्‌ ॥ १४२ ॥ 

राज्ञः सुतो तु विकरृतज्ञ' तारित सागराद्‌ कृतज्ञः । 15 
रत्नाथे नेत्र मम तेन उद्रत नैव मे रुपित चित्तम. ॥ १४३ ॥ 

मा भूत्पिपीलिकवधो मे क्त वराश्रयोऽपि चनपक्ष । 

न च चित्त कम्पित तदा मे परेभवरेषु गोध यद्‌ आसीत्‌ ॥ १४४ ॥ 
उपसथानगौरवरतोऽहं बृद्धचरीषु नित्य रत आसीत्‌ । | 

न च मानवानपि च स्तब्ध आसि कपिंजयो विचरमाण ॥ १४५ ॥ 2 
दारणागतस्य च मयार्थ द्यक्त समुच्छय कृप जनिता | 

न च त्यक्त वानरगतेन व्याघनरः इराभिनिहतेन ॥ १४६ ॥ 

गजवदरागतेन शोषितो मे तनुरपि ब्द्धगुर्‌ जगत्स्मरिवा | 

सुरुचिरमशन मया न भुक्त मोक्षित आत्म गजा यदा तदासीत्‌ ॥१४७]] 
ऋक्षपतिरमूव शैव्दुर्मे हिमहत सप्त दिनानि रक्षितो मे । 5 
पुरुष वधक तेन मे प्रयुक्तो न च प्रतिघात कृतश्च मे तदास्मिन्‌ ॥१४८॥ 
आसि गजो हिमक्ुन्दनिकाशो बोधिवराश्रित बुद्धयुणार्थी । 

स विषेण शरेण च विद्धो दष्ट्वरास्यजमान न द्विष्टः ॥ १४९॥ 
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१२६ 


यहायासअ्रसंय्हः । 


वनगोचरि खण्डकद्रीपे तित्तिदिपोतक भेत्रविहारी 1 

सहदरनेन शमितोऽचिं देवगणा कुसुमानि क्षिपन्ति ॥ १५० ॥ 
गङ्खतरद्जछर्हियमाणः तारित मे यद्‌ आसि मृगल्े । 

वघका मम तेनुपनीता नैव मनो मम तत्र प्रदुष्टम्‌ ॥ १५१ ॥ 

तारित पञ्चशत वणिजाना सागरमध्यगताश्च अनाथाः | 

तैश्च हतः क्षुधितैश्च तदाह क्च्छपयोनिगतोऽपि च रत्र" ॥ १५२ ॥ 
वोधिचरिं चरमाणड् पूवं मत्स बभूव यदा जछ्चारी | 

लक्त मयाश्रय सचहिताय भक्षित प्राणिसहस्ररतेमिः ॥ १५३ ॥ 
व्याधिदतामिहत जगदीक्ष्य भेषज भूत समुच्छ्रय कृत्वा । 

सच्च कृताः सुखिता निरुजाश्च प्राणक्रु सौम्य तदा च यदासीत्‌ ॥१५४॥ 
सिह वभूव यदा मृगराजा स्थामवबद्यन्वित कार्णिकश्च । 


विद्ध ररेण न दूषित चित्तं मेत्रि तदा वधकेऽपि तदा मे ॥ १५५ ॥ 


राद्खतुषारनिमो इयराजा आसि पुरा च समुदतटेऽहम्‌ । 
राक्षसिमध्यगता वणिजो मे तासि करत कृपा करणा च ॥ १५६ ॥ 
बोिचरि चरमाण जनार्थं आसि णाक अह यद पक्षी | 
वर्जित कामगुणा बहुदोषा नो च व प्रमदान गतोऽहम्‌ ॥ १५७ ॥ 
आसि शाखो वनगुल्मनिवासी रासति त सुक्रेते राावगेम्‌ । 
सुनिराश्रमवासि ्चुधातंसस्य कृतेन मयाश्रयु क्तः ॥ १५८ ॥ 
आसि को दरुमपुष्पफलव्ये चुष्कद्रुमो न च मे स हि व्यक्तः । 
दृष्ट कृतज्ञ तदा मम शक्रस कृतवास्तर्‌ पत्रफखाव्यम्र्‌ ॥ १५९ ॥ 
वानरसधमुपद्रत दृष्टा नागद्पेण विवर्जितदेराम्‌ । 
राजभयात्तु विमेोक्षित ते मे वानरराज अह यद आसीत्‌ ॥ १६० ॥ 
नुक भूत पुरा गुरुदेतोः शालि हरश्च नरेण गृहीतः । 
कि नु द्युका हरसे मम शालि नाङ्यतेऽपि च पश्चि मस्यम्‌ 

[ मत्स्यम्‌ | ॥ १६१ ॥ 
शुक सोऽ्रवीद्धद शणुष्व चये हरामि न ते अह शालिम्‌ | 
जीरणगुरुद्रयपोषणहेतोः चाठि हरामि कृपाय तु तेषाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
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१२ राषटपारपरिप्रच्छा-निदानपरिवतेः प्रथप्रः । १३७ 


ब्रीज प्रकीणं यदा प्रथम ते- भाग ददामि सर्वजनस्य | 

तच्च गिर वदतो मम भ्रुवा तेनापि चौयं मवेन कदाचित्‌ ॥ १६३ ॥ 
साघु शका हर रालि यथेष्ट दुरम मानुष यिस भक्ति. । 

मानुष घ मय तीयेगतेहा साघु दम रम सयम तुभ्यम्‌ ॥ १६४ ॥ 
इेवमादि चरितानि प्रवै चरन्त दुष्कर कृतानि । & 
न चमे मनसि तत्र मवि खेद एत उत्तमा विरज वोधिम्‌ | १६५ ॥ 
आध्यासिक ह्यथ च बाह्य नास्ति हि वस्तु यन्मया न दत्तम्‌ । 

सलि च क्षान्ति तथ वीर्यं ध्यान उपाय प्रज्ञ चरितोऽहम्‌ ॥ १६६ ॥ 

मास त्वच तथपि च मज शोणितमेव दत्त खडश्चरीरात्‌ । 

ग्रन्ते गुहयाघ्च च यदा मे शोषित आश्रयोऽपि चरताम | १६७ | 
धुतयान देरित जिनेभि, यत्र प्रयुञ्यतो जिन भवन्ति । 

तत्र धुते सतत च प्रयुक्तो आसि चरन्त पुरे अह निलयम्‌ ॥ १६८ ॥ 


एतादृशया तरत उदारा ये च निषेविता चरता मे। ए 98 
श्रुत्वा च तेषमिमाश्चयैमेकपदे न मविष्यति छन्द. | १६९ ॥ 
हास्यु भविष्यति इम श्रुणित्वा सासनमेतदव च तदानीम्‌ । 15 


आहारमेथुनपरासे मिद्धसदाभिभूत शइतकाह्ाः ॥ १७० ॥ 

धर्मद्विष. सद अनाया. सासनदूपका गुणविदहीना । 

श्रुत्वा च धमेमिम शान्त नैष जिनोक्त इत्यभिवदन्ति ॥ १७१॥ 

आचार्यो मे श्रुतसमुद्रो आसि बह्श्रुत. कथिकश्रेष्ठः । 

तेनापि चैष प्रतिषिद्धो बुद्धवचो हि नैष तु कथचित्‌ ॥ १७२॥ 20 
परतोऽप्यभूदपि च बद्ध. तस्य गुरु. स शामितगुणौघ. । 

तेनापि नैष हि गृहीतो मात्र प्रयुज्यथ वितथमेतत्‌ ॥ १७२ ॥ 

यत्रात्म नास्ति न च जीवो देरित पुद्रकोऽपि न कथचित्‌ | 

स्यथ. श्रमोऽत्र घटते यः शीठग्रयोग सवरक्रिया च ॥ १७४ ॥ 

यद्यस्ति चैव महायान नात्र हि आस्म सच मनुजो वा । ९ 
व्यथः श्रमोऽ् हि कृतो मे यत्र न चात्सचउपर्न्धिः ॥ १७५ ॥ 
क्वितानि हैव खमतानि पापमतैः कुतीर्थिकमतेश्च | 

भाषेत नो जिन कदाचित्‌ वाचमिमां हि भिक्चुपरिभाषाम्‌ ॥ १७६ ॥ 
हीरपत्रापरीलरहिताश्च ध्वाङ्खं प्रगद्म उद्धतप्रचण्डाः । 

भविता हि भिक्षव ममेह सासनि इष्यमानमददग्धाः ॥ १७७ | 30 
विध्यन्त हस्त तथा पादाश्वीवरकणंका निधुनन्तः | 1 


काषायकण्ठ विचरन्ता भ्रामकुटेषु मदमदमत्ता. ॥ १७८ ॥ 
महा १८ 
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म्हायानसुष्रसग्रहः । 


बुद्धस्य ते ध्वज गृहीता सेवक्तरा गृहस्थ जनतायाम्‌ । 

छेख वहन्ति सतत ते शासनद विद्य गुणरारिम्‌ ॥ १७९ ॥ 
गोगर्दभाश्चपड्ुदानात्सभवते हि दास्य पि तेषाम्‌ । 
कृषिकर्मवाणिज्यग्रयोगा युक्तमनाश्च तेऽनिश्चमायोः ॥ १८०॥ 
नैषामना्थमपिं वाच्य नैव च किचिदस्ि यदकारयम्‌ । 

स्तौपिक साधिक ह्यपि च वित्त पौदलिक च तच्च सममेषाम्‌ ॥ १८१॥ 
भिष्ुण वीक्ष्य च गुणाढ्य तेष्वपि चाप्यव्णं कथयन्ति । 

दुःशीर वञ्चक प्रविदय कहास खी च विनाशयन्ति हि सुघोराः ॥ १८२॥ 
गृद्धो गृहीण तथा कामियादो प्र्रजिव ते गृद्धाः । 

मायाः सुता दुहितरश्च तेषु भविष्य गृषटिसमानम्‌ ॥ १८३ ॥ 

यत्रैव सत्कृत कुक ते चीवरपिण्डपातपरिमोगेः । 

तस्येव दारपरिगृद्धा केशवशायुगाः सद अनाय ॥ १८४ ॥ 

कामा इमे खट न सेन्या" पातन तियेदप्रेतनिरयेषु । 

वक्ष्यन्ति ते सद्‌ गृहीणा ते च खयमदान्त अनुपश्चान्ताः ॥ १८५ ॥ 
खयमेव ते यथ अदन्ताः रिष्यगणोऽपि तेष न सुदान्तः । 
आहारमेधुनकथाया रात्रिदिवानि तेषु गमिष्यन्ति ॥ १८६ ॥ 

सेवाथेमेव न गुणां ते खदु सग्रह ददति तेषाम्‌ । 

रिष्यगणेः खके' परिरितोऽह पूज जने सदात्र चरु सिष्य ॥ १८७ ॥ 
कथयन्ति तेऽपि च जनस्य सग्रह एष मे करुणयेषाम्‌ । 

उपस्थान प्राथेयामि तेम्य शिष्यगणेम्य एव न कदाचित्‌ ॥ १८८ ॥ 
रेगामिमूत बह तत्र कुष्ठिलाधित्रगात्रसुविरूपाः । 

म्र्रजिष्यन्ति नरकेषु आगता आगता सद अनायः ॥ १८९॥ 
उदेरासवरविहीना भिश्चुगुणेषु ते सद वियुक्ताः | 

गृहिणो न तेऽपि न च भिक्षू वर्जित ते यथा समञ्ान इव दारः ॥१९०॥ 
शिक्षासु चादर न तेषा स्यान च प्रातिमोक्षविनये वा । 

उद्वामगा. खवडगास्ते अड शसुक्तका इव गजेन्द्राः ॥ १९१ ॥ 
वनवासिनामपि हि तेषा म्रामगत मविष्यति हि चित्तम्‌ । 

ह्राभ्चिना ग्रपतिताना चित्तमवसित हि न च तेषाम्‌ ॥ १९२ ॥ 
विस्मृद्य बुद्धगुण सवान्‌ शिष्षधुताश्च तेऽपि च उपायान । 
मदमानदर्पपरधूणा ते प्रपतन्ति दारुणमवीचीम्‌ ॥ १९३ ॥ 


१२ राषटपाखुपरिप्च्छा-निदानपरिवतः प्रथञः। १३२ 


राजकथारताश्च सतत ते चेरकथाभिकीतनरनाश्च | 

ज्ञातिनिषेवने च निरतास्ते चिन्तयमान रार्रिदिवसानि ॥ १९४ ॥ 
ध्यान तथाध्ययन लयक्त्वा निद्य विहारकमेणि नियुक्ता । 
आवासगृध्रभृकुटीकास्ते च अदनन्तरिप्यपरिारा. | १९५ ॥ 

न च कर्मिको द्यह विहरे आत्मन हेतुरेप हि कृतो मे | 

ये भिक्षवो ममावुकूलान्तेष्ववकारमस्ि हि विहार ॥ १९६ । । 

ये शीख्वन्त गुणवन्तो धर्मधरा जनाथमभियुक्ता । 

दमसयमे सततयुक्ताः सग्रह तेषुते न कुरूते च ॥ १९७ ॥ 

ख्यन ममेतदुदिष्ट साधैविहारिणोऽपि च ममेदम्‌ । 

समोदिकस्य च ममेद गच्छ न तेऽस्ति वास इह कश्चित्‌ ॥ १९८ ॥ 
राय्यासन निखिरु दत्त भिक्षव स्थापिता इह प्रमूता. । 

न च लाभसभव इ्ास्ि कि परिभोक्ष्यपेऽत् ब्रज भिक्षो ॥ १९९ ॥ 
राय्यासनोदिश्चन तेषां नैव भविष्यतेऽपि च कदाचित्‌ । 
गृहिसचयाश्च भवितारसे च प्रभूतमाण्डपखिरा ॥ २०० ॥ 
निर्भ्सिता पि च समन्तात्ते हि ममौरसाश्वरिमकाठे । 

वचन न चेते मम हि स्पृत्वा प्रान्तवने तदामिनिवसन्ति ॥ २०१ ॥ 
हा शासन जिनवरस्य नासुपेक्ष्य हि नचिरेण 

लामामिभूत गुणद्विष्टा भिक्षवः प्रादु्ूत बड़ यत्र ॥ २०५२ ॥ 
परिभूतकाश्च सततं ते पशचिमकालि सीक्गुणयुक्ताः । 

ते चाप्यरण्यवनवासी ग्राम विहाय राष्रूनगराणि ॥ २०३ ॥ 

सद सत्कृता गुणविहीना मेदक मूचका. कल्हकामा । 

ते शास्त॒समत जनस्य ते च भविष्यन्ति मानमददग्धा ॥ २०४ ॥ 
इम शासन गुणनिधान सवेगुणाकर परमरम्यम्‌ । 

नादा प्रयास्यति ममेह सीकविपत्तिरीप्थमददोषैः | २०५ ॥ 

रत्नाकरो यथ विदधु्तः सखास्यति प्मिनीव परिदयुष्का । 

यूप वररत्तमयं भग्र नर्यति शासन चरिमकलठे ॥ २०६ ॥ 
एताद्राश्वरिमकाठे धर्मैविरोप वतेति सुघोरः । 

ते चापि भिक्षव अदान्ता नादायितारः शासन ममेदम्‌ ॥ २०७ | 
.म चर्यसेवनिरताना दूरत सगतिः कचन तेषाम्‌ । 


पेतगतिन॑रकेऽपि च वास. तिर्यगतिश्च इतो हि ब्युतानाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
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१४० महायानसुञ्जसखंय्रदः । 


अनुभूय तीव्रकटुकानि दु 'खमंनन्त वषेशतमनेकै, । 

रब्धवा स मानुषमव वा जायति दु"खितः सतत शोच्य` ॥ २०९. ॥ 
अन्धोऽथ वा बधिर काणो जायति चित्रगात्र सुविरूपा । 

बीमत्सरूपमयद शची पापचरीमिमा सतत सेवी ॥ २१० ॥ 

6 विश्रम्भतेऽस्य न च कश्चित्‌ श्रदधतेऽस्य चापि न च वाक्यम्‌ । 
निर्भत्ितो भवति नित्य योऽभिनिषेवते विषमच्याम्‌ | २११ ॥ 
ते रोगदु"खराततप्तास्ताडित टोष्टकाष्ठप्रहेमि. । 
्ुतचतष्ण येन परितप्तास्ते च भवन्ति सदा सुपरिभूताः ॥ २१२ ॥ 
दु.खा अनन्त इति ज्ञात्रा दूर पापचयं विजहिला । 

10 सेवेथ साधुचरि निल मा भवितानुताप इह पश्वाव्‌ ॥ २१३ ॥ 
यस्य प्रियो मवति बुद्धो आर्थगणश्च शिक्ष धुतघर्मा, । 
अभियुज्यथा सततमेव दयक्त्व च ज्ञात्रकाभयराकीतिं ॥ २१४ ॥ 
मायोपम दहि[ मि  ]दुरमेतत्खग्नस्षम च सस्कृतमवीक्ष्यम्‌ । 
नचिराद्भविष्यति वियोग ॒समैप्रियैनं निध्यमिह कश्चित्‌ ॥ २१५ ॥ 

15 उचयुज्यता घटत नित्य पारमितासु भूमिषु बलेषु | 
मा जातु संरयत वीयं यावन्न बुध्यथा प्रवरबोधिम्‌ ॥ २१६ ॥ 


निटानपरिते. प्रथम ॥ 
षि 


दितीयः परिवर्तः 


यद्ूयसा राषटूपाठ बोधिस्यानीयाना पुद्रलानामिमे दोषा मविष्यन्ति-अनमियुक्ता 

20 अनभियुक्तान्‌ पूजयिष्यन्ति, शठा रदाठान्‌ प्रूजयिष्यन्ति, अन्ना अज्ञान्‌ सतकतव्यान्‌ मन्यन्ते, 
आमिषप्रियाश्च भविष्यन्ति | अध्यवसान बहला इुक्मत्सराः शठा ष्वाह्भा मुखरा. इुहकाः 
्षात्रगुरुकाः । अन्योन्यवणेमाषणतया खाभ ॒निष्पादयिष्यन्ति ! लाभपर्येष्य्थं च ते ग्रामं 
प्रवेक्ष्यन्ति, न स्परिपाकाथं न सचायुकम्पाथम्‌ । त अज्ञानिनो ज्ञाननिमित्तमात्मानं 
प्रतिज्ञास्यन्ति-कथ मा परे विजानीयु"  बहृश्र॒तः कल्याणधमं इति । अगौरवाश्च मवि- 
% ष्यन्ति यथात्रानमियुक्ताः । भिनभाजनीमूता भविष्यन्ति अन्योन्यस्खलितिगवेषिण. । नष्ट- 
प्रयोगा अज्ञा. कुसीदाज्ञाना नवक्पनबट्धलाः । अन्योन्यभिनधर्मसगायनतया खच्छन्दा 
दृवैरा आक्कीणेव्यापादा अयुक्तपरिभाषाञ्ननसक्गप्या इह रासने चरिष्यन्ति आपरिपृच्छन- 
रीका" । घर्मश्रवणेनानर्थिकाः । अयुक्तचर्यया दरिदरकुठेषूपपात्ति परिगृहीष्यन्ति । ते 
दरिद्िकुले प्रत्रजिताः समाना खाभमात्रकेनेह शासने त॒ष्िमुपादयिष्यन्ति । तेषामदययदेश- 
ॐ नापि न भविष्यति कि पुनज्ञानाभिसमय" । ते बुद्धयुणान्‌ रिचित्वा ज्ञात्रराममात्र- 
केन श्रमणा. स्म॒ इत्यासमान प्रतिज्ञास्यन्ति । नाह रा्टपार तेषा तथारूपाणा 


२ राषटपारपरिपृडा-द्वितीयः प्रिव" ५ 5? 


पुद्रकानामानुलोभिकामपि क्षान्ति वदामि कुत. पुनर्बदरक्ञानम्‌ । सुगतिस्तेषा द, किं 
पुनर्वोधि" । तेषा पुना रष्टूपाठ तथाखूपाणा पुद्रटानामौ वोप. परिमन्यकरान्‌ वर्मान्‌ 
वदामि । कतमानष्टौ 2 अपायोपपत्ति दरिद्रकुटोपपत्ति प्रयन्तजनपदोपपत्ति" नीचङुे- 
पपत्तिदुवरणतान्धत्रगतिका पापमित्रसमवधान ब्रहमान्यता विप्रमापरिहारण कालक्रियाः । 


दमान्‌ रष्टूपाक अष्टौ धमान्‌ वोधे परिपन्थकरान्‌ वदामि । तत्कस्य हेतो ? नाह रष्टूपाट 5 ॐ 


वचनप्रतिक्ञम्य बोधिमिति वदामि । न कुहकम्य वचर्यापण्दुद्धिं वदामि। न शस्स्य 
बोधिचर्यां वदामि । नामिषगुरुकस्य बुद्धप्ूना वदामि । नाभिमानिन ग्रज्ञापरिञ्दधि 
वदामि । नाह दुष्प्र्ञसमन्वागतस्य सशयच्छेदन व्रदामि । नाह मत्सरिण आदायपरिद्ुदधि 
वदामि । नाहमनपिुक्तिवरहल्स्य धारणीप्रतिटाम वदामि । नाहमसहरणपर्यैपकस्य सुगति- 
प्रतित्छमम वदामि । न कुलमत्सरस्य कायपरिडुद्धिं वदामि । नाहमकल्पितायैपथस्य बुद्धसम- 1 
वधान वदामि । न कुराध्यवसितस्य वाक्परिुद्धिं वदामि । न गौरस्य चित्तपरिश्युर्धि 
वदामि । नाहममात्नज्ञस्य धमक्रामना वदामि । न कायजीवितसायक्षस्य धम्बषटि वदामि | 
नाह राषटूपाल षट्‌जास्तस्तथा विगहयमि यथा तान्‌ मोहपु्पान्‌ विगहमि । तत्कस्य हेतोः 
अन्यथावादिनस्ते अन्यथाकारिण,, विसवादका सदेवकस्य रोकम्य |] 
अथ खट भगवास्तस्या वेखायामिमा गाथा अभाप्रत- ॥ 
असयता उद्धत उननताश्च अगौरवा मानिन साभरत्पदा । 
छशाभिमूता, सिखा" सर्किंचना सुदूर त तादृश अग्रबोधये ॥ २१७ ॥ 
लामामिमूतस्य कुसीद वधते कुसीद भूतस्य प्रन श्रद्धा । 
श्रद्धाविपनस्य प्रनष्ट सीट दुःरीलभूतसय प्रनष्ट सगतिः ॥ २१८ ॥ 
दरिदिभूताश्च हि प्रत्रजिवा दाख्िमुक्ता समवाप्य प्रूजाम्‌ । 
ते काञ्चनो भारमिवापविद्धः स सस्यभारः पुनृद्ृटीतः ॥ २१९ ॥ 
लाभार्थिकोऽरण्यसुपैति वस्तुं गवेषत तत्र गतश्च ज्ञातीन्‌ । 
अभिज्ञाविबाग्रतिमानसपदो विहाय गृह्णाति स चापि ज्ञातीन्‌ ॥ २२० ॥ 
अपायभूरमिं गतिमक्षणेषु दखिता नीचक्रुलोपपत्तिम्‌ । 
जालन्धदौषदयमथासपस्थामता गृहन्ति ते मानवेन मढा. ॥ २२१ ॥ ध 
ते वृत्तिचर्यापरिहीनमावा प्रमादलामेन स्मृतिग्रनष्टाः । 
घोर्‌ प्रयास्यन्ति महाप्रपात यतो न मोक्षोऽस््यपि कल्पकोटिभिः ॥ २२२ ॥ 
यदीह कामेन भवेत बोधिस्तदेवदत्तोऽपि कमेत बोधिम्‌ | 
वैरम्भवातेन यथेव पक्षी क्षिप्यन्ति मेन तथा अयुक्ता ॥ २२३ ॥ 
ुण्यविहीनाः परदारगृद्धा अञ्ुद्रशीखाः कुरे बोद्धरः । ॐ 
ते शासनेऽनथेदमशानदार्वत्‌ ये बोधिचित्तेन अलब्धज्ञाना. ॥ २२४ ॥ 
वोध्यर्थिकोञ्वेषति बुद्धधर्मान्‌ न तिष्ठते चापि यथा समोक्ष. | 
दृढ. स क्पेन कृतः करपिर्वा मानामिभूतस्य तथेव बोधि. ॥ २२५ ॥ 
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बोध्यर्थिकेनापि मया खजीव व्यक्त प्रिय धमेपदस्य हेतोः । 
लयक्तवा च धर्मास्त अयुक्तयोगा- निरथमूता निपतन्ति शरासनम्‌ ॥ २२६॥ 
महाप्रपात ज्वलिति इताडन सुभाषिनर्थं पतितोऽसि प्रवं । 
श्रुत्वा च तस्मिन्‌ प्रतिपत्तये सितो विहाय सर्वाणि प्रियप्रियाणि ॥ २२७ ॥ 
रला युणाव्य च विचित्रशासन तेषा स्पृहा नैकपदेऽपि जायते । 
अधभकामस्य कुतोऽसि बोपि. यथेव चान्धस्य पथि प्रकारनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
इति ॥ 
मूतपूर्वं राषटरूपाक अतीतेऽभ्वन्यसस्थेयै. कल्पैरसस्येयतरैरचिन्येरतव्थरप्रमणिर्विपुदे- 
रप्रभेयेयदासीत्‌ । तेन कालेन तेन समयेन सिद्धा्थवुद्धिर्नाम तथागतोऽहन सम्यक्सबुदधो 
10 लोक उदपादि वियाचरणसपनः सुगतो रोकविदनुत्तर. पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देव- 
मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । तेन च समयेन अ्चिष्मान्नाम राजामूत्‌ । अर्चिष्मतः पुना 
रषटूपाट राज्ञो जम्बद्रीपे राज्यममूतोडायोजनसहस्राणि । तेन च रष्टूपाल काठेन 
तसन्‌ जग्बुद्रीपे विंशतिनगरसहल्नाण्यभूवन्‌ सणि कुककोटिसहस्निकाणि । तस्य खलु 
पुना रष्टूपाट रज्ञोऽ्चिष्पतो रतप्रभास नाम नगरमभूद्राजघानी, यत्र स राजा अर्चिष्मान्‌ 
15 प्रतिवसति द्वादशयोजनान्यायमेन पूर्वेण पश्चिमेन च, सप्त योजनानि विस्तरेण दक्षिणे- 
नोत्तरेण च, सप्ताना रत्राना च स॒प्तप्राकारमष्टापदसुकृतम्‌ । तेन च समयेन दरावषंकोटि- 
नियुतानि सत्ललानामायु प्रमाणमभूत्‌ । राज्ञः पुना रष्टूपाल अर्चिष्मत पुण्यरदिमिनौम 
पत्रोऽभूदभिरूप. प्रासादिको दरोनीयः परमञ्युभवणेपुष्कलतया समन्वागत । तस्य 
जातमात्रस्येव निधानसहस्च प्रादु मूतम्‌ । सप्ताना रत्रानमेक चात्र निधान राज्ञ प्रासादे 
९ ्राटुमूत दङपौरुषप्रमाण सप्ताना रतानाम्‌ । तस्य खलु पुना रष्टूपाक पुण्यरद्े राज- 
कुमारस्य जातमात्रस्येव सर्वे जाम्बद्रीपका. स्वा आत्तमनसोऽमूवन्‌ । ये च सचा 
बन्धनगतास्तेषा वन्वनमोक्षोऽभूत्‌ । तेन खटु॒पुना रा्टूपाठ पुण्यरद्मिना राजङ्कमारेण 
सप्तमिर्दिवयैः सवेरिस्पान्यधिगतानि यावन्ति लौकिकानि ॥ 
अथ खलु राष्टूपार पुण्यरद्मे राजकुमारस्य शुद्धावासकायिका देवता अधरात्र- 
% काटसमये सचोदयन्ति स्म-अप्रमत्तेन ते कुमार सदा भवितव्यम्‌ । अनिव्यताप्र्यवेक्षण- 
कुशेन भवितव्यम्‌ । अल्प हि कुमार जीवित मनुष्याणाम्‌ । गमनीयः सपरायः | परलोक 
मयद दिना च ते भवितव्य न कमक्रियोद्धुरेण । तस्या वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
मा कुमार भव सुप्रमत्तको मा प्रमादवरामभ्युपेष्यसे | 
अप्रमाद सुगतेन वर्णितो निन्दिता हि सुगतैः प्रमत्तकाः ॥ २२९ ॥ 
30 अग्रमत्त इहं ये च सरता दानस्षयमरता अमत्सरा. । 
सवैसचक्रपेत्रमानसा ते भवन्ति नचिरान्नरोत्तमा- ॥ २२३० ॥ 
येऽप्रमेय सुगता अतीता" साप्रत च हि येऽप्यनागताः । 
स्वे एव कुराैस्त उद्गता अप्रमादपथ एव सुखिताः ॥ २३१ ॥ 
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अनपानमथ वल्लभो जन हेमन्प्यमणिसुक्तिभूपणम्‌ | १ 
दत्त तैरपि च कट्पथोटिय प्राथयद्धिरिह वोधिमुत्तमाम्‌ ॥ २३२ ॥ 

हस्तपादमथ कणनासिका याचिता ददति प्रहर्षिताः | 

सवबोधिगुणप्ररितारयाः ते भवन्ति नचिरान्नरोत्तमा- ॥ २२३ ॥ 

राञ्यसौख्यविभवाश्च सवेरो विग्रहाय दयिता च्ियोऽपि च | 5 
रङ्धमायसद्दा हि सस्कृेत संश्रयख वनमव नि .स्प्रहः | २३५ ॥ 

जीवित चपलमध्रुव सदा गृत्तिकाघटक एव भदि च | 

याचितोपममशाश्रत सदा नात्र निल्यम्युम कुमारक ॥ २३५ ॥ 


नह मात्र न पिता न बान्धवा धारयन्ति यतमान दुगैतिम्‌ । 

यत्कृत हि मनुजे श्युमा्चुम तव्प्रयान्तमुयाति प्ष्ठतः ॥ २३६ ॥ ६ 

कामदेतु बहूकट्पसागरा अन्यमन्यवधिता निरर्थका. । 

कस्यचिन्न च कृत त्वया हित व्यथं एव च निवेरित श्रमः ॥ २३७ ॥ 

अद्य ते जगत एषतो हित गोधिदान्तमतु पदोत्तमम्‌ । 

मजमासमपि चमे जुष्यते ययपि त्वमपि मा कृथा श्रमम्‌ ॥ २३८ ॥ 

दुमो हि सुगतस्य सभव. रान्तधर्मश्रवण सुदु्कमम्‌ । 15 

मारपक्षमवधूय यत्नतो बुद्धज्ञान नचिरेण रुप्स्यसे ॥ २३९ ॥ 

भद्रमित्रपरिसेवक. सदा पापमित्रपखिजंको भव । 

सत्पथे उपनयन्ति ते सदा दुष्पथा च मतत निवारका- ॥ २४० ॥ 

साघु वीयेमपि कत्र सुसर कायजीवितस्पृहा विहाय च । 5 39 

वज्कटपदहृदया दृढाश्रया बुद्धमागमिममेव सुश्रुतम्‌ ॥ २४१ ॥ २७ 

दुकेम पदवरं द्यनुत्तर सवे एव पुरिमा नरोत्तमा । 

अरण्यगोचररताः प्रभक्रा. तेष त्व चर पथेऽलुवतंक. ॥ २४२ ॥ 

अरण्यवासनिरत सदा भव मातृपुत्रपितृबान्धवान्‌ प्रियान्‌ । 

विप्रहाय सकल सुहृन कायजीवितक्रतामपि तृष्णाम्‌ । 

एषतादय विपुकं सुगतज्ञानसचयम्‌ एघता पदवर द्य तुत्तरम्‌ ॥ २५४३ ॥ 23 

अथ खदु राष्टूपाट पुण्यरदमी राजकुमारस्तत उपादाय दराभिवषैनं जातु स्त्यान- 
मिद्धमवक्रामितवान्‌, न जातु हसितवान्‌, न क्रीडतो न रमित. न पर्विारितो न 
जातूद्यानभूर्मिं गतो न जातु सखायान्‌ दष्ट विसितः । न जातु गीताभिकाष्यमूत्‌ । न 
राज्यधनगृहनगरेषु स्पृहापुत्पादितवान्‌ । एव सवैवस्तुषु अनपेक्षोऽभूत्‌ । एकः प्रध्यायमानः 
सितोऽमूत्‌ प्रतिसलीनः परमदौैल्यभाव वरिचिन्तयन्‌ । असारमित्वर च लोकमनाग्चसन्‌ । 
अप्रियसमवधान प्रियविनाभाव बालोष्टापन ससाररतिनिराखाद राञ्यसुगव॒विमोधघधर्मं 


ए 40 


7 41 


($; ¢ महायानसूञ्रसग्रहः । 


मवामीष्ट रामतृप्ं पथग्जनत्व सदा विरुद्धम्‌ । बाखायुक्तजनमध्यगतोऽस्ि यच्वद्ं तूष्णीमवि- 
नातिनामयेयम्‌ । स॒ एकान्ते त्ष्णीभूतः अप्रमाद विचिन्तयन्‌ प्रियविनाभावमेकाकी 
विहरति स्र ॥ 


अथ खदु रष्टूपाक राज्ञाचिष्पता अन्यतरस्मिन्‌ प्रथिवीप्रदेशे रतिप्रधान नाम 
5 नगर मापितमभूत्‌ कुमारस्य परिभोगाथंम्‌ । दक्षिणेनोत्तरेण च सप्त वीथीरातानि, सप्तमः 
प्राकारे भ्षमन्ततोऽनुपरिक्षिप्ममूत्सप्तरनम्यैः किद्िणीजाटसमुच्छतैुक्ताजाटरत्नयष्टि- 
वितानै । सर्वेषु च वीथीसुखेषु असीतिरत्नयष्िसहस्राणि स्थापितान्यमूघन्‌ । स्वस्या च 
रतयष्या यष्टित्सूत्रसहल्राणि निबद्धान्यभूवन्‌ । सर्वत्र च रत्सूत्रे चतुद श तार्पङ्किकोव्यो 
निवद्धान्यमूवन्‌, यासा वतिनेरिताना वातस्तघट्िताना तद्यथापि नाम तूरयशतसहस्नस्य 
10 घोषशाब्दः स्यात्‌ । सर्वेषु च वीथीमुखेषु पञ्च पञ्च कन्यारतानि सथापितान्यमूवन्‌ गीत- 
कुशखानि वृत्तकुरालानि प्रथमयौवनप्राप्तानि सर्वजगत्परिमोग्यानि । तासा च राज्ञार्चिष्मता 
आज्ञा दत्तामूत्‌-रात्रिदिव भवन्तीभिनीन्या कथा कायौ अन्यत्र वृत्तगीतवादितेन । स्वे 
रञ्जयितव्या ये केचिचतुषुं दिश्वागच्छन्ति । अप्येव नाम कुमारस्य रतिचित्तमुपयेत । 
न च कस्यचित्‌ सचस्यापनाय वक्तव्यम्‌ । तेषु च पुन सवैवीथीमुखेषु अनमनार्थिकेभ्यो 
15 दीयते, पान पानारथिकेम्यः, यान यानार्थिकेम्यो यावद्रस्लगन्धमाल्यविकेपनशय्योपाश्रय- 
जीवितपरिष्कारं सुवर्णरूप्यमणियुक्तवैदूर्यशङ्खदिलाग्रवाल्जातरूपरजतहस्वश्चसोधन सवौ- 
भरण रत्रारायश्च सापिता अभूवन्‌ सवंजनपरिभोगाथेम्‌ । तेन च समयेन मध्ये नगरस्य 
समन्ततो योजन गृह कुमारस्य मापितमभूत्परिभोगाय सप्ताना रत्नानामष्टापदनिबद्ध 
तोरणशतप्रतिमण्डितम्‌ । तत्र चैकः प्रासादः कारितोऽमूत्‌, यत्र चतल्लः शयनकोय्यः 
0 ग्र्ततमभूल्ुमारस्य परिमोगारथम्‌ । तत्र च मध्ये उदान मापितममूत्सवैपुष्पवृक्षसवंफख्वृक्ष- 
सर्वररवृक्षशरतिस्फुट संछादितममूत्‌ । तस्य खद पुना राष्टपाक उवानस्य मध्ये पुष्करिणी 
कारिताभूत्‌ सप्तरतमयी चत्रत्रसोपानी, तथा सुवर्णस्य रूप्यस्य वेदूय॑स्य स्फटिकस्य । 
अष्टोत्तरं च सिंहमुखदरत येन गन्धोदक प्रविराति तस्याः खड पुनः पुष्करिण्या. । अष्टरशत- 
मेव सिहमुखाना येन पुनरेव तद्वारि निर्म॑हति । उत्पल्पकक्ुमुद पुण्डरीकैः सततसमित 
% सपुषिता समन्ततश्च रतब्ृक्षपयिासिा स्वकालिकैश्च पुष्पफखवृक्षे" परिस्फुटा । तस्याः 
पुष्करिण्याः तीरे अष्टशात रतवरक्षाणा मापितममूत्‌ । सवैस्मिन्‌ रतबृक्षे षष्टिषष्टि रत्नसत्राणि 
निबद्धानि । सर्वत्र च तालपड्िकोव्यो निबद्धाः । तासा च वातेनेरिताना बातसघट्टिताना 
राब्दो निश्चरति तथापि नाम तूर्यरातसहस्नस्य सप्रवादितस्य । सा च पुष्करिणी उपरि 
रतजाठसंछदिताभूत्‌ , मा कुमारस्य रजो पाड्चवो इारीरे निपतिष्यतीति ॥ 


9 तेन च समयेन तस्मिन्‌ प्रामादे चतस्र आसनकोय्यः प्रज्ञता अभूवन्‌ सप्तरतमय्य. | 
सव॑सिश्वासने पञ्च पञ्च दृष्यरातानि ग्रज्ञप्तान्यभूवन्‌ । तत्र च मध्ये आसन ग्ज्ञ 
सप्ररतमय सप्तपौरुषुचलेन अरीतिदष्यकोटिमि. प्रजप्तम्‌ , यत्र पुण्यरद्भी राजङुमाये 


१२ राषट्पाकपरेपुच्छा-द्रिनीयः पग्वितैः^ १८५ 


निषेष्स्यत इति । सवत्र चासनमूठे अगरगन्वघटिका धूप्यते । त्रिष्छन्बो दिवसस्य त्रिष्कृत्वो 
रात्रेः पुष्पसस्तरः क्रियते । सुवणंछदनान्छादित सुवणपद्मप्रकुम्बित सुक्ताजाट्विनत 
मणिरननप्रभावभासितमद्चीतिसहस्प्रटम्बितम्‌ । सवत्र च रततवृक्षि पताकारातानि प्रलम्विता- 
न्यभूवन्‌ । सर्वत्र चोयाने नवनिर्मणिरत्रशनसहस्नाणि योजनग्रभाणि स्थापितान्यमूवन्‌ , 
तेषा च प्रभया सव॑लोकोऽबभासितोऽभूत्‌ । तस्मिन्‌ पुना रष्टूपाट उचने छुकसारिक- ® 
रोच्चकोकिलमयूर्‌हसचक्रवाककरुनाख्कटविङ्धजीवजी तका मलुप्यप्रटापिन- पक्षिमोऽभूवन्‌ । 
येषा निकूजितानि नदता नन्दने देवानामिव मदनीय इव्दो निश्चरति । कुमारस्य च परि 
भोगार्थं पञ्चरसरातप्रकाराणि भोजनानि सतनसमितमभिसस्छतान्य भूवन्‌ सर्वाकारसपन्नानि ॥ 
तेन च पुनः सम्येन विरावषां समाना षोडशयवपौतिक्रान्ताः कुमारकाः सर्वेनगरेभ्य' 
समुदानीय तत्र च नगे प्रवेरिता अभूवन्‌ स््चिव्पसखानकर्मखानविषिज्ञाः । सर्वैटोकिक- 1५ 
र्युपकरणविधिन्ञानामशीतिकोव्यः तस्मि्गरे प्रवदिता अभूवन्‌ । तस्य मातापितृम्या 
कोटि; कन्याना दत्ता, ज्ञातिसघेन कोटिः, नेगमज्ञानपदै; कोटिः, सर्बराजेन कोटि. कन्याना 
दत्ता अभूवन्‌ । ताश्च सवौ अभिरूपाः प्रासादिका दरनीयाः सवीः षोडरावषेग्रमाणा 
जाव्या गीतङ्कुखला वायुका चृत्तङ्कदका हसितक्रुडाय- पुरुपोपस्क्रमण्डुरला आज॑वाः 
रिरवा मघुरा ब्रद्धयः प्रवाभिकापिन्यः सितमुखाश्वोपचारुदाला, सर्मकलाघु विषिज्ञा नाति- "9 
दीधौ नातिहखा नाति रखा नानिस्थुलखा नातिगौर्यो नातिद्यामाः । यासामुपटगन्धो मुखात 
प्रवाति, चन्दनगन्धो गात्रेभ्य. प्रवाति | व्यक्ता ठव देवकन्यका , एकान्तमनामयचारिम्य. | 
तासा मध्यगतः पुण्यरद्मी राजछ्कुमार सगीतिसप्रभाणितेन तत्र च सगीतिशब्दे वायराब्दे 
चैव चित्तमुत्पादयति-महानभित्रसघो वताय मम प्रादुभूतः इुरशक्धरममपरिमोषकः । हन्त 
अनपेक्षो मविष्यामि । स तसन्‌ समये स्यायथापि नाम वध्य. पुरूषो ट्च न विस्मयचित्त- -५ 
मुत्पादयति, एवमेवं पुण्यररमी राजकुमारः ता प्रमदा दृष्ट न विस्मयति, नापि तत्र नगरे, 
न च सखीभिरविस्मयति स्म । तैश्च ददाभिवर्षेनं जातु रूपनिमित्तमुद्रदीतवान्‌, न शाब्द- 
निमित्त न गन्धनिभिन्त न रसनिमित्त न स्पदानिमित्तमुद्ृदीतवान्‌ । अन्यत्रैवरूपं चित्त 
प्रवतेयते स्-कदा तव्देवरूपादमित्रसघमष्यान्मम मोक्षो भविष्यति 2 कदाहमग्रमाद- 
चया चरिष्यामि येन मे मोक्षो भविष्यति £ अथ खद ता. कन्यका. राज्ञोऽर्चिष्मत जरेच- 
यन्ति स्म-न देव कुमारः डति, न रमते, न परिचारयति ° अथ खट राषटूपाक राजा 
अर्चिष्मानशीतिभी राजसहस्नै. साधे येन पुण्यरद्मी राजक्रुमारस्तेनोपसक्रामत्‌ । उप- 
सकम्याश्रुखः प्रवेपमानेन कायन रोचमानो धरणितले प्रपतितः । स उत्थाय धरणि- 
तख्पुण्यरस्ि राजकुमार गाथाभिरध्यभाषत 
्रक्षख पुत्रवररत्र मम प्रराप 30 
शोकार्दितो निपतितोऽस्मि मुवि क्षपान्ते | 
केनाग्रियं तव कृत मम तद्रवीष्ि 


ज्येष्ठ ददामि यदिहास्य क्षणेन दण्डम्‌ ॥ २४४ ॥ 
महा, १९ 


ए 42 


25 


40 
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महायानसञ्रसंग्रहः । 


क्ष मेऽ नगर सुरसधरम्य 

मनसा मयाभिरचित यदिद तदर्थ | 
किमिहाद्गमद्यय विकर मम तद्रदा्च 

राक्रस्य वाय विभवं तव दरयामि ॥ २४५ ॥ 


रोकार्दित कमलुलोचनचास्नेत्र 

सछीसघमप्सरसम विक्पन्तमीक्ष । 
एतामिरन्येश्च रमख विनीय सोक 

कि शल्यविद्ध इव ध्यायसि दीनवक्र' | २४६ ॥ 
एता. खरङ्गरुचिरा" सुरते्विंधिन्ना' 

संगीतिताकसम्ये च विनिश्वयज्ञाः । 
कालस्तवा् सुरतस्य न रोचितस्य 

म्डान सरोरुहमिवासि किम दीनः ॥ २४५७॥ 
उद्यानपुष्पफक्पत्रविकीर्णसाखा 

उद्विद्धचित्रमिव चित्ररथ सुराणाम्‌ । 
सचिन्तयख प्रथम हि वयस्तवेद 

कालो रते रम इषाय सुत प्रसीद ॥ २४८ ॥ 
तुस्या त्वेयमपि पुष्करिणी सुराणा 

खानाधमुतरुसरोजवनाभिकी्णी । 
पद्मानि मत्तवरषट्पद मूषितानि 

सचिन् ता क इह नाभिरमेत पुत्र ॥ २४९ ॥ 
हसा मयूरञ्चकसारिकिकोकिंलाश्च 

कोणार्जीवकल्विद्क मनोज्ञघोषाः । 
गन्धवेमाद न इवा हिमवत्समीपे 

श्रुत्वा नरः क इह नात्र रतिं छमेत ॥ २५० ॥ 
एता विमानमणिचूडसमुक्तजाखा 

वैदूय॑काञ्चनचिता इव वैजयन्ते । 
रनासनानि च वराणि वरास्तृतानि 

चारखरा कनककङ्कणतालपङ्कयः ॥ २५१ ॥ 
गम्भीरधीरवरतू्यनिनादघुष्ट 

वीथीषु दानविसरास्तव चापि हेतोः | 
कन्याः सहस्रबहूगीतस्ताः क्रियन्ते 

श्रूयन्ति नन्दनवनेऽप्रसा यथेव । 


१२ राषटपारुपरिप्रच्छा-ितीयः परिव" 


कस्मा्निविष्टपसमे भवने मनोज्ञ 


विक्षिप्तचित्त उह कि न रति करोषि ॥ २५२ ॥ 


एते कुमार तव देवसमानगभ- 
ऋीडासखाय सह पुत्र रमख चैभिः | 
माता पिता च तव स्थित साश्रुकण्ठः 


कि दुःख नासि करणा च जने तवास्मिन्‌ ॥ २५३॥ 


सोऽथात्रवीद्रणचितो मवदोषदरीं 

निर्विण्ण सस्कृतमनर्थिक कामभोगैः | 
ससारपञ्जरगत जगदीक्ष्य चद 

मोक्षार्थैकः पितरमाह शणुष्व देव ॥ २५४ ॥ 
देवाप्रिय मम करत न हि केनचिन्मे 

कि त्वस्ति मेऽ न हि कामरुणेषु छन्दः । 
सर्वे प्रिया रिपुसमा हि निरायुरक्ता 

ये छ्रादुगतिग्रपात प्रपातयन्ति ॥ २५५ ॥ 
एता. लियो ह्यबुधवाकजनाभिरामा 

मारस्य पारगुणत्रद्ध महाप्रपाताः । 
नित्य तथा विगर्हित आर्यजनेन चताः 


सेवामि वि नरकदुगतिशोकमूाः ॥ २५६ ॥ 


एता जियो हि छविमात्रकरूपरम्या' 
ल्ञाय्वसियन्रमञ्ुचीमि निरर्थकोऽदम्‌ । 
प्रस्राविणी रुषिरमूत्रराकन्मखाना 
व्यक्त रमशानसदरीषु कथ रमेयम्‌ ॥ २५७ ॥ 
गीत न श्रोष्यमपि वास्त न ग्राद्य 
खप्ताय साभिरतयोऽबरुवमोहनाश्च । 
सकदपलाकस् गता अबुधा तु नारा 
विः ढेरादास इव बालजनो मविष्ये | २५८ ॥ 
सव इमे द्रुमरुता शिरिरे प्रवृत्ते 
कान्तारृक्षसद्रा हि मवन्यरम्या. | 
सर्श्चियो विधमनी हि अनिद्यतेय 
मोहात्ममादसुपयामि चे तु जीवे ॥ २५९ ॥ 
चित्त समुद्र इव तप॑यितं न शक्य 
तृष्णाप्रदृत्तिनिरतः पुनरेव कां । 
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अन्योन्यधाति जगदीक्ष्य हि कामहेतोः 
मेस््यथैव पवनेरहमग्रकम्प्यः | २६० ॥ 


नत्व पितान सहजा मम नापि भायोः 

त्राता न बान्धवजना चृपते ह्यपायात्‌ | 
सर्वे वय तृणगता इव विन्दुटेखा 

मा तात चित्तवरागा भवता प्रमत्ताः ॥ २६१ ॥ 
धिग्योवनेन मनुजेश्वर यन निदं 

धिग्जीवितस्य गमन गिरितियसीघ्म्‌ । 
पिक्सस्कृत क्षयमिद तडिद भरकोट 

धिक्ण्डितस्य त्रिम्वे चप कामराग. ॥ २६२ ॥ 
संचोदि तोऽसि विन्ुधैभव अप्रमत्तो 

नो बोधिसख मवते विषयाभिल्ञ्नः | 
बुद्धो भवेयमिह खोकहि तातुकम्पी 

नास्ति प्रमादचरितस्य नरेद्र बोधिः |} २६३ ॥ 
कामातुरो मवति यो चप चित्तदास' 

स हि पुण्यनारनिरतो विनिदृत्तख्गशः । 
हिंसासमिद्धमपि नाभिचरेत जतु 

पक्षीव पञ्चरगत' कथमाश्वसेत ॥ २६४ ॥ 
धातूश्च सर्पसद्या वधकाश्च स्कन्धाः 
- चित्त च सासरव॒मनथक न्य श्रामः । 
विषस्तम्बपुष्पित इवेह नरेन्द्र कायः 

ओधेऽतिरुद्यति कथ नु रतिमेमात्र | २६५ ॥ 
सग्रक्षसे जगदिद इुगतिग्रपन 

व्यक्त पद्‌ गगनतुस्यमपिं उ्वछन्तम्‌ । 
तेषां प्रमोक्षणनिभित्तमिहाय राजन्‌ 

रिवधमेनाव समुदानयितास्ि शीघ्रम्‌ | २६६ ॥ 
सुप्तान्‌ विबोघयितुमातुर जीवितार्थं 

दास्य निमूल्यितुसुत्पथगान्‌ विनेतुम्‌ । 
्रोदुघुष्य बन्धनविमोक्ष महासहतन 

सतर्पयश्चिरद रि सुभाषितेन ॥ २६५७ ॥ 


सीदन्त दुगैतिपथादपिं चोद्धरिष्ये 
अन्धे चक्षुरपि वष्णठ्ताविंदोषी । 


१२ राषटपाख्परिपुच्छा-द्वितीयः परिवर्त; । १५९ 


प्रज्ञाचिरृत्तमविमुक्तिकृतप्रदीपो 
द्रक्ष्यन्ति येन त्रिमव नटरङ्गकल्पम्‌ ॥ २६८ ॥ 
मेव कृपाकरुणपारमिता्रकूट 
सत्वाथगर्जित विपद्यनविचुमाखी । 
बोध्यङ्गधारसुखड्ीतलवृषिनकैः 5 
रीतीकरोमि च जगचिरकाठतष्म्‌ ॥ २६९ ॥ 
एतत्स्मरनहमिह क्षितिशोपविष्ठो 
नास्तीह मे प्रणिधि संस्कृतसवेकमि. | 
बोध्यर्थिको हि विचरामिह सच्वहेतोः 
एकांशिको न हि मवाभिरतौ ममेच्छा ॥ २७० ॥ 10 
जानन्‌ वसेत्क इह पाथिव रात्रुमध्ये 
को बुद्धिमान्‌ सभयमागेपथ त्रजेत । 
को वा सचक्षुरिह तात पतेस्रपाते 
क्ते बोधिमागमधिगम्य मवेत्प्रमत्तः | २७१ ॥ 
अयुस्नोत सर्वजगती प्रतिस्रोता सोऽह 15 
वाचा न शक्यमिह पार्थिव बोधि प्रापम्‌ । 
मेरुप्रयातमपि सागरसुस्सहेय छा 
न लेव मे मन इहाभिर्मेत कमेः | २७२ ॥ 
गच्छाञ्चु पार्थिव वरखजनेन साधं 
सर्वा हि राष्टूरतिुन्सृज स्वसेके । 20 
आदाय गच्छतु यथाभिमत हि यस्य 
गृद्याप्रमाद मम तात न गञ्यकोव्या | २७३ ॥ 
शक्या न नारिगणमव्यगतेन वोधि 
प्राप रिव पदमनुत्तरयोगक्षेमम्‌ । 
गच्छाम्यहं गिखिनान्तरमाश्रयामि 85 
प्राप्ता द्यरण्यनिरतेन जिनेन गोधिः | २७४ ॥ 
अथ खदु राषटूपाक पुण्यरदमी राजङ्ुमार. प्रासादतल्गत एव ताभिः प्रमदाभिः 
सार्घं चक्रमनुदवि्रमनाः सच्ञिभिरीर्यापथरविहरति । कतमेक्धिभिः £ स्थानेन चक्रमेण निषचया । 
स्यानमिद्धपरिर्जिंतः उपरिप्रासादतक्गतोऽष्टम्या भूमौ सितः । सोऽधरात्रकारसमये 
अश्रोषीत्‌-अन्तरीक्षच्ुद्धावासकायिका देवता बुद्धस्य वणं माषमाणा गच्छन्ति, विस्तरेण 8 
घर्मस्य सस्य वर्णं माषमाणा गच्छन्ति | श्रुत्वा च रष्टूपाक पुण्यरर्मी राजकुमारः ए 46 
सहष्टरोमकूपजातः अश्रु निपातयति । स स्वेगजातोऽन्नटिं कृत्वा तां देवता 
गाथाभिरध्यमाषत- 
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मयि करुण जनित्वा देवता दुःखितेऽस्मिन्‌ 
यदि न कुरुत मन्यु र्विचिदेवाभिपृच्छे। 
कस्य गुण वढन्तो गच्छेतात्रान्तरीक्षे 
सुखितमिह मनो मे वाक्यमेत निशाम्य ॥ २७५ ॥ 
अथ खट राषटूपाठ ता देवताः पुण्यरर्मिराजकुमारं गाथाभिरध्यमाषन्त- 
श्रवणसुपगतस्ते कि न बुद्धः कुमार्‌ 
शरणमशरणानां नाम सिद्धाथबुद्धिः । 
परचरकिशटोऽसौ पुण्यप्रजञायुणाव्यो 
द ङनियुतसहश्राध्यायिना तस्य सघः ॥ २७६ ॥ 
पुण्यरस्िराह- 
अहमपि जिन दृश्ये कीदृश तस्य रूप 
वदत अपि च स्वे कीटो चास्य वर्णः 
अहमपि पर्पिच्छे कीटसी बोधिचरया 
भवति यथ चरन्‌ वै सवेसदचैकनाथः ॥ २७७ ॥ 
अथ खट ता देवताः पुण्यरररिम राजकुमार गाथाभिरध्यभाषन्त- 
ल्िग्धरुचिरकेशा दक्षिणावतेजाता 
गिरितितमिव हैम शोभते चास्य चोण्णि | 
गगन इव च द्यून्यो भासते चास्य ऊणी 
स्फटिकमणिविद्युद्धा दक्षिणा नामि जाता ॥ २७८ ॥ 


भ्रमरगणविङुद्धा नेत्र नीरोत्पलामा 
सिंहल नरेन्द्रो निम्बओष्ठः खर्यभूः । 
सृजति च सहस्र वे रक्मिकोटीरनन्तान्‌ ॥ 
स्फुरति च त्रिसहज्नान्‌ दुगती. रोषयंश्च ॥ २७९ ॥ 
समसहितसुवृत्ता दन्त चित्र सुद्युङ्का 
हिमरजतविद्युद्धा विंदति द्वेयुणासय । 
जिनवरप्रवरस्य तस्य द्॑राश्चतल्ञः 
खकसुखग्रतिच्छादा तस्य जिह्वा प्रभूता ॥ २८० ॥ 


गिरि वरसदहिताथौ तस्य प्रह्ादनीया 

सहित अकुटिखा च ब्रह्मघोषा सुयुक्ता । 
ूर्यशतसहसैर्वाग्जिनस्यातुल्या 

विमतिरामकरी सा तोषणी अर्थिकानाम्‌ ॥ २८१ ॥ 


[2 


१२ राषटपारपरिगृरच्छः-दवितीयः परिवतेः । १५१ 


अविकलटगुणचित्रा बोधिअङ्गाुकूरा 

हारशषतसहस्रा गुम्फिता धम॑माखा । 
तूथैरतिविघुष्टा देवतागीतरम्या 

अमरश्चिखरा वै हादनी वाग्निनस्य ॥ २८२ ॥ 
किनरकटखविङ्काकोकिखाचक्रवाका 5 

वर्हिणकल्हसाघोष कोनालकानाम्‌ । । 
ब्रहमसुतनिर्धोषा किंनराणा खराङ्गा 

अखक्ितिमनवदा सर्वंअर्थानुबोधा ॥ २८३ ॥ 


चित्रस्फटिकश्छक्ष्णा पण्डिताना मनापा 
चोदनी विनयनीया बोधनी प्रेमणीया । 10 
परचसरिमिनुकूखा तोषणी प्च्छमाना 
इमगुण वचना चैतस्य धरमेश्वरस्य ॥ २८४ ॥ 
कम्बुरुचिर ग्रीवा शान्तसव्रत्तस्छन्धः 
दीर्धैपरिध बाह्रं तस्य सप्तोत्सदाङ्गम्‌ । 
कर रुचिरसुवरत्ता दीधवृत्ताङ्गटीकाः 15 
तपितकनकव्णं तस्य गात्र जिनस्य ॥ २८५ ॥ 
रोम परिणताश्च दक्षिणो चैकजाता 
नामि निखिर दुगो गुह्यकोशो हयो वा । 
ऊरु गजकरो वा एणजद्खः खयभूः 
करतर सुविचित्रा खस्िकाश्चक्रचित्राः | २८६ ॥ 20 
गजपतिंगतिगामी सिंहविक्रान्तमामी 
बुषभर्ठितगामी इन्द्रयश्िप्रब्द्धः | 
गगनकुसुमबृष्टिः पुष्पक्छत्रा भवन्ति 
त्रजतिमनुत्रजन्ति धमे एतेऽद्तस्य ॥ २८७ ॥ 
लाम अथ अकामे सौख्यदुःखे जिनस्य %5 
अयरसि यश्च एव निन्दश्साघ्च चैवम्‌ । 
जठरुहमिव तोये. सवतो नोपकिप्ः 
एवमिह वरसिहो नासि सखः समोऽस्य ॥ २८८ ॥ 
अथ खट राष्टूपाठ पुण्यरद्मी राजकुमारः बुद्धस्य वणं श्रवा, विस्तरेण धम्य 
सघस्य वर्णं श्रता, तुष्ट उदग्र आत्तमना प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातोऽभूत्‌ । अथ खदु ॐ 
राषटूपाठ पुष्परस्मे राजकुमारस्यैतदमवत्‌-याघ्डः सबुद्धो भगवान्‌ , याद्रक्ची चास्य सघ- 


सपत्‌, यादसश्च तेन धर्मः साक्षाक्ृतः, यादी चास शिष्यसषपव्‌, यथा विषयसमवधनश्च ˆ ^ 
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ससारः, यथाकृतङ्ञश्च ससारः, यथाच्रतज्ञाश्च बाटपृथग्जनाः, यथा विषमा च सत्कायदृष्टिः, 
यथा बह्वादीनवश्च गृहावास", यथा बह्ृदोषाश्च कामाः, यथा गरहितश्च पण्डितैः प्रमादः, 
यथा समोह चाविबान्धकारम्‌, यथा दु व्रतिवेधाश्च सस्काराः, यथा ददम चित्रम्‌, यथा 
गम्भीर नामरूपम्‌, यथानाखाद षडायतनम्‌, यथा दु खविपाकश्चापरिन्ञातः स्परीः, 

; यथा बहादीनवा वेदनाः, यथा गाढबन्धना तृष्णा, यथा दु.ग्रतिनिःसरण चोपादानम्‌, 
यथानायौ भवतष्णा, भवे सति यथा दु खसयुच्छेया च जातिः, यथां विकारकरी च जरा 
यथा विलोपकारकश्च व्याधिः, यथा निरनुरक्त च मरणम्‌, यथास्पाख्ादा च प्रवृत्तिः, 
यथा बहवादीनवा च मवाभिनिवृत्तिः, यथा रमणीय च तथागतश्चासनम्‌, नेद शाक्य 
कामदासेन रसमोहितेन चित्तदिठेन गप्रमादाभिरतेन वाखमध्यगतनायोनिङश्चित्तेन 

10 ससाररक्तचित्तेन दुजनमध्यगतेन न रक्य सुगतिपन्थानमपि विशोधयितु इतः पुनरचत्तरा 
सम्यक्सबोधिमभिसबेद्धुम्‌ । तस्येतद मूत्‌-यज्वहमित एव प्रासादास्माद्युखः प्रपतेयम्‌, मा 
मे द्रेण निष्कमतो ज्ञाति्षधोऽन्तराय कुर्यात्‌ ॥ 


अथ खदु रष्टूपाक पुष्यररभी राजङ्ुमासे येन भगवान्‌ सिद्धाथबुद्धिस्तथागत- 
सतन्मुखस्ततः प्रासादादास्मानसुत्सृष्टवान्‌ , एव च मापते स-सचेत्स तथागतः सवं जानाति 
15 सर्व॑ पदयति, समन्वाहरतु मा तथागतः । अथ खदु रष्टूपार सिद्धाथबुद्धिसतथामतोऽदन्‌ 
सम्यक्सबुद्धो दक्षिणपाणि प्रसायं रमा प्रामुञ्चत्‌, यया पुण्यरदमी राजङ्कुमारः स्पृषटोऽभूत्‌ । 
तस्याश्च प्रमायाः रतसदहश्चपत्र पञ्म राकटचक्रप्रमाणमात्र प्रादु सूतम्‌ । तस्माच्च पगमात्‌ 
रर्मिरतसहस्नाणि निश्चरन्ति स्म, महाश्चावभासोऽभूत्‌ , येनावभासेन पुण्यरद्मी राजकुमार 
स्फुटोऽमूत्‌ । भथ खट राष्टूपाक पुण्यरदमी राजकुमारस्तस्मिन्‌ पदे खित्वा येन स 
2 भगवान्‌ सिद्धाथुद्धिसतथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धः, तनाञ्जटिं प्रणम्य नमो बुदधायेत्युदान- 
मुदानयति स ॥ 


अथ खदु रष्टूपाट तेन सिद्धाथबुद्धिना तथागतेन सा प्रमा प्रतिसहृता । स च 
कुमारस्तस्य भगवत. पादमूढे छिनपादप इव प्रपतितः शतसहस्नक्रलस्तथागत वन्दते स ॥ 


अथ खट राष्टपाक पुण्यरदमी राजकुमारस्त भगवन्त गाथाभिरन्यभाषत- 
% मया चिरादब हि वेवराज. कृच्छ्राद वा्ठोऽब चिराहुरण । 
आचक्ष्व-मे नाथ कथ सितोऽह कामी भवेय सुगतस्य शसने ॥ २८९ ॥ 
श्रुतो मया नायक अप्रमादो निशाम्य रात्रो दिवि देवताभ्यः | 
रत्वा च सबिभ्न हि आगतोऽह कथ नराणा भवते प्रमादः ॥ २९० ॥ 
ग्रनष्टमागेस्य भवा देरिको जालन्धभूतस्य मवा चश्चुः । 
50 महाप्रपातादिह मा समुद्धर श्रद्धाकरा कारुणिका चिकित्सका ॥ २९१ ॥ 
दरि भूतस्य कुरुष्व सग्रह बद्धस्य मोक्ष कुर मेऽ नाथ । 
ससश्येम्यो विमति च छिन्द चर्यां च मे व्याक्ुर्‌ बोधिम्गे ॥ २९२ ॥ 


१२ राष्टपाखपरिप्च्छा-द्वितीयः परिवतेः। १५२ 


तीथं च सदरोय उद्यतो मे दीप कुरुष्वापि ममान्धकारे । 

बरणीकरत मा हि कुरुष्व नित्रेण शल्य च मे उद्धर वैयराज ॥ २९२ ॥ 

विमोच्य मा दुगतिसकटाच्च मवोपम्भग्रहण निङृन्त | 

सतार मा शोकमहौधपारम्‌ अष्टाङ्गमर्मेण महापथन ॥ २९४ ॥ 

परीत्तमायुः क्षयधर्मिं जीवित बहृन्तराय कुचल भवल्यपि | 5 

पुण्यस्य सिष्ययचिराद्िपाक रुब्धक्षणो मेऽ वदैकनि वयम्‌ ॥ २९५५ ॥ 

एतद्धि मे व्याकर लोकनाथ स्याद्रोयिस्छो हि यथाप्रमत्त, । 

यथा चरनुत्तमबोधिचार्कि प्रमोचयेय भववन्वनाजगत्‌ ॥ २९६ ॥ 

अथ खटु राष्टपाठ सिद्धा्थबुद्धिस्तथागत पुण्यरसमे राजछुमारस्या्याश्चय विदित्वा 
विस्तरेण बोधिचर्यां पप्रकाशयति, य श्रुला पुण्यरद्मिना राजकुमारेण विमोक्षा नाम धारणी 10 
प्रतिलग्धा, पञ्चामिज्ञाः प्रतिकग्धाः । स वैहायसे सिलवा पुष्पाण्यमभिनिमाय त तथागत- 
मभ्यवकिरति स्म, अभिप्रकिरति स्म ॥ 

अथ खट राषटूपाक पुण्यरदमी राजकुमारस्तस्मादन्तरीक्षादबतीयै त भगवन्त सिद्धाथ- 
बुद्धं तथागतं गाथाभिरभ्यष्टावीत्‌- 

वन्दामि ते कनक्वणैनिमा वरखक्षणा विमल्चन्द्रमुा । 16 

वन्दामि ते असमज्ञानधरा सदयो न तेऽस्ति तिभ विरज. ॥ २९७ ॥ 

मृदु चार ज्िग्ध शुभ केडा जिना गिरिराजतुस्य तव चोष्णिरिह । 

नोष्णीषमीक्षितु तवास्ि समो विभ्राजते भ्रुवि वरेऽपि तवोण सुने ॥ २९८ ॥ 

कुनदेन्दुदाङ्गहिमद्यभनिभा नीरोतलाभञ्चुभनेत्रवरा । 

कृपयेक्षसे जगदिद हि यया वन्दामि ते विमल्नेत्र जिना ॥ २९९ ॥ ४ 

जिह्वा प्रभूत ततु ताम्रनि{भा] वदन च ऊादयसि यन खकम्‌ । 

धर्म वदन्‌ विनयसे च जगत्‌ वन्दामि ते मधुरक्तिधगमिरम्‌ ॥ ३०० ॥ 

ददाना भाः सुदृढ वन्रनिभाः त्रिराददयाप्यषिरल्ा. सहिताः । 

कुवैन्‌ स्मित विनयसे च जगत्‌ वन्दामि ते मधघुरसत्यकथा ॥ २०१ ॥ 

रूपेण चाप्रतिसमोऽसि जिना प्रमया च मासयसि क्षेत्ररतान्‌ । 8 

्रह्यन्द्रपाठ जगतो भगवन्‌ जिद्यीमवन्ति तव ते प्रभया ॥ ३०२ ॥ 

एणेयजङ्ख भगवन समा गजराजवहिभृगराजगतेः । 

क्षन्‌ त्रजस्यपि युग भगवन्‌ सक्म्पयन्‌ धरणिरौर्तटम्‌ ॥ ३०३ ॥ 

कायश्च रक्षणचितो भगवन्‌ छण च्छवी कनकवणे तव । 

नक्षन्‌ जगद्‌ व्रजति वृक्तिमिद खूप तवाप्रतिमरूपधर ॥ २०४ ॥ ^ 

त्व पूरव कल्परातचीणैतपा त्व स्वैव्यागद्मदानरत. । 


त्व सवेसचवकृपमैत्रमना वन्दामि ते परमकारुणिक | २०५ ॥ 
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त दानश्ीठनिरत. सतत त क्षान्तिवीयनिरतः सु्टम्‌ । 

त्र ष्यानग्र्नप्रभतेजघये वन्दामि ते असमज्ञानघर ॥ २०६ ॥ 

त्र वादिश्यूर्‌ कुगणिग्रमथि वच सिहवनदसि पषदि च । 

त्र वैराज त्रिमखान्तकयो बन्दामि ते परमप्रीतिकर ॥ ३०७ ॥ 
वाक्घायमानसविदयद्ध सने त्रिभवेष्वटिप्त जक्पद्ममिव । 

त्वः ब्रह्मघोष कल्विङ्करवा बन्दामि ते त्रिमवपारगतम्‌ ॥ २०८ ॥ 
मायोपम जगदिद मवता नटरद्गखप्रसदृश् विदितम्‌ । 

नात्मा न सच न च जीवगति वमी मरीचिदकचन्द्रसमाः | २०९ ॥ 
सन्याश्च जन्त अनुन्पादनय अविजानदेव जगदटुद्भमति । 
तेपामुपायनययुक्तिर्नैरवतारयस्यपि कृपाटुतया ॥ ३१० ॥ 
रागादिभिश्च बहोगदतैः सतापित सततमीकष्य जगद्‌ । 

वैदोत्तमो विचरसेऽग्रतिम परिमोचय सुगत सचरतान्‌ ॥ ३११ ॥ 
जातीजरामरणदरोकहत प्रियविग्रयोगपरिदिवश्ते । 

सततातुर च जगदीक्षय मुने परिमोचयन्‌ विचरसे कृपया ॥ २१२ ॥ 
रथचक्रवद्रमति सवैजगत्‌ तिये प्रेतनिरय सुगत । 

मूढा अदेरिक अनाथगना. तेषा प्रददौयसि मार्गम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
यते बभूव पुरिमिश्च जिना घर्भेश्वरा जगति चाथेकरा. । 

अयमेव तैः प्रकथितोऽयपथो य देशयस्यपि विमोऽप्रतिम ॥ ३१५० ॥ 
जिग ह्यकषेय मनोज्ञ वर ब्रह्माधिक परमप्रीतिकरम्‌ । 
गन्धवैकिनरवराप्सरसामभिभूय ता गिरसुदाहरसे ॥ ३१५ ॥ 
सयाजेवक्षयमुपायनयेः परिशोधिता गिरमनन्तगुणाम्‌ । 

श्रुत्वा हि या नियुतसचखशता यानत्रयेण जिन यान्ति शमम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
तव प्रजया सुखमनकविध दिव्य कमन्ति मनुजेषु तथा | 

आब्यो महाधन महाविमवो भवते जगद्धितकरे दरपति ॥ ३१७ ॥ 
बटचक्रवत्येपि च द्वीपपति. जगदाव्रणोति दरामिः कुरा" । 

रतानि सप्त कमत सुद्युभा चयि सप्रसादजनकोऽप्रतिम ॥ ३१८ ॥ 
ब्रह्मापि शक्र अपि व्मेकपतिः भवते च सतुषितदेवपतिः | 
परिनिर्भितोऽपि च सुयामपतिः खघ्ूजया भवति चापि जिनः ॥ ३१९ ॥ 
एवं ह्यमोघ तव प्रून कृता सदरोन श्रवणमप्यसमम्‌ । 

भवते जगद्विविधदुःखहर. स्पराते पर पदवर हयजरम्‌ ॥ ३२० ॥ 
मागेज्ञ माग्ुशटा भगवन्‌ कुपथान्निवारयसि खोकमिमम्‌ । 

क्षेमे रिवे विरज आर्यपये प्रतिष्ठापयस्यपि जगद्धगवन्‌ ॥ ३२१ ॥ 
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पुण्याधिकस्य तव पुण्यनिवैः सननताश्नया भवति पुण्यक्रिया | 
बहूकटपकोरिपु न याति क्षय याव्रन सम्प्रति कधिचगम्‌ | ३२२ ॥ 
परियुद्ध क्षेत्र रमन सुचिर एरनिर्मिनाम मद प्रीनिकरम्‌ | 
शुद्धाश्च कायवचसा मनमा नचा मवन्त्यपि च शत्रवर | २२२ || 
इव्येवमादिगुण नैकविवान्‌ भने जिनार्चन एनान्‌ मनुजः | ध 
खगीपवर्म मनुजेषु सुख मवते च पुण्यनिपि सत्रनः। | २२४ |; 
कीर्तियरा्च प्रसृत विपु तव सवदिष्यु वद्ृश्चत्रचनान्‌ | 
सकीतेयन्ति सुगता मतन तव वणमा पप्न्दु {निना | ३२५ ॥ 
विगतज्वरा जगनि मोश्नकरा प्रियदथ्ना प्ररमकारणिक्रा | 
दान्तेन्दरिया शमरता मगवन्‌ बन्द्रामि ते नररप्रवगा ॥ ३२६ ॥ 10 
छग्ष्वा अभिज्ञ जिन पञ्च मया गमने स्ितस्तव निशाम्य गिरम्‌ | 
भवितासि वीर्‌ घुगती प्रतिमः विभिष्य धर्मममट जगतः | ३२०५ ॥ 
स्तुताय सवैगुणपारग नरदेवनागमहितं सुगतम्‌ । 
पुण्य यदजितमिद विपु जगदाघ्नुयादपि च वुद्धपदम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अथ खदु रष्टूपाट राजा अर्धिप्मास्तन्या गव्या अल्ययेनाश्रोपीन्ठुमाग्स्यान्त पुरे 15 
रुदितशब्दम्‌ । श्रुता च शीतर व्वरमारूपो येन रनिग्रवान नगर तनोपसक्रामत्‌ | 
उपसक्रम्येतदवोचत्‌-र्वि मवन्लो श्दन्ति* ता अवोचन्‌-पु्यरद्ी राजक्ुमायो न 
दस्यते । अथ खदु॑रष्टूपाक राजा अर्चिष्मान्‌ इुमारस्यार्थ दिनपादप इव धरणीतले 
प्रपतित । स उन्थाय घरणीतव्यत्‌ सहश्नदाश्च तन्नगर परिचरति स्टमान | अथ खट 
रा्टूपाठ या तस्मिन्नगरे नगग्देवना सा गजानमचिष्मन्तमेतदप्रोचत्‌-गतो महाराज कुमार ‰ 
पूवैसिन्‌ दिग्भागे सिद्धाथवुद्धिं तथागत द्दानाय वन्दनाय पञ्युपासनाय ॥ 
अथ खट राषटुपाठ राजा अचिप्मान्‌ कुमारम्यान्त पुरेण साधं चतुरसीतिभिः प्राण- 
कोटिनियुतशतसदसरर्थेन पूरवो दिग्मागस्तेनोपजगाम । येन सिद्धाधवुद्विस्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्सबुद्धस्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य तस्य मगन पादौ शिरसाभिवन्दितवा एकान्त- 
ऽतिष्ठत्‌ । एकान्तसितश्च राजा अर्चिष्मान्‌ भगवन्तमामिगोयाभिरम्यष्टावीत्‌- 25 
वन्दामि गुणज्ञानसागर नरवीर 
यस्य नासि समः कुतोऽधिकचिभवेऽस्िन्‌ । 
देषेन्द्रासुरराजसन्करृत वरस 
तृश्धिं नैति जनो निरीक्षतस्तव ख्पम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
दरात्रिरात्तव कायल्क्षणा सुविङ्द्धा 3 
मेसुवा वररतनचित्रितः परि्ुद्ध. । 
छरणं काञ्चनवणेसंनिभं जिनकान्तं 
वन्दामि प्रियखूपदर्दान सुनिकायम्‌ ॥ ३३० ॥ 


+ 
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करान चिन्छ ताश्च कोटियो 
रन ची दुद्धकोदिगताश्च सत्कृता बहकटपान्‌ । 
यष्टा यन्नगा अचिन्तियापरिमाणा 
कायस्तेन तवाभिराजते अभिरूपः ॥ ३३१ ॥ 
5 दान्ील्समाविप्रज्ञयापि च क्षान्या 
वीये"यानस्पायदरोषित तव ख्पम्‌ | 
चन्द्रा्कसणिदुनप्रभा न विराजि 
रात्ल्ह्यप्रभा न भासत पुरतस्ते ।॥ ३३२॥ 
रूप ददीयते मनोरम जगदर्थ 
10 म्रतिमासोदकचन्द्रसनिम यथ माया | 
सवाखेव च दिषु द्यते जिनकायो 
नो चा रृपप्रमाणु द्दयने गतानाम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
55 तुषितेषु कचिदव दयसे निरसष्त 
व्यूढमानश्च पुन र्पाण्डश्गजभूत । 
15 मातु कुक्षिगनश्च दृद्यसेऽपि च वीर्‌. 
सर्वत्रानुगतो महामुने नभटुव्य ।॥ ३३४ ॥ 
जातिं सदद्यैयसे कचि दवान्‌ दिरताघु 
गच्छन्‌ सत पदानि दृस्यसे कचिदुष्याम्‌ । 
उयेष्ठोऽह सनरामरे जगे अतिदेषो 
त मोचिष्ये जग दु खसागराद्विर सुखन्‌ ॥ ३३५ ॥ 
घम॑सशयु नाति ते सुन कचिदेव 
शिक्षा चापि च लोक इध्यते लिपिज्ञाने | 
शान्त ध्वानसमाधिगोचरमनुप्राप्त 
द्लीणा मध्यगतश्च द्द्यसे कचिदेव ॥ ३३६ | 
5 लक्त्वा मातपिता महीतले प्रमदाश्च 
ज्ञातीन्‌ शोकहतान्‌ विमूच्छितान्‌ विरुवन्त । 
निष्कन्तो वनवासभीक्ष्यसे पदमेक 
देवाकोटिशतै परिव्रतो वरसखः ॥ ३२७ ॥ 
मारास्ते चतुरोऽपि निजिताश्चिरकाल 
| मारान्‌ घपयमाण द्रयतेऽपि च क्षेत्रे | 
चक्र वर्तयसेऽप्यचिन्तिय पुसिमिण 
चक्र वतेयमान द्द्यसे कृपया लम्‌ ॥ ३३८ ॥ 


१२ राष्पाटपशिवृच्छा-टि (यः परिचनैः । १५५ 


निघ दाश्चनदष्िस्त्िन जगदीश 
निवाय ठति वाच भाषसे प्ररििमु | 
मस्ाराभिरत जगत्मतनमीभ्य 
टान्ता सीतग्तिं च निच्रति वदमि लम्‌ | ३३८ | 
पृण्यत्नानमुपायप्रज्ञतो न ममम्त 
स्फुरमे कायप्रमाय च सुने बहक्नत्रान्‌ | 
भाषन्ते तव वणं नायका दिगनानु 
बन्दे त्वामरममन्तगोचर सुनिराजम ॥ ९० ॥ 
वन्दरामोऽपि च वभनामन्विन्प्राप्न 
सवसचक्रियाद्ठु ददयसे यथ माया | 10 
न च तेऽस्यागमन कचिटरमन वा 
मायावम सति प्रतिष्ठित भिवन ।॥ ३४१ ॥ 
सानु ल नरवीर भाप वरमार्ग 
ब्रोिर्येन वग यवाप्यत -मर्भ। 
एतामप्यहमायु धमनामनुबुद्धा 6 
देरेय नरवीर धमता जगदर्थं ॥ ३४२ ॥ 
सर्वज्ञ विगतञ्वर्‌ नरवीर 
यम्य नासि सम कुनोऽधिकल्चिभवऽम्मिन । 
रतुन्वा पुण्यसुपाजित मया यदिह तेन 
दान्ता बोविवरामनुत्तरा स्परत्‌ खोक ॥ ३४३ ॥ 20 


€ 


अथ खु रष्टूपाट स तथागत सिद्राथबुद्धि राजञोऽ्चिष्पतोऽव्याशय विदिता 
तथा धर्म देशयामास्र यथा स्र अवैवर्तिका अभूवनुच्राय सम्यक्सत्राधौ ॥ 

अथ खट रष्टूपाट पुष्यरदमी राज्ुगयरम्त भगवन्त सिद्धाथवुद्धि तथागतमेत- 
दबोचत्‌-अधिवाक्तयतु भगयानस्माक नण श्चोभनेन । अधिवासयति च भगवान्‌ पुण्यरद्मे 
राजछ्रुमास्सय तूष्णीभावेनानुकम्पामुपादाय ॥ छ 

अथ खट पुण्यरदमी राजकरुमारस्तौ मातापितरौ ताश्च प्रमदा आमत्रयति स्-अनु- 
मोदयन्तु भवन्त. सव सहिताः स्वै समग्रा. । यथाटकरत रतिप्रधान नगर तथागतस्य 
नियौतयाम्यनपेक्षः । तैरेकखरेणानुमोदितम्‌ ॥ 

अथ खदु राष्टूपार पुण्यरदमी राजकुमार यथालकरत रतिग्रधान नगरं तथागताय 
निर्यातयति स्म अनपेक्ष" । पञ्चरसङतव्यूहेन च भोजनेन त तथागत प्रतिपादयति स्म ॐ 
साधं भिक्षुसंघेन । सर्वेषा तेषा भिक्षुणा सप्तरन्नचितान्‌ विहारान्‌ कारयामास मणिचक्रमान्‌ 
्रज्प्ताठुपरि च रतजाठवितानविततान्‌ वामदक्षिणेन पुष्पद्क्षसुपरिनिष्टितान्‌ ! पुण्डरीक- 
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२५५८ ॥ महायान संग्रहः । 


पुष्करिप्युपद्योमितान्धुमयतो मुखनिर्मदुष्यजतसहसप्रजञपतानि राय्यासनानि । एकैकस्य च 
भिश्षोरमिवन्य चीवरो दीयते स्म एकैक । अन्योन्यानि चीषराण्नुप्रदीयन्ते दिवसे दिवसे । 
स॒ त्रिभिर्मषरकोटिभिः स््यानमिद्ध नावक्रामितवान्‌, नात्पप्रेम कृतवान्‌ , बुद्धप्ूना ग्रति 
नान्यमनतिकार- । एतस्मिनन्तरे न॒ कामवितक वितर्वितवान्‌, न व्यापादवितरक्क न 
5 विहिंसावितकं न राज्यतृष्णाम्‌ । सवेथानपेक्षोऽमूत्काये जीविते च प्रगेवान्यतरसिन्‌ 
बाह्यवस्तुनि-! एतस्मिनन्तरे यद्भगवता भापित तत्सवेमवधारितम्‌, न च द्विरपि स॒ तथा- 
गत. पृष्ट । एतस्मिनन्तरे न खातो न सर्पितेखेन वा गात्र ग्रक्षितम्‌, न पादधावन कृतम्‌, 
न छन्तसन्ञोत्पादिता, न जातु निपण्णोऽन्यत्र भक्तपरिभोगाथमुचारप्रस्रावणा्थं च । यस्मिश्च 
समये स॒ तथागतः परिनिवैतस्तसिन्‌ समये छोहितचन्दनस्य चिता कासिता। यत्र स तथा- 
10 गतो ध्मापितस्तसिनेव च परथिवीप्रदेरो वषशतसह धातूना प्रूजा कृतवान्‌ । सवं जम्बू 
द्वीप सर्वपुष्यै सर्वमाल्यै सर्वगन्ये सभ्रैवायैयावत्‌ स्वेपूजासत्यारान्‌ कृत्या पश्वाचतुनैवतिं 
स्तूपकोव्यः प्रतिष्ठापितवान्‌ । ते च स्तप्ा स्रत्रमय, रल्नजारस्षछना मुक्तानाठ्वितान- 
विनता. । सप्ताना रत्नाना पञ्च पञ्च छत्रशतान्येकेकस्मिन्‌ स्तूपे आरोपितवान्‌ । सवत्र च 
स्पे त्यरातसहस्राणि निश्वारितवान्‌  समन्ततश्च जम्बूद्रीपे पुष्पतरक्षान्‌ रोपितवान्‌ । एकर 
15 कत्र च स्तूपे दीपस्थालिकारातसहस्नाण्यादीपितवान्‌ । एकैकया च दीपस्थास्या वर्ति- 
सहस्र दीप्यते सर्वगन्धतेटस्य । सर्वगन्धमाद्पविटेपनैश्च प्रूनामकरोत्‌ ! अनेनोपायेन व. 
कोटि प्रूना कृत्वा तत. प्ररजित । स प्रतरजिवा त्रैचीवरकोऽभवत्‌ । निलय पिण्डपात- 
चारिकोजनेषयिकः । न जातु पाश्च दत्तवान्‌, न स्त्यानमिद्धमवक्रामितवान्‌ । तेन निरा- 
मिपचित्तेन चतम्नो वर्षकोव्यो धममदान दत्तम्‌ । न चानेनान्तङा साघुकारोऽपि परस्या- 
0 न्तिकात्प्तिकाङ्खित", कुत. पुनव्छमसत्कार । नापि छ्ञान्तोऽमूद्र्मश्रवणेन घर्मदेशनया च | 
तस्य देवता" परिविया कुर्वन्ति स्म । तस्य चानुरिक्षि्ा सर्वजनपदोऽन्त पुर सव॑पाद- 
मूर सर्वसहायाश्च प्र्रजिता ॥ 
अथ खट राटा ड्ुद्धवासकायिकाना देवपुत्राणामेतद्‌ नवत्‌-पुण्यरद्मेरुरि्ष- 
माण सवेराज्यजनपद्‌. प्र्रजित । अस्मामिस्तस्योपश्यानपरिच्या कतव्या । त्रयाणा 
28 रत्नान मुपस्थान करत भविष्यति । तस्य पुनस्तथागतस्य परिनिवरेतस्य चतु षष्िवपैकोव्य 
सद्धमेस्तस्थो । सवस्य पुण्यररिमिना भिक्षुणा बुद्धसदस्रस्य चैवरूपा प्रजा कृताभूत्‌ ॥ 


स्यात्छ पुनस्ते रा्टूपाल एतर्हि काह्घा वा विमतिवां विचिकित्सा वा-अन्य स 
तेन कठेन तेन समयेनार्चष्मान्‌ नाम राजाभूत्‌ । न खट पुनस्तथैव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य 
हेतोः 2 अमितायु" स तथागतस्तेन कटेन तेन सम्येना्चिष्मानाम राजामूत्‌ । स्यात्खटु 

ॐ पुनस्ते रा्टूपाट-अन्यः स तन कठेन तेन समयेन पुण्यरदिमिनौम राजकुमाये- 
ऽभूत्‌ । न खटु॒पुनस्वयैव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतो. £ अह॒ स तेन काकेन तेन 
समयेन पुण्यरदमिनाम राजङ्ुमारोऽमूत्‌ । यापि सा नगरदेवता, अक्षोम्यस्तथागतोऽभूत्‌ । 


१२ राषटरूपारुपरिपृच्छा-द्विनीयः परिवर्तः । १५९ 


तस्मात्तं रष्टूपाक बोपरिसच्ेन महासचनाुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबोद्धकामन नस्य 
पुण्यरदिमराजक्रुमारस्यानुडिक्षिनव्यमध्याश्चयप्रतिपच्या प्रियाप्रियपर्लिागितया अप्रमाद- 
चयेया-एत्र दु खाभिनःकारप्रतिटब्या मऽलुत्तरा॒सम्यक्सवोधिरितिं । तत्तेऽनमिययुक्ता 
खाभस्तनकारश्ोकगुरुका ज्ञायव्यवत्तिता मानहता ाभहनास्तपखिनो विहन्यन्ते, टाम्ेलो. 
सासनादृरीभवन्ति, निरथक प्रत्रजिता श्रमणदूषका बोधिस्च्खटुका- कायताक्रिचत्तवङ्काः 
नेमित्तिका व्रितथप्रनिज्ञा खग्रतितातश्युता चीररपिण्डपातश्चय्यामनग्ानप्रलयमैषञ्य- 
परिष्कारनिमित्तमध्यवसिता. । अहीका अनपत्रपा अचास्त्र अमद्धमप्रसृता गोचरविरहिता 
युद्धगो चराद्रीभूता बुद्धान विरहिता मोक्षचिन्तविरदिताः बोधिचित्तविरहिता. । तस्मा- 
तर्हि राष्टूपाठ इृममेवरूप धमं श्ुवा वोद्धन्यम्‌-पापमित्रापयुयुक्तानि न सव्रितव्यानिं 
लाभार्थिकरानाम्‌ ॥ 
अथ खदु भगव्रास्तस्या वेलायामिमा गाथा अमाषत- 


अप्रमेये दराबल्चल्ति छम ज्ञातौ परिगतहृदया । 
हित्वा बोधिं गुणङतनिचिता कामाथ ते परकुलनिरता, ॥ ३४४ ॥ 


प्वाङ्ख दुष्टा हधृतिरहिता क्षत्राय ते नसुचिवशगता । 
देराधीना मवगतिप्रणता भाषन्दयव वयमपि युणिन. ॥ ३४५ ॥ 
कायोऽरण्ये स्णतिरपि नगरे खाभाथ त चरितविकस । 

दूरे मोक्षो नभ इ धरणी दूर्‌ जाइ मुजग्वदेतान्‌ ॥ ३४६ ॥ 
बुद्धो धर्मो न च प्रियव्दता तद्वनसधो गुणदानमरित. । 

हिता खगं कुपथगप्रयाता अष्टविधतिभवरातविहता. ॥ ३४७ || 


्रुत्वेना मम चारिका समुपदिष्ठ 

भूताध्याशयतोऽत्र युज्यथा प्रतिपत्या । 
दुष्प्राप्यं बहुकल्पकोटिभिः क्षणग्राप्ता 

तस्मादत्र यथोक्तधमेतामभियुग्येत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
यो दीच्छेद्ररबोधि बुध्यितु वरयाने 

स्मायास्तेन महीपते गुणास्तस्य । 
सचिन्द्य यथाभूत योनिश्च" स्थानव्यमेव 

बोधि असद्ध रिष्यते छुगतानाम्‌ ॥ २३४९ ॥ 
आयं वरा निषेवते गुणप्रक्षी 

ज्ञान तत्र उत्पादयेच्छु इवात्र । 
मा एव प्रविजद्य सासन गुणमण्ड 

सर्वाखेतगतीषु पञ्चसु यथ वालाः ॥ ३५० ॥ 
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५६० महायानसश्रसंयहः । 


रोकारण्ययुहानिवासिनो मवतेह 
तत्रस्थाश्च म आत्म मन्यथा पटपसी । 
आत्मान परिभाषथा सततनिघ्य- 
मनुस्मरन्तो बुद्धकोटि विरागिता पुरि ये ॥ ३५१ ॥ 
॥ काये जीवित वृष्ण उत्सृज अनपेक्षा 
धर्म युज्यत तीव्र गौरव जनयित्वा | 
प्रतिपत्तिश्च मयापि मापिता उह सूत्र 
पश्चा वोधि न तपु दुमा उह सिलवा ॥ ३५२ ॥ 
य युक्ताश्च इष्ापि हर्षिता जिनयाने 
10 श्रुत्वा युक्त सुदुभेना भवितारः । 
तस्मद्व जनयेत शासने अधिमुक्ति 
मा पश्वादनुताप मेष्यथा विचरमाणा, ॥ ३५३ ॥ 
यश्च पुना रष्टूपार बोधिसचच पञ्चपारमितासु चरेत्‌, यश्चेह धममपयांयगप्रति- 
पत्या सपादयेत्‌-अहमत्र शि्षिष्येऽहमत्र सवरे खास्यामि । एष पुण्यस्कन्धोऽस्य 
16 पुण्यस्कन्धस्य पुरत शततमामपि कला नोपैति सहस्रतमामपि रातसहस्रतमामपि कोटि- 
दातसहक्नतमामपि, सख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि उपनिसामपिं धृतिपदमपि 
नोपैति । अस्मिन्‌ खदु पुनधमपयीये भाष्यमाणे जंशता नियुताना स्देवमानुषासुरा- 
याश्च प्रजाया अनुत्पदन्तपूवाण्यतुत्तरस्या सम्यक्सनोधौ _चित्तान्युतपन्नानि ।_ अवेवल्यौ- 
श्ामूवन्नदुत्तरस्याः सम्यक्सबोधेः । सप्ताना च भिश्चुसदल्ञाणामलुपादायाक्तवेभ्यश्चित्तानि 
ष्मुक्तानि॥ 
अथ खटु आयुष्मान्‌ रा्टूपाणो मगवन्तमेतदवोचत्‌-विनामाय भगवन्‌ धर्मप्याय, 
कथ चैन धारयामि £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्त राष्टूपाटमेतदवोचत्‌-अमोधग्रतिन्नाविञ्द्ध- 
मिति नाम धारय । सृप्पुरुषविक्रीडित बोधिसचचर्याविनिश्वय नाम धारय । अथेपारिप्री 
च नाम घारय ॥ 
% इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ राष्टूपाट' सदेवमालुषाघुरगन्धवश्च खोको 
भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


इति पुण्यरस्मेः सप्पुरुषस्य प्रवेयोगसूत्ररतराज समाप्तम्‌ ॥ 
आर्यराषटूपाकुपरिपृच्छा नाम महायानसुत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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१३ भेषज्य॑गुस्वेदयेप्रमराजघत्रम्‌ । 
ओ नम सवेन्नाय । नमो भगवते भैषन्यगुस्ैदूर्यग्रमराजाय तथागताय | ५1 


एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये मगवान्‌ जनपदचर्या चरमाणोऽवुपर्ेण येन 
वैशारीं(खी) महान गररी(री) तेनावुप्रा्ठोऽभूत्‌ । तत्र खद भगवान्‌ वैराट्या विहरति स्म 
वा्खरदृक्षमूठे महता भिक्चुसधेन साधेमष्टमिर्भक्षुसहत्रै पटूर्धिरद्धिश्च बरोधिसखसहतैः 5 
सार्धं राजामालत्राह्मणगृहपतिसहत्या देवनागयक्षगन्धवीसुरगस्डकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्य- 
पर्षदा च परित. पुरस्कृतो धर्म॑ देशयति स्म । अथ खद मच्रश्रीभरभराजपुत्रो 
बुद्धायुभविनोप्यायासनदेकासमुत्तरासङ्ग कृत्वा दक्निण जानुमण्डलं प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन 
मगवा्ञेनाञ्लट प्रणम्य मगवन्तमेतदबोचत्‌-देरायतु भगवत्तेपा तथागतानां नामानि, तेषां 
ूर्वप्रणिधानविस्तरविभङ्गम्‌ । वय श्रुता सवैकमवरणानिं विक्रोधयेम पश्चिमे कलि पश्चिमे 10 09 
समये सद्धग्रतिरूपके वतमाने सत्वानामयुग्रहसुपादाय । अथ भगवान्‌ मकुश्चिये कुमार्‌- 
भूताय साधुकारमदात्‌-साधु साघु मच्ुश्रीः, महाकारुणिकस्त्व मञ्खुश्री' | व्वमप्रमेया 
करुणा जनयिता समाधेससे() नानाकर्मावरणेनाद्रताना सचचानामथाय हिताय सुखाय देव- 
मनुष्याणा च हिताथौय । तेन हि त मजुश्रीः शण, साधु च सुष्टु च मनसि कुर, भाषिष्ये । 
एव मगवन्‌ , इति मञ्ुश्रीः कुमारभूतो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ । भगवास्तसैनदवोचत्‌- 5 


अस्ति म्ुश्रीः प्रवसिन्‌ दिग्भागे इतो बुद्धक्षेत्राद्‌ दशगङ्गानदीवाट्कासमानि 
बुद्धक्षेत्राण्यतिक्रम्य वेदूर्निर्मासा नाम लोकधातु । तत्र मेषज्यगुद्वैदूर्यग्रमो नाम 
तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्सबुद्धो विहरति विचाचरणसपन्न' ुगतो ल्ोेकविद नुत्तर" पुरुपदम्य- 
सारथिश्च रास्ता देवाना मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । तस्व खद॒॒पुनमंजुश्रीः भगवतो 
भेषञ्यगुस्वैदर्यग्रभस्य तथागतस्य पूर्वं बोधिसचारिका चरत दमानि द्वाद्च महाप्रणि-% 6 9 
धानान्यभूवन्‌ । कतमानि द्वादस महाप्रणिधानानि 2 प्रथम तस्य महप्रणिधानमभूत्‌- 
यद्‌ाहमनागतेऽष्वनि अनुत्तरा सम्यक्सत्रोधिमभिसदुष्येयम्‌ , तदा मम शरीरप्रभया अप्रमेया- 
सख्येयापरिमाणा लोकधातवो भ्राजेरस्तप्येरन्‌ विरोचेरन्‌ । यथा चाह ॒दात्रिशदिमहा- 
पुरुषलक्षणे, समन्वागत", असीतिभिश्वानुग्यञ्चनैरल्कृतदेह., तथेव सर्वस्या म्वेयु" | 
[ द्वितीय तस्य महाप्रणिधानमभूत्‌-यदाहमनागतेऽच्वनि अरुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसलु- % 
व्येयम्‌, तदा बोधिप्राप्तस्य च मे काय. अन्रैदूर्यमणिरिव अन्तर्वहिरवयन्तपरिदुदधो 
विमटग्रभासपनः स्यात्‌ । विपुल्कायस्तदुपमेन श्रिया तेजसा च प्रत्युपयितः स्यात्‌| 
तस्याञ्चजाकानि रविंश्चशिकरानतिरमेयु. । ते च ये केचित्‌ सखा लोकधातौ जाताश्च, © 
ये चापि पुरुषाः, ते तमिल्नाया रात्रावन्धकारे नानादिरा गच्छेयुः | सवदिष्चु मम 
आभया स्पृष्टाः कुशलानि च ] कर्माणि कुर्वीरन्‌ ॥ तृतीय तस्य महप्रणिधानमम्‌त्‌- ॐ 
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१६६ | परायान सूच्रसं्रहः । 


यदाहमनाग्ते तदा बोधिप्राप्तस्य च मे ये सच्चा अग्रमयप्रज्ञोपायवलाधानेन अपरि- 
माणस्य सचघातोरक्षथायोपमोगाय परिभोगाय स्यु. । कस्यचि त्‌ ] सच्स्य केनचिद्‌ 
वैकस्य न स्यात्‌ | चतु तस्य महप्रणिधानमभूत्‌-यदाहमनागते.. तदा बोधिप्रा्ठोऽह 
ये कुमा्प्रतिप्ाः सखा. श्रावकमार्गध्रतिपचा प्रलेकबुद्धमागेप्रतिपनाश्व, ते स्वा अनुत्तरे 


: बोधिमार्गे महायाने नियोजयेरन्‌ ॥ पञ्चम तस्य महाप्रणिधानममभूत्‌-यदाहमनागते 


तदा बोधिग्राप्तस्य च मे ये सखा मम॒ शासने ब्रह्मचर्यं चरेयुः; ते स्वे अखण्ड- 
री. स्युः घुसंबृता । मा च कस्यचि[त्‌] शीटविपन्नस्य मम॒ नामधेय श्रुता 
कचिद्‌ दुगेतिगमन स्यात्‌ ॥ षष्ठ॒तस्य॒महाप्रणिधानममूत्‌-यदाहमनागते. . . तदा 
बोधिप्राप्तस्य चमे ये सखा दीनकाया विकठेन्दिया दुव॑णौ जडेडमूका सगा. कुन्जा 


10 चित्रा. कुण्डा अन्धा बधिरा उन्मत्ता ये चन्ये इारीरस्थनव्याधय', ते मम नामधेय श्रुत्वा 


स्वै सकटेन्दिया. सुपयिप्णेगात्रा भवेयु ॥ सप्तम तस्य महाप्रणिधानमभूत्‌-यदाहमनागते 
तदा बोपिप्राप्तस्य च मे ये नानाव्यायिपसिीडिताः सखा अत्राणा अररणा भैषज्यो- 


पकरणषिरहिता अनाथा दद्धि दुःदिता, सचे(त्‌) तेषा मम नामधेय कणैपुदे निपतेत्‌ , 
तेषा सर्वव्याधय प्रशमय , नीरोगाश्च निरूपद्रवाश्च ते स्युयाव बोधिपयवसानम्‌ ॥ अष्टम 


15 तस्य महाग्रणिधानमभूत्‌-यदाहमनागते . तदा यः कश्चिन्मातम्रामो नानाखीदोपरत 


सच्िष्ट ख्लीभाव विजुगुष्ठित मातूप्रामयोनिं च परसिमोक्तकामो मम नामधेय धारयेत्‌, तस्य 
मातृग्रामस्य न च्ीमावो भवेत्‌ यावं बोधिपयंवसानम्‌ ॥ नवम तस्य महप्रणिधानममूत्‌- 
यदाहमनागते तदा बोधिप्राप्ोऽह स्वेसान्‌ मारपाशवन्धनबद्धान्‌ नानादृष्टिगहन- 
सकटग्राप्तान्‌ स्॑ारपाशष्ष्टिगतिभ्यो विनिवद्यै ्म्यग्दष्टौ नियोज्य आनुपूर्व्येण बोधिसच- 


% चारिका सदरेयेयम्‌ ॥ दरम तस्य महाप्रणिघानमभूत्‌-यदाहमनाग्ते तदा बगोधि- 


प्रास्य चमे ये केचित्‌ सरा राजाधिभयभीता, ये वा_बन्धनबद्धावरुद्रा. वघाहा 
अनेकमायाभिर्पद्रुता विमानिताश्च कायिक्वाचिकचैतसिकटुःवेरभ्याहताः, ते मम नाम- 
पयस श्रवर्भेनं मदयेथने वुत्यालुमवेनं चं संमंयोपदरवेभ्य परिसुच्यरन्‌ ॥ एकादशम 
तस्य महाब्रणिधानमभूत्‌-यदाहमनागते तदा बोधिप्राप्ठस च मे ये सचा. श्चुधाग्निना 


(न 


% प्रज्वकिता. आहारपानपर्य्वमियुक्ता तन्निदान पाप कुवन्ति, सचे(त्‌) ते मम नामवेय 


धारयेयु", अह तेषा वणगन्धरसोवेतेन आरण शरीरं सतषयेयम्‌ ॥ द्वादशम तस्य मह्टा- 
प्रणिधानममूत्‌-यदाहमनागते तदा बोधिप्राप्तस्य च मेये केचित्‌ स्वा व्तनविरहिता 
दर्दर. शीतोष्णदंशमरकैरपद्रता रा्रिदिव दु.खमनुभवन्ति, सचे(त्‌) ते मम॒ नामधेय 
धारयेयु , अह तेषा च वल्परिभोगमुपसहरेयम्‌ , नानारङ्गे रक्ताश्च कामानुपनामयेयम्‌ , 


116 01043 ल्ग 214 कुण्ड 216 80 7 पात्त10ाा 7 88118114 
1616008 = 106 (0686 80166 पाता6द68 एर नलद पाला ०९००१६९ 01 
प्ण) ०९००६९५, 210 16618 


१२ मेषज्यगुरवेद्यैप्रभराजस्‌त्रम्‌ । १६७ 


विविधैश्च रत्ाभरणगन्धमाव्यविटेपनवायतूयताकाव्रचैरैः सवसक्वाना स्वाभिप्रायान्‌ परिपूर- 
येयम्‌ || इमानि द्वाद महाप्रणिधानानि मञ्ुश्री. भगवान्‌ मैपञ्यगुस्वैदूयप्रभसथागतोऽदन्‌ 
सम्यक्सघुद्ध. प्रव बोधिचारिका चरन्‌ कृतवान्‌ ॥ 

तस्य खट पुनर्भज्ुश्रीः भगवतो भेषज्यगुस्ैदूयंप्रभस्य तथागतम्य यत्‌ प्रणिधान 
यच्च बुद्धक्नेत्रगुणव्यूहय तन शक्य कस्पेन वा कस्पावरेषेण वा क्षप यिनुम्‌ | सुविञ्युदध 
तदू बुद्धश्चेत्र ग्यपगतशिलाशकरकठस्यमपगनकामदोपमपगतापायदु र्डाब्दमपरगनमातू- 
म्रामम्‌ । वेदूयैमयी च सा महाप्रथिवी इु्यप्राकागप्रासादतोरणगवाक्षजा -नियृहसतरन्नमयी, 
यादशी सुखावती टोकघातुस्ताद्डी । तत्र वेदू्यनिमीप्ताया लोकवानैौ दे, बोधिसचौ 
महासा तेपामव्रमेयाणामसख्येयाना बोविसखाना महासचाना प्रसुव, एकक मूयवेरो- 
चनो नाम, द्वितीयश्नन््ैरोचनः, यौ तस्य भगवतो मेषन्यगुख्चैदू्यग्रभस्य तथागतस्य 10 
सद्धमको्च धारयत. । तस्मात्‌ तर्हिं मञ्नुश्री. श्राद्धेन कुलपुत्रेण वा कुख्दुदहित्रा वा तत्र 
बद्धक्ेत्रोपपत्तये प्रणिधान करणीयम्‌ ॥ 

पुनरपर भगवान्‌ मङ्युचियं कुमारमभूतमामत्रयते स-सन्ति मञ्चुश्वी प्रथजना 
सत्वा", ये न जानन्ति कुशकाकुशल करम । ते रोमामिमूता अजानन्तो दान दानस्य च 
महाविपाकम्‌, बालम्रमूर्खा श्रद्धेन्दियविकला धनस्षचयरक्षणाभियुक्ता । न च दान-15 
सविभमि तेषा चित्त मते । दानकाले उपसिते खदारीरमासच्छेदने इव वा मनसो 
[ दुःख ] भवति ! अनेके च सत्वाः ये खयमेव न परिमुञ्लन्ति, प्रगेव मातापितृभाया- 
दुहित॒णा दास्यन्ति, प्रागेव दासदासीकमकराणाम्‌ , प्रमेवान्येषा याचकानाम्‌; 
तादा. स्वा इतश्युता प्रेतलोके उपपत्छन्ते तियग्योने। वा । येः परव मनुष्यभूपेः श्रत 
भविष्यति तस्य भगवतो मेषज्यगुसवैदूर्यग्रभस्य तथागतस्य नामधेयम्‌, तत्र तेपा यमलोक- 2९ 
सिताना तिर्यग्योनिखिताना वा तस्य तथागतस्य नाम सु(ख *ेमुखीभविष्यति । सह स्मरण- 
मात्रेण अतश्युत्वा पुनरपि मुष्यखोके उपपत्स्यन्ते, जातिस्मराश्च भविष्यन्ति । तेते 
दुगैतिभयभीता न भूय कामगुणमिरर्थका मविष्यन्ति, दानाभिरताश्च भविष्यन्ति दानस्य 
च वर्णवादिनः । सर्वमपि परित्यगेनानुपूर्वेण कस्चरणञ्चीषनयन च मासुश्ोणित [ च | 


++ 1 


याचकानामनुप्रदास्यन्ति, प्रागेव अन्य धनस्कन्धम्‌ ॥ 2 


पुनरपर मङ्ुश्रीः सन्ति साः ये तथागतातुदिद्य शिक्षापदानि धारयन्ति, ते 
शीखविपत्तिमापयन्ते, दष्टिविपत्तिमाचारविपक्ति वा कदाचिदापचन्ते । सील्विपना ये 
पुनः रीक्वन्तो भवन्ति, शरीक रक्षन्ति, न पुनर्बहश्रुत पर्यष्यन्ति, न च 


तथागतभाषिताना गम्भीरमथंमाजानन्ति । ये च पुनवंइश्रुताः, ते आधिमानिका भविष्यन्ति 


मानस्तन्धाः, परेषामीर््यापरायणा सद्ध्ममवमन्यन्ते प्रतिक्षिपन्ति । मारपक्षिकासते ताट्रशा ॐ 


मोहपुरुषाः खय कुपागैप्रतिपनाः ! अन्यानि चानेकानि सत्वकोटिनियुतरातसहस्नाणि 
महाप्रपति प्रपातयन्ति । तेषामेवरूपाणा स्वाना भूयिष्ठेन नरकवास्तगतिभविष्यति । तत्र 


१६८ | महायानसअरस्रहः । 


ये्तस्य भगवतो मेषज्यगुखैदूयेग्र मस्य तथागतस्य नामधेयं श्रुत भविष्यति, तेषा तत्र नरके 

& 11  सिताना बुद्धावुभावेन तस्य तथागतस्य नामधेय सुमुखीभविष्यति । ते ततश्युत्वा पुनरपि 
मनुष्यलोके उपपस्छयन्ते सम्यण्टष्टिप्तपना वीयेवन्त कस्याणादायाः। ते गृहातुत्छञ्य तथागत- 
शासने प्रत्रजिवा आयुपू्वेण बोधिसखचारिका परिपूरयिष्यन्ति | 


5 पुनरपर मञ्खुश्री. सन्ति सचा. ये आत्मनो वणं माषन्ते मत्सरिण , परेषामव्णमुचार- 
यन्ति । आमोकर्षकपरपसका स्वा परस्परसत्छरता॒ त्यपायेषु॒वहूनि वर्षसहस्राणि 
टु खमनुभविष्यन्ति । ते अनेकवषसहस्ताणामलयेन ततश्युला गवाशवोष्टगर्दभादिषु तिर्य- 

५ 12 ग्योनिषु उपपयन्ते । करादण्डग्रहारेण ताडिता. श्षुत्तषपीडितरारीरा महान्त भार वहमाना 

मार्गं गच्छन्ति । यदि कदाचित्‌ मनुष्यजन्मप्रतिकाम प्रतिलप्स्यन्ते, ते निदयकाल नीच- 

10 कुटेषु उपपत्छन्ते, दासतवे च परखरगता भविष्यन्ति । ये. प्रवं मनुष्यमूतेस्तस्य भगवतो 

मैषञ्यगुख्वैदुयैप्रमस्य तथागतस्य नामधेय श्रुत ॒भमविम्यति, ते तेन कुरालमूकेन सै- 

दुःखेभ्यः परिमोक्ष्यन्ते, ती्षणेन्द्ियाश्च भविष्यन्ति पण्डिता व्यक्ता मेधाविनश्च | कुराल- 

पर्यषठयभियुक्ता निद्य च कस्याणमित्रसमवधान र्प्न्ते, मारपाशमुच्छिय अविचयाण्ड- 

& 18 कोरा भिन्दन्ति, छशानदीमुच्छोषयन्ति, जातिजरान्याधिमरणमयसोकपरिदेवदुःखदौमेनस्यो- 
15 पायासेभ्यः परिमुच्यन्ति ॥ 


पुनरपर मश्नुश्रीः सन्ति सत्वाः ये पेचुन्याभिरताः साना परस्पर कठहविग्रह- 
विवादान्‌ कारापयन्ति । ते परस्पर विग्रहचित्ता सचा नानाविवमठुराकमभिसस्छुवेन्ति 
कायेन वाचा मनसा, अन्योन्यमहितकामा निय परस्परमनथीय पराक्रामन्ति । ते च 
वनदेवतामावाहयन्ति बृक्षदेवता गिरिदेवता च । स्मशानेषु प्रथगर्‌ भूतानावाहयन्ति । 
90 तियैग्योनिगताश्च प्राणिनो जीविताद्‌ व्यवरोपयन्ति । मासरुधिरभक्षान्‌ यक्षराक्षसान्‌ 
पूजयन्ति । तस्य शात्रोनौम वा शरीरप्रतिमा वा कृत्वा तत्र घोरवि्ा साधयन्ति काखोदे- 
61५4 वेताकानुप्रयोगेण जीवितान्तराय वा दारीरविनाश वा कटुकामाः । ये. पुनस्तस्य भगवतो 
मैषज्यगुख्वैदू्यप्रभस्य तथागतस्य नामधेय श्रुत भविष्यति, तेषा न ॒सक्य केनान्तराय 
कतम्‌ । स्वै च ते परस्परं मेत्रचित्ता हितचित्ता अन्याप॒ननचिनत्ताश्च विहरन्ति स्वकखकेन 
2 परम्रहेण सतुष्टा. ॥ 
पुनरपर मञ्ुश्री. एताश्चतघः पषेदो भि्षुभिश्चुष्युपासकोपासिकाः, ये चान्ये 
श्रद्धाः कुलपुत्रा वा ॒कुर्दुितये वा आयष्टङ्खैः समन्वागता उपवासमुपवसन्ति, एक- 
वार्भिक वा त्रैमासिकं वा शिक्षापद धारयिष्यन्ति, येषमेवप्रणिधानमेवमभिप्रायम्‌-अनेन 
वय कुराटमूढेन पश्चिमाया दिधि सुखावद्यां लेकधातौ उपपद्ेम यत्रामितायुस्तथागतः । 
ॐ. पुनस्तस्य भगवतो भैषज्यगुखवैदूरयगरमस्य तथागतस्य नामधेय श्रुत भविष्यति, तेषा 
मरणकाठ्समये अष्टौ बोधिसत्वा ऋच्चागता उपदशयन्ति, ते तत्र नानाखङ्धे् पबेषूप- 
पादुका, प्रादुमविष्यन्ति । केचित्‌ पुनर्दैवलोके उपपचन्ते । तेषा तत्रोपपन्नाना पूवकं 


१३ मेषज्यगुरुवैदूर्यप्रभराजस्‌तम्‌ । १६९ 


कुर्छमू न क्षीयते, न च दुर्तिगमन भविष्यति । ते ततश्चयुला इह॒ मनुष्यलोक 
उपपत्स्यन्ते । राजानो भविष्यन्ति चनुदरपेशवराश्चक्रवर्तिनः । ते अनेकानि सचकोटीनिखुत- 
रानसहस्नाणि दशासु कुशेषु कमपयेषु प्रतिष्टापयिष्यन्ति । अपरे पुन ॒कषत्रियमहादाल- 
कुटेषु ब्राह्मणमहा्ाच्कुटपु प्रभूतधनधान्यकोशकोष्ठागारसगरदधेषएु च दुटु उपपृत्छन्त । 
ते रूपसपनाश्च भविष्यन्ति, े्यसपनाश्च भविष्यन्ति, परिवारमपननाश्च भविष्यन्ति । यश्च 5 
मात्ग्राम. तस्व भगवतो भेपज्यगुच्चेदूयग्रभस्य तथागतस्य नामवरेय श्रुत्वा च उद्रदीप्यति, 
तस्य स एव परिम च्रीभावः प्रतिकाङ्खितम्यः ॥ 


अथ खु मश्घुश्री कुमारभूतो भगवन्तमेतद वोचत्‌-अह्ट भगवन्‌ पश्चिमे काटे 
पश्चिमे समये तपरा श्राद्धाना इुच्पुत्राणा इखदुषितृणा च तस्य भगवतो भेषन्यगुरुववृय- 
प्रभस्य तथागतस्य नामधेय श्रावयिष्यामि, अन्तश्चः खप्नान्तरमपि बुद्धनामक कर्णपुटेषु 19 
उपसहारयिष्यामि । ये इद सू्ररते धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति देशयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति, 
परेभ्यो विस्तरेण सप्रका्यिष्यन्ति, छिविष्यन्ति टिखापयिष्यन्ति, पुस्तकगत वा कृत्वा 
सत्करिष्यन्ति नानापुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनछन्रध्वजपताकाभिः, तत्‌ पञ्चरद्धिरवले 
परिविष्टव छ्यचौ प्रदेशे स्थापयितन्यम्‌ । यत्रैव इद्‌ सूत्रान्त स्थापित भवति, तत्र चत्वार 
महाराजानः सपखिराः, अन्यानि च अनेकानि देवकरोटिनियुतरतसहस्राणि उपसक्रमि- 15 
ष्यन्ति । तत्रेद्‌ सूत्र प्रचरिष्यति । ते च भगवन्‌ इद मूत्ररन प्रकारायिष्यन्ति } तस्य 
भगवतो मेषञ्यरुरेदूयंग्रभस्य तथागतस्य पूरव॑प्रणिधानविदेषविस्तरविभाग च तस्य तथा- 
गतस्य नामधेय धारयिष्यन्ति, तेपा नाकाठक्मरण भविष्यति । न तेषा केनचित्‌ शक्य- 
मोजोऽपषतैम्‌, इन वा ओज. पुनरपि प्रतिप्रति । भगवानाह-एवमेतद्‌ मञ्खुश्रीः, 
एवमेतत्‌, यथा वदसि । यश्च मह्ुश्वीः श्राद्धः कुखपुत्रो वा कुख्दुषिता वा तस्य तथागतस्य 
पूना कतुकामः, तेन तस्य तथागतस्य प्रतिमा कारापयितव्या, सप्त रात्रिदिवमायोषटाङ्गमागे- 
समन्वागतेन उपवासमुपवसितन्यम्‌ | श्चुचिना ज्युचिमाहार कृवा डच प्रदेरो [ नानापुष्पाणि 
संस्ताथ नानागन्धप्रधूपिते नानावह्च्छन्रष्वजपताकासमल्करते तस्मिन्‌ पथिवीप्रदेरो 
सुखातगात्रेण शचिविमल्वसनधारिणा निमेलचित्तेन अकटुषचित्तेन अन्यापादचित्तेन 
सवैसचखेषु मेत्रचित्तेन [ उपक्षाचित्तेन ] सवेसत्त्वानामन्तिके समचित्तेन भवितव्यम्‌ । % 
नानातर्यसमीतिग्रवादितेन सा तथागतप्रतिमा प्रदक्षिणीकतैव्या । तस तथागतस्य पवप्रणि- 
, धानानि मनसि कतैब्यानि । इद सूत्र प्रवतेयितव्यम्‌ । य चेतयति, य प्राथयति, त 
सर्वामिप्राय परिपूरयति । यदि दीधमायुः कामयते, दीघौयुष्को मवति । यदि भोग 
प्रार्थयते, मोगसमृद्धो मवति । यदि रेश्चयैममिप्रार्थयते, तदद्पङृच्छरेण प्राप्रोति । यदि 
पुत्रामिखाषी मवति, पुत्र प्रतिकमते । ये इह पापक खप्न पद्यन्ति, यत्र वायसः सितो ॐ" 
भवति दुर्निमित्त वा, यत्र अमङ्गलशत वा सित भवति, तैस्तस्य भगवतो मेषज्यगुख्वैदूै- 


प्रभस्य तथागतस्य प्रजा करतेन्या । सवैदुःखपदर्निमित्तामाङ्गव्याश्च भावाः प्ररमिप्यन्ति | 
महा २२ 


16 


^ 1४ 


~ 19 


१७० मर्हायानखक्रसंग्रहः । 


येषामग्रयुदकविषराश्चप्रतापचण्डहसिर्सिहव्याप्रक्षतरक्द्रीपिकारीविषदृशिकरतपददश- 
मद्यकादिमय भवति, तैस्तस्य तथागतस्य एना कतैव्या । ते सवंभयेभ्यः परिमेोक्यन्ते | 
येषा चोरभय तस्करभयम्‌ , तेस्तम्य तथागतस्य प्रूना कर्तव्या ॥ 


पुनरपर मञ्घश्री. ये श्राद्धा. कुरपुत्रा वा कुख्दुषितरो वा ये यावलजीव त्रिरारण- 
5 मुपगृहन्ति, अनन्यदेवताश्च भवन्ति, ये पञ्च शिक्षापदानि धारयन्ति, ये च बोधिसख- 
सवर चतु्वरहिक्षापदरत धारयन्ति, ये पुनरपि निष्कान्तगृहवासा भिक्षवः, पञ्चाधिके 
दे रिक्षापदरते धारयन्ति, या भिक्षुण्य. पञ्चरशतरिष्षापदानि धारयन्ति, ये च यथापरि- 
गृहीताच्छिक्षास्वरादन्यतराच्छिक्षापदात्‌ भ्रष्टा भवन्ति सेद्‌ दुगेतिभयमीताः, तस्य भगवतो 
भेषज्यगु्वैदूयप्रभस्य तथागतस्य नामधेय धारयेयु, न॒ भूयस्तेषा अयपायगमन दुःख 
10 प्रतिक ङ्खिंतन्यम्‌ । यश्च सातम्रामः प्रसवनकाटे तीव्रा दुःखा खरा कटुका वेदना वेदयति, 
या तस्य भगवतो भेषञ्यगुस्वैदूयप्रमस्य तथागतस्य नामधेयमनुस्मरेत्‌ , प्रजा च कुयोत्‌ , 
सा सुख च प्रसूयते, सवाङ्गपरपरणं पुत्र [ च ] जनयिष्यति अभिरूपः प्रासादिको 
द रनीयस्ती्णेन्दरियो बुद्धिमान्‌ । स आयरेग्यखत्पाबाधो भविष्यति, न च इक्यते अमनुष्ये 
सस्य ओजोऽपहतुम्‌ ॥ 


15 अथ खु मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म~श्रदधासि त्वमानन्द पत्तीयसि 
यदह तस्य भगवतो भेषज्यगुस्वैदूयप्रमस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्सबुद्धस्य गुणान्‌ बणैयि- 
ष्यामि £ अथवा ते काहला वा विमतिर्वा विचिकित्सा वा अत्र गम्भीरे बुद्धगोचरे 
अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌-न मे भदन्त भगवन्‌ अत्र काङ्ा वा॒विमतिवां 
विचिकित्सा वा तथागतभाषितेषु सूत्रान्तेषु । तत्‌ कस्य हेतोः नासि तथागतानामपरि- 

९१ ज्ुद्रकायवाच्मन"समुदाचारता । इमो मगवन्‌ चन्द्रसूर्यौ एव महदधिकौ एव महानुभावो 
पृथिव्या प्रपतेताम्‌ , स सुभेरूबौ पर्वतराजः स्थानाचरठेत्‌, न तु बुद्धाना वचनमन्यथा 
भवेत्‌ । कि तु मटन्त सन्ति साः श्रदधेन्द्ियविकटा. । इद बुद्धगोचर श्रुत्वा एव वश्षयन्ति- 
कथमेतन्नामधेयस्मरणमात्रेण तस्य तथागतस्य तावन्तो गुणानुरासा भवन्ति 2 ते न श्रदघन्ति 
न पत्तीयन्ति, प्रतिक्षिपन्ति । तेषा दीधेरात्रमनर्थाय न हिताय न सुखाय विनिपाताय 

४5 भविष्यति । भगवानाह-अस्थानमानन्द अनवकाशः, येन तस्य तथागतस्य नामधेय 
श्रुतम्‌, तस्य स्वस्य दुगलपायगमन भवेत्‌, नेद स्थान विदयते । दुःश्रद्धानीय 
च आनन्द बुद्धाना बुद्धगोचरम्‌ । यत्‌ त्वमानन्द श्रदधासि पत्तीयसि, तथागतयेषोलु- 
मावो द्रष्टव्य. । अभूमिरत्र सर्वश्रावकम्रयेकबुद्धाना स्थापयिता एकजातिप्रतिबद्धान्‌ 
बोधिसत्वान्‌ महासच्वानिति । दुकंभः आनन्द मलुष्यप्रतिलाभः, दुम त्रि श्रद्ध- 

0 गौरवम्‌ , सुदुरंभ तथागतस्य नामघेयश्रवणम्‌ । तस्य भगवतस्तथागतस्य भेषज्ययुरुवैदू्- 
प्रमस्य आनन्द बोधिसखचर्याम यो अ प्रमाणम्‌, उपायकौरशस्यमप्यप्रमाणम्‌ ; 
अप्रमाण चास्य प्रणिधानविरोषविस्तरम्‌ । आकाङ्माणोऽह तस्य तथागतख कल्पं वा 


१३ मैषन्यगुस्वैदुयैप्रमगजसुत्रम्‌ । ` १७१ 


करपावरोष वा बोधिस्त्लचारिकाया विस्तरविभद्ग निदिंरोयम्‌ । क्षीयेत आनन्द अल्पम्‌, 
न तेव शाक्य तस्य मगवतो भेषञ्यगुख्वैदूयग्रभस्य तथागतस्य प्रप्रणिधानविशेपविस्तरान्न- 
मधिगन्तुम्‌ ॥ 

तेन खदु पुनः समयेन तस्यामव पदि चणसमुक्तो नाम वोधिमचो महासत्व 
संनिपतितोऽभूत्‌ सनिपण्णः । उत्थायासनदेकासमुत्तरासङ्क कृवा दक्षिण जानुमण्डट 5 ¢ 
परथिन्या प्रतिष्ठाप्य येन भमगवासतेनाञ्नटि प्रणम्य भगवन्नमेनदबाचत्‌-मविष्यन्ति भदन्त 
भगवन्‌ सचा. पथिमे काले पश्चिमे मम्ये नानाव्याधिपरिपीटिता दीधन्याधिना | क्षीण- 
गात्रा ] ्षुत्तर्पाम्या शुष्ककण्टोष्टठा मरणाभियुखा गेख्यमानभिर्ित्रज्नानिस्तन्मेहिति 
परखिसिता अन्धकारा दिद पदयन्तो यमपुख्यैराकर्प्यमाणाश्च | तम्य कटवेरे मश्चरायित 
विज्ञान यमस्य धमराजस्याग्रतामुपनीयते । यच्च तस्य सवस्य स्ट जानुवद्धमेव यन्किचित 10 
तेन पुरुषेण कुरालमङ्कुशक वा छत मवति, तत्‌ सवं सुटिखित कृत्वा यमम्य धर्मराजस्य 
उपनाम्यते । तदा यमोऽपि धर्मराजस्त पृच्छति, गणयति यथाच्रृत चास्य ॒कुराठमक्ुयल 
वा तथाज्ञामाज्ञापयति । तत्रये ते मित्रन्नातिसाटोहितास्तस्यातुरस्या्थाय त॒ भगवन्त 
भेषज्यगुस्वैदूयप्रम तथागत शरणं गच्छेयु., तस्य च तथागतस्य पूजा वु, स्थानमेत 
द्वियते यत्‌ तस्य तद्विज्ञान पुनरपि प्रतिनिवर्तेत, खप्नान्तरगत इवात्मान सजानीते । यदि 15 
वा सप्तमे दिवसे यदि वा [ एकर्विंदातिमे ] दिवसे यदि वा पञ्र्त्रिरतिमे दिव्ष यदि वा 
एकोनपञ्चाशतिमे दिवसे तस्य विज्ञान पुनरपि निवर्तेत, स्मृतिमुपल्मेत । तस्य कुाल- 
मकुडाक वा करमतिपाक खयमेव प्रत्यक्ष भवति । ज्ञात्वा स जीवितहेतौ न कदापि पाप- 
मुरा कमे करिष्यति । तस्मच्छरद्धेन बु्पुत्रेण वा कुकदृहित्रा बा तस्य भगवतो 
भेषज्यगुस्वैदूयेप्रमस्य तथागतस्य पूजा कतेन्या ॥ ९0 


अथायुष्मानानन्द ख्ाणसुक्तं नाम बोधिसत्वमेतदवोचत्‌-कथ कुलपुत्र तस्य भगवतो 
भेषज्यगुस्वैदूर्यग्रभस्य प्रूना कर्तव्या 2 जाणमुक्तो बोधिसत्व आह -ये भदन्त आनन्द € % 
महतो व्याधितः परिमोचितुकामाः, तैसतस्यातुरस्या्थाय सप्त दिवसानि आयौष्टङ्घसमन्वा- 
गतमुपवासमुपवसितव्यम्‌, मिक्चुसधस्य च आहारपानैः सर्वोपकरणेयेथारक्ति प्रूजो- 
पस्थान कर्तन्यम्‌ । भगवतो भेषज्यगुखैदूयप्रभस्य तथागतस्य नामधेय त्रिष्कृत्वा रात्र्या % 
त्रिष्कृत्वा दिवसे मनसि कर्मव्यम्‌ । नवचवार्शिदरारे इद सूत्रमुचारयितव्यम्‌ ! एकोन- 
पश्चाराद्‌ दीपा प्रज्वार्यितव्याः । सप्त प्रतिमा कतेन्या. । एकैकया प्रतिमया सप्त सप्त 
दीपाः प्रज्वाल्यितन्याः । एकैको दीप. राकटचक्रप्रमाणः कतंग्यः । यदि एकोनचत्वा- 
रिशितिमे दिवसे आलोको न क्षीयते, वेदितव्य सवंसपदिति ! पश्वरद्गिकाः पताका. 
एकोनपश्चाशदधिका. कतेन्या- ॥ 30 
पुनरपरं भदन्त आनन्द येषां राज्ञं क्षत्रियाणां मूघौभिषिक्तानायुपद्रवा वा उपसर्गा 9 श 
वा प्रव्युपथिता म्वेयु., व्याधिपीडा वा खचक्रपीडा वा परचक्रपीडा वा नक्षत्रपीडा 


~ 28 


© 30 


© 31 


१७२ ` मटायानखुत्रसंत्रहः। 


वा चन्दरग्रहसुयग्रहपीडा बा अकाट्वातव्ृष्टिपीडा वा अवग्रहपीडा वा समुत्थिता, अमाङ्भल्या 
वा सक्रामक्याधिवी विपद्‌ वा समुपस्िता, तेन राज्ञा कषत्रियेण मूघाभिषिक्तेन सर्वसचषु 
मेत्रचित्तेन भवितव्यम्‌, बन्धनगताश्च सत्वा मोचयितन्याः । तस्य च भगवतो भेषञ्य- 
गुस्वैदूर्यप्रमस्य तथागतस्य यथापूर्वोक्तपूना करणीया । तदा तस्व राज्ञः क्षत्रियस्य मूधोभि- 
५ पिक्तस्य एतेन कुद्लमूढेन च तस्य मगवतो भेषज्यगुख्वैदूयैप्रमस्य तथागतस्य परवेग्रणि- 
धानविशेपविस्तरेण तत्र विपये क्षेम मविष्यति सुभिक्षम्‌ । काठेन वातवृष्टिरास्यस्षपदो 
भविष्यन्ति, स्वै च विपयनिवासिन सचा अरोगा दुखिता प्रामोयवहकाः | न च 
तत्र विषये दुण्टयक्चरा्समूतपिदशाचा स्वाना विेय्यन्ति । स्वैदुर्निमित्तानि च न 
प्रयन्ति । तस्य च राज्ञ कषत्रियस्य मूधौमिषिक्तस्य आयुवरणवरकायेग्यश्वयामिवृद्धि- 
10 भविष्यति ॥ 


अथायुष्मानानन्दल्लाणयुक्त ॒वोधिसचखमेवमवोचत्‌-कथ कुट्पुत्र परिक्षीणा 
पुनसेवामिविवधेते 2 त्राणमुक्तो बोधि आह-ननु खया मदन्त आनन्द तथागतस्या- 
न्तिकाच्छरृतम्‌-सन्ति अकालमरणानि । तेपा प्रतिक्षेपण मच्रौषधिप्रयोगा उपदिष्टाः । 
सन्ति सचा व्याधिता. । न च गुश्को व्याधि भैपव्योपस्थापकविरहितः। यदि वा वैया 
15 [ भैषज्य ] बुवन्ति । इद प्रथममकाठमरणम्‌ । द्वितीयमकारमरण यस्य राजदण्डेन 
कालक्रिया । तृतीयमकारमरण येऽतीव प्रमत्ता प्रमाद विहारिणः, तेषां मनुष्या ओजोऽप- 
हरन्ति । चतुथेमकालमरण ये अग्निदाहेन काठ कुर्वन्ति | पञ्चम चाकार्मरण ये च 
उदकेन म्रियन्ते । पष्ठमकाटमरण ये [ सिंह [व्य घ्रन्याल्चण्डमृगमष्यगता वास कट्पयन्ति 
त्रियन्ते च । सप्तममकालमरण ये गिरितटात्‌ प्रपतन्ति] अष्टममकाकमरण ये विषकाखोर्द- 
9 वेताकानुप्रयोगेण भ्रियन्ते । नवममकाठमरण ये क्षुत्तृषोपहता आहयरपानमरूममाना आताः 
काठ वबुवेन्ति । एतानि संक्षेपतोऽकालमरणानि तथागतेन निर्दिष्टानि । अन्यानि च 
अप्रमेयाण्यकाटमरणानि ॥ 


अथ खदु तत्र पषदि द्वादश महायक्षसेनापतय. सनिपतिता अभूवन्‌ यदुत 

किंभीरो नाम महायक्षसेनापति., वञ्जश्च नाम महायक्षसेनापति", मेखिल्यो नाम महायक्ष- 
% सेनापतिः, अन्तिलो नाम महायक्षसेनापतिः, अनिलो नाम महायक्षसेनापति,, सण्ठिटो 
नाम महायक्षसेनापति" इन्दखो नाम महायक्षसेनापतिः, पायिलो नाम महायक्षसेनापतिः, 
महारो नाम महायक्षसेनापति. चिदालो नाम महायक्षसेनापतिः, चैन्घुलखो नाम महा- 
यक्षसेनापतिः, विकलो नाम महायक्षसेनापति. । एते दादश महाक्षयसेनापतयः रकैकानु- 
चरपखिरिता एककण्ठेन भमगवन्तमेवमाहुः-श्रुतमस्माभिश्च भगवता बुद्धानुभावेन तस्य 
0 भगवतो भेषञ्यगुरुवैदूयप्रभस्य तथागतस्य नामधेयम्‌ । न भूयोऽस्माक दुगतिभयम्‌ । ते 
वयं सहिताः समग्रा यावल्नीवं बुद्धं रारण गच्छामः, धमं शरणं गच्छामः, सधं रारणं 
गच्छामः ! सर्वस्वानामर्थाय हिताय सुखाय ओत्सुक्य करिष्यामः } यो विषेण ग्रामे वा 


१३ मेषल्यगु्चैदूर्यश्रभराजस्रचम्‌ । ?७३ 


नगरे वा जनपदे बा अरण्यायतने वा उद मत्र प्रचारयिष्यति, योता त्तस्य भगवतो 
मेषज्यगुसतैदयप्रमस्य नामधेय धारयिष्यति, प्रूजोपस्यान करण्ष्यिति, तावत्‌ त॒ सत्त 
रक्षिष्यामः, परिपाट्यिष्यामः, सवौमाद्कल्याचच परिमोचयिष्यामः, स््वेपामादा परिप्ियिष्यामः | 
अथ खदु मगवास्तेषा यक्षसेनापतीना साधुकारमदात्‌-पाघु साधु महायक्चसेनापतय , 
यद्‌ यूय तस्य भगवतो भेषज्यगुरवैदूयप्रभस्य तथागतस्य क्रनन्ननामलुसखरमाणाना सरवै- 5 
स्वाना हिताय प्रतिपनाः ॥ 

अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदबोचत्‌-को नामाय भगवन्‌ वर्मपर्यायः 2 कथं 
चेन धारयामि ? भगवानाह-तेन हि आनन्द ॒धर्म॑पयोयमिट भपज्यगुसरैदर्प्रभस्य तथा- 
गत्य परवप्रणिधानविदोषव्िस्तरमिति धारय, द्वादयाना सहायक्षसनापतीन। प्रणिधानमिनि (^ 
धारय ॥ 10 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना मङ्ुश्री. कुमारभूतः, आयुष्माश्च आनन्द, त्राण- 
मुक्तो बोधिसत्वः, ते च बोधिसत्वाः, ते च महाश्रावकाः, ते च राजामाघ्यतराह्मणगृह- 
पतयः, सर्वावती पर्षत्‌, सदेवमानुपासुरगन्धवैश्च खोको मगवतो मापितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


॥ आ्यभेषञ्यगुख्वेदूर्यग्रमराजं नाम महायानम्‌त्रम्‌ ॥ 


१४ नैरात्म्यपरिष्च्छा नाम महायानत्रम्‌ । 


अथ ते तीर्थिका उपलरम्भदृष्टय सवरिकल्पाः सवितकां महायानिकमुपसृ्य सादर 
कृताञ्जय्पुटा नैराप्म्यप्र श्च परिपृच्छन्ति स्म-नैरात्मक शरीरमिति कुकपुत्र ॒स्ज्न 
निर्दिस्यते यदि दारीरं नैराव्मकम्‌, परमात्मा न विते । तत्‌ कस्मात्सकाशदेते हसित- 
5 रुदितत्रीडितक्रोधमनेष्यौपैडुन्यादय. ससुत्पबन्ते 2 तदस्माक सदेह मोचयितुमहति 
मगवान्‌-किमस्ि रारीरे परमातमा, किः वा नासि 
महायानिका. प्राह -मापर , दारीरे परमान्मा अस्तीध्युच्यते, न हि नास्तीति | द्रयमत्र 
नोच्यते । अस्ति परमान्मेत्युच्यमाने माषौ मिभ्याप्ररप । यदस्ति, तत्कथ माषौ केरानख- 
दन्तचर्मरोमसिरामासासिमेदमनालायु्ीहात्रनालशिर करचरणाद्गसकल्दारीरे स बाह्या 
10 भयन्ते विंचायेमाणे न दस्यते परमात्मा “ 
तीर्थेकाः प्राह-न द्द्यते कुपुत्र परमात्मा । मासचक्चुपा वय न पयामः | 
कदाचिदिन्यचक्ुप' परयन्ति | 
महायानिकाः प्राह -न माषौ दिन्यचक्चुपोऽपि पदयन्ति । यस्य न वर्णो न खूप 
न सस्कार", तत्कथ दृद्यते ? 
15 तीर्थिका, ्राहः-रकि नास्ति? 
महायानिका,. प्राह-नास्ीव्युच्यमने माषा मिथ्याग्रखाप' । यदि नासि, तत्कथ- 
मस्य एते हसितरदितक्रीडितक्रोधमनेष्यापैञ्ुन्यादय सभवन्ति ? तेन नास्तीति वक्तं न 
पार्यते | उभावेतौ द्रौ नोच्येते । 
तीर्थिकाः प्राह.~-यदि कुरपुत्र नोच्यते अस्तीति वा नास्तीति वा, तत्किमत्रा- 
20 लम्बनं भवतु 
महायानिकाः प्राहृः-न माषो रकिचिदाकम्बनं भवति । 
तीर्थिकाः प्राह रवि शून्यमाकाशमिव 
महायानिका" ग्राहृ-एवमेतन्माषौ , एवमेतत्‌ । शन्यमाकारशमिव । 
तीर्थिका, प्राह -यचेव कुलपुत्र, तदेते हसितरुदि तक्रीडितक्रोधमानेष्यीयेद्यन्यादय 
25 कथ द्रष्टव्या 
महायानिका ग्राह - खप्रमायेन्द्रनाकसद्डा द्रष्टव्याः | 
तीर्थिका. प्राह -कीटरी माया, कीटदा खप्न., कीट इन्द्रजाङ इति ? 
महायानिका. ग्राह -उपलक्षणमात्र माया अग्राहा, प्रतिभासमात्र खप्रः प्रकृति- 
रान्यताखरूप  इन्द्रजाठः कृत्निमप्रयोगः । एव माषौ; सवै खप्रमयेन्दनारसट्शा द्रष्टव्याः । 
90 पुनरपर्‌ द्वौ मेदौ विनिर्दिष्टौ यदुत सदृतिः परमार्थश्च । तत्र सवृतिनीम अयमात्मा, अय 





| ¶ 4. 0४ [36५ 1928, एा5रस्णत्र् उप्पता७इ ० 4 ] 


१४ नेरात्म्यपरिपुच्छा । १७५ 


परः । एव जीवः पुरुषः पुद्रठ. कारकः वदक' । वनपुत्रकलत्रादिकन्पना या, सा 
सरतिनाम । यत्र नात्मा न प्रः, एव न जीवो न पुरक. न पुरुषः न कारक. न वेदक. 
न धन" "सा मध्यमा प्रतिपत्तिधमाणाम्‌ | तत्रेदमुव्यत- 


सरति. परमार्थश्च दौ भेदौ सप्रकारिती । 
सवृनिर्लीकिको धमे परमाथश्च टोकोत्तर ॥ १ ॥ 
सब्रतिधममापनना. सखा" कशवयाुगाः । 

चिर भ्रमन्ति ससार परमाथमजानकाः ॥ २ ॥ 
सत्रतिर्छोकिको धममस्त कल्पयन्दयपण्डिना. | 
अभूतपरिकस्पनाट्ु"खान्यनुभवन्ति त ॥ ३ ॥ 
मुक्तिमार्गं न पद्यन्ति अन्वा बालाः पृथग्जना । 
उप्पद्न्ते निरुध्यन्ते अजन्न गतिपश्चसु ॥ ४ ॥ 
रमन्ति चक्रवन्मूढा खोकधमेसमाव्रता. । 

परमार्थं न जानन्ति भवो यत्र निष्ष्यत । 

वेष्टिता भवजाठेन सस्तरन्ति पुनः पुन ॥ ५ ॥ 

यथा चन्द्रश्च सूयंश्च प्रत्यागच्छति गच्छति । 

भव च्युतिं तथा रोके पुनरायान्ति यान्ति च | & ॥ 
अनिलाः सवसस्कारा अधवा क्षणभङ्गरा. । 

अतश्च प्रमा्थज्ञो बज॑येत्सवृतेः पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
खर्मस्थाने तु य देवा गन्धवाप्तरसादय । 

च्युतिरस्ति च सर्वेषा तत्सवं सदृतः फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सिद्धा विबाधरा यक्षाः किनसश्च महोरगाः । 

पुनस्ते नरक यान्ति तत्सव सृतः फलम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रत्व चक्रधर स्राप्य चोत्तम पदम्‌ । 

तिर्यग्योनौ पुनजजन्म तत्सत सवत. फलम्‌ ॥ १० ॥ 
अत. सवैमिद त्यक्त्वा दिम्य खगेमहापुखम्‌ । 
भावयेत्सतत ग्राज्ञो बोधिचित्त प्रमाखरम्‌ ॥ ११ ॥ क 
नि.खभावे निराठम्ब ससय निराय्यम्‌ । ५ 
प्रपच्चसमतिकरान्त बोधिचित्तस्य रक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

न काठिन्य न च मृदु न चोष्ण नेव शीतलम्‌ । 

न सस्पद्च न च ग्राह्य बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
न दी नापि वा हृख न पिण्ड न त्रिकोणकम्‌ । 

न कृशा नापि च स्थुक बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


+ 


19 


30 


१७६ अहायानसुजरसंअरहः । 


न श्रेत नापि रक्त च न कृष्णं न च पीतकम्‌ । 
अवण च निराकार बोधिचित्तस्य क्षणम्‌ | १५ ॥ 
निविकार निरामास निरू निर्विवन्धकम्‌ | 
अखूप व्योमसकार बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ `~ 

$ भावनासमतिक्रान्त तीर्थिकानामगोचरम्‌ । 
्ज्ञापारमिताख्प वोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १७ ~ 
अनौपम्यमनामास अद्र शान्तमेव च । 
परकृति्ुद्धमद्रव्य बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ ~ 
सर्वं च तेन साद्य नि.सार बुद्धदोपमम्‌ । 

10 अशाश्वत च नेराप्म्य मायामरीचिसनिभम्‌ ॥ १९ ॥ 
मृषिण्डवदू धटी मूत बहुप्रपञ्चप्रसितम्‌ । 
राग्द्रेपादि सयुक्त खप्नमाया तु केवरम्‌ ॥ २० ॥ 
अभ्रान्तरे यथा विचुत्‌ क्षणादपि न दृस्यते । 
्रज्ञापारमिताद्ृष्टया भावयेत्परम पदम्‌ ॥ २१ ॥ 

15 क्रीडिते हसित निघ्य जख्ितं रदित तथा । 
नल गीत तथा वाच सवं खभ्नोपम हि तत्‌ ॥ २२॥ , 
मायाखप्नोपम सवं सस्कारं सषैदेहिनाम्‌ । 1) 
खप्र च चित्तसकटप चित्त च गगनोपमम्‌ ॥ २२ ॥ 
भावये इम निधय प्रज्ञापारमितानयम्‌ | 

%0 स सवेपापनिभक्तः प्राप्रोति परम पदम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्यं सानुत्तरा बोधिः सवेबुद्धैः प्रकारिता । 
भावना भावयिवेह निवण कुमते रिवम्‌ ॥ २५ ॥ 
यावन्तः सत्रतदौषास्तावन्तो निरवैतेयुणाः | 
निरतिः स्यादयुपत्तिः सदोषैर्म छप्यते ॥ २६ ॥ 

3 अथ ते वीर्थिकास्तुष्य विकस्परहितास्तदा भावनां समाधाय महायानयज्ञलामिनो- 

ऽभूवनिति ॥ 


# 


महायाननिदेशे नैरात्म्यपरिपच्छा समप्ता ॥ 
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१५ महाक्र्मविमङ्ः । 
ॐ नमो भगवते मज्षु्चिये कुमारभूताय ॥ 
रा्क्षीरेन्दुकुन्दस्फटिकहिमदलक्षौमद्चमाभ्रगेर- 
शच्चतस्पष्ा्ृहासैगगनतलगतैर्छत्रपञ्क्लातपत्रैः | 
स्तव्यैभूभोति यस्य त्रिदरानरगरुत्सिद्धगन्धर्वजुैः 5 
प्रहस्त सवं एव प्रणमत सतत बुद्धमादिल्यबन्धुम ॥ १ । 
दिव्येश्वन्दनचूणमिश्रनिकरै्मन्दानिेद्धासिते- 
बीणवेणुमृदङ्गटुन्दुमिरवैमेन्धर्वगीतिखरः । 
यो जात क्षितिपाककः प्रचख्यन्‌ कृतज्ञ त्रिखोकाख्य 
सव॑ज्ञाय निरुद्धसवेगतये बुद्धाय तसे नम. ॥ २॥ 10 
भगवता सूत्र भाषितम्‌- 
एव॒ मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये मगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति स्म॒ जेतवन 
अनाथपिण्डदस्यारामे । अथ भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्त्या पिण्डाय 
प्राविक्षत्‌ ! [ सावदान श्रावस्व्यां पिण्डोपचरणम्‌ । ] येन श्युकस्य माणवस्य तैदेयपुत्रस्य 
निवेरान तेनोपसंकरान्तः । तेन खद्धु पुनः समयेन जुकस्य माणवस्य तौदेयपुत्रस्य निवेदान 
रङ्खकुञ्चरो गोणिकास्तृते पर्यङ्क निषण्णः | अद्मन्तकोपधानाया कास्यपात्या शालि- 
मासोदन मुङ्के । मगवानद्राक्षीत्‌ शङ्खकुञ्चर गोणिकास्तते पयं्क निषण्ण अद्मन्तकोप- 
धानाया कास्यपात्रया परिुञ्चानम्‌ ! अद्राक्चीत्‌ रककुञ्चरो भगवन्तम्‌ । द्वारम गला च 
पुनबवक्घति । अथ भगवान्‌ शङ्खकुञ्नरमेतदबोचत्‌-एतदपि ते शद्घ [ चित्तं ] न दमयति, 
यदसि भोकाराद्‌ बुक्तारमागतः । एवमुक्ते शङ्खढुञ्जरोऽतिशयितरोपश्वण्डीमूतोऽनात्तमना 9 
गोणिकास्तृतात्‌ पर्ङ्कादवतीयं अधस्तात्पयेद्कसय दारुस्यन्दनिकाया निपप्णः । तेन खट 
पुनः समयेन छुको माणवस्तौदेयपुत्रो बहिगेतोऽभूत्‌ केनचिदेव करणीयेन | अथागच्छ- 
च्छुको माणवस्तौदेयपुत्र. । अद्राक्षीत्‌ शुको माणवस्तं देयपुत्र शद्खरुञ्जरमधस्तादारुस्यन्द- 
निकाया प्रपतितम्‌ । दक्षा जनमामत्रयते-केन वो युष्माक रावकुञ्नर. किंचिदुक्त. ® कोऽस्माकं 
प्ये मदीयपुत्र शङ्खकुञ्चर किचिद्वस््यति ° अपि तु आगतोऽभूत्‌ श्रमणो गोतमः। द्वारमूे- ॐ 
ऽवथित तमित ॒बुक्कति । तमेन श्रमणो गौतम एवमाह-एतद्पि ते शद्ध न दमयति 
यदसि भोकाराद्‌ बु्धारमागतः 2 एवमुक्ते शद्खुञ्चयोऽतिरयितकुपितश्वण्डीमूतोऽनाचमना 
गेणिकास्तृताव्यङ्कादवतीयं अधस्तात्पयङ्कस्य दारुस्यन्दनिकाया निषण्णः । अथ दुक 
ˆ ऋो `धाभिषक्तः कुपितश्चण्डीभूतोऽनात्तमना गोणिकानिष्करम्य येन॒ जेतवनमनाथ- 
पिण्डदस्यारामस्तेनोपसक्रान्तः । तेन॒ खद पुनः समयेन भगवाननेकडताया भिक्षुपषदि ॐ 
परस्तानिषण्णो धर्म॑दे्ययति । अदराश्चीद्धगवाच्‌ छक माणवक तौदेयपुत्र दृरादेवागच्छ- 
न्तम्‌ । दष्ट च पुनर्भिश्चूनामन्रयते स्म~पर्यत यूयं भिक्षवः डवः माणव तोदेयपुत्रमित 
महा २३ 
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१७८ | मदायनसज्रसंग्रहः । 


एवागच्छन्तम्‌ 2 एव भदन्त । सचेच्छुको माणवस्तौदेयपुत्रोऽसिन्‌ समये का कुर्यात्‌ , 

यथा भष निक्षिप्तः, एव कायस्य मेदात्पर मरणाद पायदुतिविनिपतेऽबीचौ नरकेषूप- 

पचेत । तथा ह्यनेन ममान्तिके चित्त प्रदूषितम्‌ । चित्तप्रदूषणद्धेतोरवमिह [ एके ] सखा 

कायस्य भेदात्‌ पर मरणादपायदुर्मद्वीचौ नरकेषरपपचन्ते । अथान्यतमो भि्चुस्तस्या 
5वेखाया गाथां माषते स- 


्रदुष्टचित्तं द्रष्टैव एकलयमिह पद्म्‌ । 
एतमथं व्याकार्षीच्छास्ता भि्ुगणान्तिके ॥ १ ॥ - 
इदानी बताविक्षेप कार कुर्वीत माणवः | 
नरकेषूपपयेत चित्त ह्येतेन दूषितम्‌ ॥ २ ॥ 

10 यथा हि चित्त निक्षिप्तमेवमेव तथागते । ॥ 
चित्तप्रदूपणद्ेतोः स्वा गच्छन्ति दुगेतिम्‌ ॥ २ ॥ 


अधिक्षेप्य माणवस्तैदेयपुत्रो येन भगवान्‌ तेनोपस्क्रान्तः । उपसक्रम्य भगवता 

साधं सुखसभावनीया सरञ्चनीया विविधा कथा व्यतिसाथं एकान्ते निषण्णः । श्युको 
माणवस्तौदेयपुत्रो भगवन्तमिदमेवायोचत्‌-आगतो भगवान्‌ गौतमोऽस्माक निवेदनम्‌ 
15 आगमने मग्वता गौतमेन राङ्खकुञ्चरः रविंचिदुक्तः  इहाह माणव पूरवोह्ने निवास्य पात्र- 
चीवरमादाय श्रावस्त्या पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । [ सावदान श्रावस्त्या पिण्डोपचरणम्‌ । ] येन 
भवतोऽत्र निवेशन तेनोपसक्रान्तः । उपसंक्रम्य द्वारमूेऽवसितः ! तेन खदु पुनः समयेन 
शङ्खकुञ्चरो गोणिकास्तृतमञ्चकेऽधिरूढोऽरमन्तकोपधानाया कास्यपात्या शाछिमासोदन 
परिमि । अदाक्षीत्‌ श्कछुञ्चरो मा द्ारमूकेऽवसितम्‌ । ष्ट च पुनबक्कति । तमेनमेव 
20 वदामि-एतदपि ते शाद्व न दमयति यदसि भोक्काराद्‌ बुकारमागतः । एवमुक्ते शष्कुञ्चरो 
ऽमिषक्तः कुपितश्वण्डीभूतोऽनात्तमना गोणिकास्ततात्‌ पयेङ्कादवतीय अधस्तात्‌ पयेङ्कस 
दारखन्दनिकाया निषण्णः । कि पुन भगवान्‌ गौतमः श्वकुञ्चरस्य अस्माक प्रवे्या जातं 
जानीते £ अकू माणव, तिष्ठ । मा एतमथं परिाक्षीत्‌ । मा ते मविष्यति आधातश्च 
अक्षान्तिश्च चेतसो दोभनस्यम्‌ । द्विरपि त्रिरपि शुको माणवस्तौदेयपुत्रो भगवन्तमेत- 
४ दवोचत्‌-वि पुनभेगवान्‌ गौतमोऽस्माक राह्वुञ्चरंप्रविकाया जात सजानीते £ अल माणव, 
तिष्ठ । मा मामेतमर्थं परराक्षीत्‌ । मा इहैव च ते भविष्यव्याधातश्च अक्षान्तिश्च चेतसो 
दौमेनस्यम्‌ । अनाथ त माणव यद्धिरपि चिरप्येतमथं ना माणव णु, साधु च 
सु च मनसि कुर्‌ । भाषिष्ये । यस्ते माणव पिता तोदेयः, स एप कायस्य भेदाद्वीनाया 
श्रयोनावुपपन्ः । तद्धरो गौतम एव भविष्यति-अस्माक पिता य इष्टयज्ग आदहिताग्निरच्छित- 
9 यूपः सनीयते । कायस्य भेदात्‌ शुभ्रे ब्रह्मोके उपपमो भविष्यति । अनेनैव ते माणव 
मानाभिमानेन पिता तौदेयो महादानपतिः श्रयोनाबुपपनः । पितुमाणव यदि मे भाषित 
न श्रदधासि, तेन हि लं माणव येन ते निवेरान तेनोपसंकम । उपसंक्रम्य राङ्खकुञ्ञरमेवं 


१८५ महाक विभङ्कः । ^ १७२. 


वद-सचेद्धवान्‌ राङ्खकुञ्नरोऽस्माक पर्विकाया जातः पिताभूत्‌ तौदेयः; अधिरोह 
गोणिकास्तृत पयङ्कम्‌ । अधिरोक्षयति । अधिरूढ चैव वद-पचेद्धगवान्‌ चाङ्ककुञ्जरोऽस्माक 
ूर्विकाया जात. पितामूत्‌ नौदेय , परियुञ्ीत भवान्‌ । अदमन्तकोपधानाया कास्यपात्रया 
साठिमासौदन परिभोश््यने । चुक्तवन्तमेन वद-सचेद्‌ भवान्‌ शङ्खकुञ्जरोऽस्माक पूर्विकाया 
जात" पितामभूत्‌ तौदेय., यत्तेऽस्माक मरणसमये मम सन्त ॒स्वापतेय नोपदर्दिन तदृप- 
द्‌दय । उपददीयिष्यति ॥ 
अथ शुको माणवसतदेयपुत्रो मगवना भाषितमुद्र्य पर्यवाप्य येन॒ खक 

निवेशन तेनोपसक्रान्तः । उपस्क्रम्य शाङ्खकुज्ञरेतदोचत्‌-सचेद्रवान्‌ शङ्खढुखरोऽस्माकः 
रविकाया जातः पिताभूत्‌ तौदेयः, अधिरोह । गोणिकास्तृतपयङ्के अधिरूढ चनमेवमाह- 
सचद्भवान्‌ शद्धङरुञ्चयोऽस्माक पूर्विकाया जानः पिताऽनूत्‌ तंदियः, पस्थुद्धीते भवा- 10 
नदमन्तकोपधानाया कास्यपात्र्या शालिमांसोदनम्‌ । परिमुक्तवान्‌ । सुक्तवन्त चैनमेवमाह- 
सचेद्‌ मवान्‌ शङ्खकुञ्चयोऽस्माक पूर्विकाया जात. पिताऽभूत्‌ तदेय , यत्तेऽम्माक मरण- 
समये मम सन्त खापतेय नोपदर्ितम्‌, तदृपदरय । अथ शङ्खदुञ्रये गोणिकास्तृत- 
पथेङ्काद वतीयं येनान्यतमपुराणवासगृह तेनोपस्क्रान्तः । उपसक्रम्य चतुरः पयङ्कपादुकान्‌ 
पादनखरिकाभिरवट्िखिनमध्य च मुषतुण्डकेनोपनिग्रति, यतः स ज्ुको माणवस्तौदेय- 15 
पुत्र. कृताकृतस्य हिरण्यसुवर्णस्य चतुरो लोहसघादमनधिगतवान्‌, मध्या सौवणे- 
कमण्डद्धुम्‌ ] अथ को माणवस्तौदेयपुत्रस्तत्सुवर्णं गोपयित्वा दृथतुष्टोदग्रप्रीति्तामनस्वजात 
श्रावस्त्या निष्कम्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः । तेन खदु पुन. समयेन भगवाननेकदाताया 
भिष्षुपषदि पुरस्तानिषण्णो धम॑देशयति । अद्राक्द्धगवान्‌ छक माणव तोदेयपुत्र दूरत 
एवागच्छन्तम्‌ ।८ दृष्ट्रा च पुनर्भिक्षूनामन्रयते स्म-परस्यथ यूय भिक्षवः छक माणव 
तौदेयपुत्र दूरत एवागच्छन्तम्‌? एव भदन्त } सचच्छुको माणवस्तौदेयपुत्रोऽस्मिन्‌ समये 
काल कुर्याद्यथा भो निक्षिप्तः, एव कायम्य मेद्‌ातछुगनौ खग्यकेषूपपवेत । तथा ह्यनेन 
ममान्तिके चित्त प्रसादितम्‌ । चित्तप्रसादनहेतोर्भिक्षव. एवमेके सचा कायस्य मेदा- 
त्युगतौ खर्मकेषूपपवन्ते । अथान्यतमो भिक्षुस्तस्या वेाया गाथा माषते- 

प्रसनचित्त दृष्टैव एकद्यमिह पुद्रलम्‌ । 5 

एतमर्थं व्याकार्षाच्छास्ता भिक्षुगणान्तिके ॥ ४ ॥ 

इदानीं गतदोषोऽय काट कुर्वीत मानवः । 

उपपद्येत देवेषु चित्तमस्य प्रसादितम्‌ ॥ ५॥ ` 

यथा दुरित निक्षिक्तमेवमेव तथागते | 

चित्तप्रसादनाद्वेतो. सतवा गच्छन्ति सद्रतिम्‌ ॥ ६ ॥ ` 30 


अथ युको माणवस्तौदेयपुत्रो येन भगवान्‌ तेनोपसक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवता 
सार्षं संमुख स॒मोदनीं संरञ्चनीं विविधां कथा व्यतिसायं एकान्ते निषण्णः । एव निषण्णं 


+ 29 


1 31 


॥ 


१८० महायानखञअसंग्रहः । 


सर्व माणव तौदेयपुत्र भग्ानिदमवोचत्‌- कृचचिन्माणव तथेव यथा मया र्कुञ्चरो 
व्याक्रुत ˆ मो गौतम तत्तथैव यथा भगवता गौतमेन अड्करुञ्चरो व्याकृत, । अन्यदपि 
तावद्य नअगवन्त गौतम पृच्छेम तचिदेव प्रदश्चम्‌ , सचदवका कुर्यात्‌ प्रश्षव्याकरणाय | 
प्रच्छ माणव यचेव का्कुसि । को भो गौनम हेतुः, कः प्रययः, येन इहैके सत्वा अल्पा- 

5 युपोऽपि, दीर्घोऽपि, वहावाधा अपि, अल्पावाधा अपि, दुव॑णौ अपि, सुवण अपि, 
अस्परास्या अपि, महेशस्या अपि, नीचकुटीना अपि, उचक्कुटीना अपि, अनदेयवाक्या 
अपि, अदेयवाक्या अपि, असमोगा अपि, महाभोगा अपि, दुष्प्रज्ञा अपि, मह प्रज्ञा 
अपि कस्य नु मो गौतम कमणो विपकेनेद राना नानात्व प्रज्ञायते 


अथ भगवान्‌ शुक माणवक तैदेयपुत्रमिदमवोचत्‌-कमविभङ्गं ते माणवक घर्मपर्याय 
10 देरापिष्यामि । तेन हि खण, साथ सुष् च मनसि कुरु । भापिष्ये । एव भगवन्निति जुको 
माणवकस्तदेयपुत्रो मगवत प्रलश्रोपीत्‌। मगवानिदमवोचत्‌-करमखकानह माणव स॒ान्‌ 
वदामि, कमेदायादान्‌ कमयोनीन्‌ कमेप्रतिश्यरणान्‌ । कम माणव सखान्‌ विभजति यदिद 
हीनोक्ृष्टमध्यमतायाम्‌ । त्था । असि कम अल्पायु सवतनीयम्‌ । असि कम दीर्घायु सवत- 
नीयम्‌ । असि कम बह्वावाधासंवतेनीयम्‌ । अस्ति कम अ्पावाधासवक्षनीयम्‌ । असि करम 
15 दु्ेणैसवतनीयम्‌ । असि कम प्रासादि कसवतनीयम्‌ । असि करम अव्येशास्यसवर्तनीयम्‌ | 
अत्ति कमं महेशास्यसवर्तनीयम्‌ । अस्ति कर्म नीचकुलोपपत्तिसवतनीयम्‌ । अस्ति कम 
उन्चकुकोपपत्तिसवतनीयम्‌ । अस्ति कम अल्पभोगसवतनीयम्‌ । असि कम महामोग- 
सवतेनीयम्‌ । अस्ति कमे दुष्र्ञसवतनीयम्‌ । असि कमे महाप्रज्नसवर्तनीयम्‌ } अस्ति कर 
नरकोपपत्तिसवतैनीयम्‌ । असि कम तिर्यग्योन्युपपत्तिसवतंनीयम्‌ । असि करस प्रेतरोकोप- 
0 पत्तिस्तवतेनीयम्‌ । असि कम असुरखोकोपपत्तिसवतेनीयम्‌ । अस्ति कम॑ मनुष्यलोकोप- 
पत्तिस्वतंनीयम्‌ । अस्ति कम॑ कामावचरदेवोपपत्तिसवतनीयम्‌ । असि कमे रूपावचर 
देवोपपत्तिसवतेनीयम्‌ । अस्ति कमं आरूप्यावचरदेवोपपत्तिसंबतेनीयम्‌ । अस्ति कर्म कृत 
नोपचितम्‌ । असि कम उपचित न कृतम्‌ ] असि कमम कृतसुपचित च । अस्ति कमै 
नैव कृत नोपचितम्‌ । अस्ति कं येन स॒मन्वागत पुद्रलो नरकेषूपपनः परिप्रणं नैरयिक- 
% मायु. क्षपयित्वा च्यवति । अस्ति कम येन समन्वागत. पुद्रलो नरकेषूपपनः साधनैरयिक- 
मायुः क्षपयित्वा च्यवति । असि कम येन समन्वागतः पुद्रलो नरकेषूपपन्नमात्र एव च्यवति | 
अस्ति कमे नियतोपपत्तिसमन्वागतः । असि कमे अनियतोपपत्तिसमन्वागतः । अस्ति 
कम देशान्तरविपक्षम्‌ । असि क्म येन समन्वागतः पुद्रो पूर्वं सुखितो भूत्वा पश्चाद्‌ 
दुःखितो भवति| असि कम येन समन्वागतः पुद्ररः प्रं दुःखितो भूत्वा पश्चादपि सुखितो 
9 मवति । अस्ति कमे येन समन्वागत पुद्रल. पूर्व सुखितो भूत्वा पश्चात्‌ सुखितो भवति । 
असि कमे येन समन्वागत, पुद्रलः पूर्व दु.खितो भूता पश्वाद पि दुःखितो भवति । अस्ति 
कमे येन्‌ समन्वागतः पुद्रकः आढ्यो भवति मत्सी । असि कम येन समन्वागतः पुद्वलः 


१५ महाक विभङ्कः। । ९८१ 


दरि मति ल्ाग्वान्‌ | अग्नि कमं येन समन्वागतः पुनः आब्यो भवति दागवान्‌ | 
असि कमं येन समन्वागन पुद्गलः (>७) । अस्ति पुद्रटो यन्य कर्म क्षीण भवति नाय. । 
अस्ति पुद्रलो यस्यायु क्षीण न कम | अन्ति पहृव्मे यस्यादुः आयु कमाणि च क्षीणानि | 
अस्ति पुद्रन्मे यम्या श्रीण पुण्यानि य । अनि पुद्रसो यम्य नायुः क्षीण मवति ¦ 
न कमे, अपि तु रेशा" क्षीणा. । अम्ति पुद्रटः कायन सुखी न चित्तेन | अम्नि पुद्रकः 6 
चित्तेन सुखी न कायन । अस्ति पुद्रटः कायेन च सुरी चित्तन च । असि पुदरखो नैव 
कायेन सुखी न चित्तेन । असि कमं येन समन्वागतः पुद्रनोऽपरायषूपपनोऽमिषख्पो 
मवति ज्िगववाय. श्िग्धच्छविनयनाभिरामो ददीनीय । अम्ति कर्म यन समन्वागतः 
पुद्व्ेऽपायेषूपपन्नो दुवर्णी मवति खक्षकायो घोरद श्चन ब्रतिकूटददान | अन्ति कम्‌ येन 
समन्वागतः पुद्रट" अपयेपृपपन्नो दुगन्थो मवति, जिन्नन्धियो भववव्यक्तेन्दियः | दयाना- 10 
मकुराखाना कमपरथाना विपक्रेन द्दश्ाना वायराना भावानाममिद्ृद्भि प्रन्नायते | दद्याना 
कुरालाना कर्म॑पथाना विपाकेन दशाना बाना मावाना विपत्तिः प्र्नायते | दशानु- 
रासास्तथागतचैघ्याञ्नलिकमण । द शनुशसास्तथागनचेयवन्दनाया- । द शनुदसाच्टत्र- 
प्रदानस्य । दशानुशसा धण्टाप्रदानस्य । दशानु्सा बचप्रदानस्य । दश्ाुगसा आसन- 
प्रदानस्य । दशादुरासा भाजनप्रदानस्य । दयानुद्स्रा मोजनप्रदानसयय । दरायुखसा 15 
यानप्रदाने } दशानुशसाः प्रतिश्रयमप्रदानस्य । दचानुदासाः पानक्म्रदाने । दशानुखसा. 
फल्ग्रदाने । दशानुरसा मार प्रदानस्य । दश्ाररसा रुक्तपुष्प्रदानस्य । दसायुरासाः 
प्रदीपग्रदानस्य । दशानुशसा गन्धप्रदानस्य । दबानुशसा. प्रत्रज्याया । दशानुशसा 
अरण्यवासे । दशावुरसाः पैण्डपातिकवे । द वैरारवानि ॥ 
उदेशः कर्मविभङ्गव्य घमेप्यायस्य | 20 

१. तत्र कतमत्‌ कर्म अस्पायुःखवर्तनीयम्‌ ४ उच्यते | प्राणातिपातः | प्राणातिपानस्य 
अनुमोदनम्‌ । प्राणातिपातस्य वणवादिता । अभित्रमरणाभिनन्दनम्‌ ¦ अमित्रमरणस्य 
समादापनम्‌ । अमित्रमरणस्य व्णवादिता । गर्भदातनम्‌ । गभदातनस्य वर्णवादिता । 
खण्डिलगप्रतिष्ठापन यत्र बहवः प्राणिनो घाद्यन्ते महिषपद्युमृकरकुद्कटादयः । तस्य 
यन्ञग्रवसकस्य पुत्राः पौत्राश्चान्ये च जनाः फलार्थिनो भयभीताश्च अनुत्तिं कुवणाः % 
स्वान्‌ निघातयन्ति ॥ 


५) यथा कादमीराया सहानग्याँ भिश्चुः किलार्हन्‌ अन्यतरस्मिन्‌ गृहद्रर 
तिष्ठति । तस्य गृहस्य पर्न राजपथः ! तेन पद्य खमाणो नीयते । स भिक्षु रष्वा 
हा हा धिक्‌ कष्टमिति वदति । पुरुषास्त पृच्छन्ति-आयं, किमय हा धिक्ष्टमितिं शाब्दः 
स॒ आह-न वक्तन्यमेतदश्राद्धानाम्‌ । कार्यार्थं तु त्रवीमि-य एष पञ्च रबमाणो नीयते, ॐ 
अनेन पुरा बणिगीश्वरेण भूत्वा खण्डिक प्रतिष्ठापितम्‌, सावत्सरिकश्च पड्यज्ञः प्रव्तितः। 
तत्र अनेन बहव. परावो घातिताः । मरणकाठे च पुत्रानाह्रय प्राह पुत्रा , यस्ति मयि 
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लेहः, य॒एष मया सांवस्सर्किः पञ्ुयज्ञः प्रवर्तितः, एष मयि काठगतेऽलुप्रवतेयित्तव्य 
इति । पुतरस्तथास्विति प्रतिश्चतम्‌ । स काठगतस्तेन मोहजेन प्राणातिपातेन समन्वागतः 
खगृहे पञ्युः प्र्याजातः । स तत्र जातौ जातौ घालते । अधुना एकषष्टितम वार नीयते । 
अथ स॒ भिक्षुस्त पञ्च॒ करणायमाण आह-खयमेव ते खण्डिक कृतम्‌ । खयमेव यज्ग; 
¢ प्रवर्तितः । बहवः पवश्व घातिताः । कि रवसे  सवैमिद निरर्थकम्‌ ॥ 
† यथेवविध खण्डिलग्रतिष्ठापनम्‌, तथा युद्धदरंनम्‌, यत्र॒ बहवः सा 
घालन्ते हस्श्रमनुष्यादयः | युद्धम्रतियुद्धानां च शाख्लाणाममिनन्दनम्‌ ॥ 
०) यथा चोक्त भगवता वैशाल्या कालिकपूत्र-प्राणातिपात आनन्द सेवितो 
बहलीकृतो निरयस्तवर्तनीयो भवति । तियेग्योनिसवतंनीयोऽपि मवति । प्रेतविषय- 
10 संवर्तनीयोऽपि भवति । यस्मादद्पग्राणातिपातस्य विपाको मनुष्यभूतस्य सतः अल्पायु 
सवर्तनीयोऽपि भवति ॥ 
५) तथा दद्यादीनवा नन्दिकसूत्रे उक्ताः प्राणातिपातस्य । इद्‌ कमे अल्पायुः- 
सवतेनीयम्‌ ॥ 
~` २. तत्र॒ कतमत्कमे दी्ायुःसवतनीयम्‌ £ उच्यते । प्राणातिपातानिदृत्तिः । 


॥ ० ट 
15 प्राणातिपातनिवृत्तौ वणवादिता । तत्र समादापनम्‌ । तद्रणवादिता । वध्यप्राप्तानां मनुष्य- 
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पडुसुकरणुक्कटादीना परिमोचनम्‌ । भीताना सचवानामभयप्रदानम्‌ । अनाथाना स्वाना 
मध्ये कारुण्यचित्तता । ग्छानाना स्वाना मध्ये मेत्रचित्तता, अन्येषा च बाल्ब्ृद्धानाम्‌ । 


[| ॥ 8, 1 


तेषामेव भोजनप्रदानम्‌ । प्रतिग्राहकेषु च मेत्रचित्तता । यदू्वोक्त ऊुरार्पक्षण युद्धददा- 
नादि 1 तथा स्तूपचैयविहाराणा शीणोना प्रतिसस्करणम्‌ । अत एवोक्तम्‌. 
‰0 अकाटमृद्युनं भवेत्तस्य 
यो भग्रीणे प्रतिसंस्करोति ॥ ७ ॥ 
४) तथा बकग्रयेकत्रहमसुत्र वर्णयन्ति स्म-तेन किल ऋषिभूतेन पश्चामिङ्ञेन 
तृष्णातंस्य साथे पथश्रष्टस्योपरि छऋद्या वषे पातितम्‌। तदथ च मगवता गाथा भाषिता- 
तत्ते पुराणं त्रतरीखबृत्त 
4 खप्राद्विबुद्धोऽहमिह स्मरामि । 
तत्र च सार्थे बोधिस्वः साथवाहोऽमूत्‌ । 
य एणीकूठे जनतां गृहीताम्‌ । 
एणीनाम नदी, यस्या अनुककूके राजा कश्चिद्भृ्टीतः प्र्यमित्रेण हिमवन्तमनुप्रविर्य । 
स नीयमान एव वध्य प्राप्तः सबल्वाहन. । तेन ऋषिभूतेन द्या वातवर्षं सुक्तम्‌ । स 
ॐ चोपायेन प्रलमित्रननकायो विभ्रामितः । स राजा मोक्षितः । 
तत्ते द्वितीयं त्रत्चीटबृत्त 
खपरादवबुद्धोऽदमस्मरामि ॥ ८ ॥ 


१५ महाक्विभङ्ः । । १८२ 


स च राजा बोधिसच्यो बभूव । 

गङ्खाघ्लोतसि नावा गृहीता 
नगेन घोरेण द्धिकेन । 

स च तदा ऋषिगंङ्गाकूठे महरद्धिकः पञ्चामिक्ञः प्रतिसरति । तेन च कायः 
ऋन्दमानो जीवितेन निराशस्ततो मोक्षितः । 5 

तत्ते तृतीय त्रतशीखवृत्तं ॥ 
खम्राद्धिबुद्धोऽहमनुस्मरामि ॥ ९ ॥ 

तस्या च नावायां नौखाभी बोधिस्च्वस्तेन काठेनामूत्‌ । एर्वविधं ते त्रिविध करम 
कृतम्‌ । ततोऽतीव दीषायुः ॥ 

9 ) यथा केचिदाचायौः कथयन्ति । भगवानाह-भूतप्रवं भिक्षवो जम्बुद्रीपे 10 
स्मैजनपदमारी वतेते स । अथान्यतरेण सचेनान्यलेकधातौ सितेन ऋद्धिमतः सकाशा- २, % 
च्ृतम्‌-यथा जग्बुद्रीपे सवेमारी पतितेति । तेन कृतपुण्येन प्रणिधानं कृतम्‌-जम्बुदरीप 
उपपद्य अहं सवेस्वाना व्याधिग्रणाश्ाय जायेयेति । स तत्रोपपन्ः ! ये च सच्लास्तृषिता- 
सतेषा पानीयेन व्याधिं नाशयति । ये च बुभुक्षितास्तेषां भक्तेन व्याधिं नाशयति । 
एव येन यस्यार्थस्तेनैव तस्य व्याधिं नारायति । न नाम तस्य विचिदप्यनौषधम्‌ । यद्यदेव 15 
गृह्य प्रयच्छति, तत्तदेवौषधम्‌ । तस्य जम्बुद्रीपकेमेनुष्यैः सर्वौषधिरेकनाम कृतम्‌ । अथ 
भिक्षवः सर्वौषधिवैवराजो बहूना सत्चसहस्राणा जीवितानि दत्वा कालगतः । काान्तरेण 
मिथिकायां राजकुके उपपन्नः । ततोऽपि तेन महादेवमूतेन असीतिक्षत्रियसषस्नाणि धभ- 
देरानया म्रनाजितानि । जम्बुद्रीपेऽरीतिवषसहस्राणि मनुष्याणामायुर्न॑परिक्चीणम्‌ । 
ततश्च्युतः कालान्तरेण कुरीनगयी माधाता सदृत्तः । भूयश्च सपतसूर्योपदेरे सुनेत्रो नाम 2 + 9 
मानवो विज्ञेयः । अह स भिक्षवस्तेन कटेन सर्वौषधिवैवराजोऽभूत्‌ । तस्य कमेणो 
विपाकेन महदेवस्यायुःग्रमाणं योजयितव्यम्‌ । माघातसुनेत्राम्यामप्येवमायुःग्रमाणं योज- 
यितव्यम्‌ । इद कम दी्ायुःसंब्तनीयम्‌ ॥ 

३. कतमत्कमे बहमाबाघासवतेनीयम्‌ उच्यते । खटचपेटप्रदानम्‌ । खटचपेटग्रदान- 


त 


छरीरे पीडाकरणम्‌ । तथान्येषां प्रत्रजितानां शीढ्वता चित्तस्ेराः । अमित्रव्याधिना 
तृटि; । अमित्रन्याधिब्युल्यानेनातष्टिः । व्याधितानामभेषञ्यप्रदानम्‌ । तथा परिजीर्ण- 
भोजनम्‌ । इदं करम बह्वाबाधासंव्तनीयम्‌ ॥ 

 कतमत्कमं अस्पानाधासंबतनीयम्‌ 2 उच्यते । खट्चपेटग्रदानानिवृत्तिः । 
तत्र समादापनम्‌ । तद्रणेवादिता । तदभ्युमोदनम्‌ । ग्ानाना मातापितुणाुपख्थान- 9 
करणम्‌ । तदप्यन्येषा गृहस्थप्रत्रजितानाम्‌ । अमित्रन्याधिना अनात्तमनस्कता । तस्य 


व्युत्थानेन च आत्तमनस्कता । भेषज्यप्रदानम्‌ । परिजीर्णभोजन च । इदं कमे अस्पा- 
बाधासंबर्तनीयम्‌ ॥ 


१८४ महायानसञ्रसंग्रहः। 


९. कतमत्करम दुर्वर्गसवर्तनीयम्‌ £ उच्यते । क्रोधः । उपनाहः । म्रक्ष: । प्रदाशः । 

ॐ मातापित्रोखर्णवादिता, अन्येषा च गृहसप्र्नितानां बाख्बृद्धानाम्‌ । स्तपाङ्गणचेव्यगृह- 
विहाराणा च भूमेरविरोधनम्‌ । स्तूपानां प्रतिमानां च दीपब्युच्छेदः । दुव्ानां 
स॒लानामवह्सनम्‌ । तथा अचैक्षसमुदाचारता । इदं कमं दुवेणंसवतैनीयम्‌ ॥ 

5 ६. कतमत्कम प्रासादिकसंवर्तनीयम्‌ £ उच्यते । अक्रोधः । अदुपनाहः । अग्रक्षः । 
वसरप्रदानम्‌ । स्तूपचेवयगृेषु च सुधादानम्‌ । सुवणैपात्रदानम्‌ । गन्धेपग्रदानम्‌ । 
अल्कारप्रदानम्‌ । मातापित्रर्मणवादिता । आ्यीणा शीटवतां वणैवादिता । स्तूपाङ्गण- 
विहाराणां संमार्जनम्‌ । सतत गृहसमाजंनम्‌ । विरूपाणा सचानामनवहसनम्‌, तथा 
अन्येषा बाव्बृद्धानाम्‌ } तथा चैक्षसमुदाचारता ॥ 

10 & ) यथा आर्थसुन्दरनन्देन किं अकुच्छन्दे सम्यक्सबुदधे भिक्षुसंघे जेन्ताकखान 
कृतम्‌ } ताश्च दष्टा चित्त प्रसादितम्‌ । भूयश्च सुवर्णेन हसितिकेन प्रयेकबुद्धस्तपे ठेपो 
दत्तः | इदमपि दृष्ट चित्त प्रसादितम्‌, अभिखूपताया च परिणमितम्‌ । भूयश्च स्तपे 
क्रियमाणे प्रथम छत्र कारितम्‌ । यथा पञ्चिममवे सं एव व्याकरोति- 

जेन्ताकस्य च ख्लनन हरितारुस्य ठेपनन च | 

15 एकच्छत्रप्रदानाच्च प्राप्ता मे सुबणवणैता ॥ १० ॥ 
तथैवायं शोभितवान्‌ । इद कमं प्रासादिकसवतेनीयम्‌ ॥ 

७ कतमत्कम अदयेास्यसंवर्तनीयम्‌ ? उच्यते । इष्य । मात्सथेम्‌ । परस्य ठाभेना- 
तष्टिः। प्रस्य वर्णवादिताया अतुष्टिः । मातापित्रोः परिभवः । आयाणां श्ीक्वता परिभवः, 
तथा अन्येषा व्याधितबाख्वृद्धानाम्‌ । दीने धर्महीनेऽकुशल्म्‌ठे वणवादिता । बोधिचित्तो- 

% व्पादस्य निवारणम्‌ । तदम्युमोदनम्‌ । इद कम अस्पेशास्यक्षवतेनीयम्‌ ॥ 

८. कतमत्कमै महेराख्यसंवतेनीयम्‌ 2 उच्यते । अनीष्य | अमात्सर्यम्‌ । परमेन 
तटः । परस्य यश्चोवणरब्द छोकश्रवणन तुष्टि; । प्रस वर्णवादिताया आत्तमनस्कता । 
मगवतश्चेस्तूपकारापणम्‌ । हीने धमहीनेऽकुदावमूछे निवारणम्‌ । महेशास्यदुखलमरे 
समादापनम्‌ । बोधिचित्तोत्पादनम्‌ । सवैमहेशाख्यकुश्चलमूरे बोधिचित्तोपादनम्‌ ॥ 

५0 ॐ ९.) यथोक्त भगवता वाराणस्या प्रूवोपरान्तके सूत्रे अजितस्य बोधिसखस्य सुत्त 

जन कृतम्‌-महते खु ते अनित ओस्ुक्याय चित्तं दमयति यदिद सेधपर्हिपणाय । 

वक्ष्यते हि- 


† 39 


६... 


मेत्रयस्तुषितसुराल्याधिवासी 
म्रा्तभ्या दिवि मुवि चेह येन पूजा । 
80 स श्रीमान्‌ दश्चनकुतामवाप्य सीर 
लोकाना भवतु रास्व निद्यपूज्यः ॥ ११ ॥ 
इदे कमम महेराख्यसवतैनीयम्‌ ॥ 


#, 


१८५ महाकर्मविभङ्कः । १८७१ 


९ केतमत्कम नीचक्रुलसवतनीयम्‌ ? उच्यते । सतन्धता अभिमानिता च | अमाता- 
पिवृङ्ञता । अश्रामण्यता । अत्राह्मण्यता । अकरुखज्येष्ठापचायिता । मातापित्रोरप्रघ्युपसानम्‌ | 
आयांणां सीखवतामप्रद्युपस्थानम्‌ । अन्येषां च गुरुखानीयानामाचार्योपाच्यायानामप्रद्युप- 
स्थानम्‌ । नीचक्रुखानां सखाना परिभवः । इदं कमं नीचकरुकसवर्तनीयम्‌ ॥ 


१०, कतमत्कमे उच्चकुकसंवतंनीयम्‌ £ उच्यते । अस्तन्धता । अनभिमानिता । 5 
भातापितृज्ञता । श्रामण्यता । ब्रह्मण्यता । कुल्ञ्येष्ठापचायिता । मातापित्रोः प्रव्युपखानम्‌ | 
आयांणा शीक्वता प्रव्युपसानम्‌ । अन्येषा च गुरुखानीयानामाचार्योपाध्यायाना प्रद्युप- 
स्थानम्‌ । नीचक्रुखना सच्वानामपरिभवः ॥ 


& ) यथा च भगवता सूत्र उक्तम्‌-यतो भिक्षवः बुशाकशील्वन्तो ब्रह्मचारिणः 
कल्याणधमांणः म्रत्रजिता उपस्क्रमन्ति, पञ्च तस्मिन्‌ वुटेऽनुशसा, प्रव्यनुखसितन्याः । 10 
कतमे पश्च ? इह भिक्षव, उपसक्रान्तेषु रील्वत्पु चित्तानि प्रसादयन्ति ! खर्गसवतंनीय 
तद्विक्षवः कुरु तस्मिन्‌ सम्य प्रतिपदं प्रतिपन्न मवति । पुनरपरं भिक्षवः उपसक्रन्तेषु 4 
रील्वत्सु अभिवादयन्ति प्रस्युत्तिष्ठन्ति । उच्चछुटसंवतैनीयं भिक्षव तस्मिन्‌ समये प्रतिपद 
प्रतिपन्न भवति । एव सवैसूत्र योज्यम्‌ । इदं कम उच्चकुकुसवतंनीयम्‌ ॥ 


११. कतमत्कम अद्पमोगसंवतेनीयम्‌? उच्यते । अदत्तादानम्‌ । अदत्तादानसमा- 15 
दापनम्‌ । चौर्यवर्णवादिता । तदभ्यनुमोदनम्‌ । मातापित्रव्रच्युपच्छेद. । तथा अन्येषा 
व्याधितबालब्रद्धकृपणाना वृ्युपच्छेदः । परस्य लामेनातुष्टिः । परकाभान्तरायक्रिया 
दुर्भिक्षामिनन्दन च । इद कर्मं अदपभोगसंवतंनीयम्‌ ॥ 


१२ तत्र कतमत्कम महामोगसवतंनीयम्‌ ४ उच्यते । अदत्तादानान्निवृत्तिः, परेषा 
च अदत्तादानानिवारणम्‌ । परेषामदत्तादाननिवृत्ताना समनुमोदनम्‌ । मातापित्रोवृत्ति- 9 
प्रदानम्‌। आर्याणा च शीक्वतां बृत्तिप्रदानम्‌। तथा अन्येषा व्याधितबाख्वृद्धकृपणानां वृत्ति- 
प्रदानम्‌ परामेन तुष्टिः परस्यालमेनातुष्टिः । परकाभसमनुमोद नम्‌। सुभिक्षामिनन्दनम्‌ ॥ 


8.) तदेव सूत्रं योञ्यम्‌-पुनरपर भिक्षव. उपसंकरान्तेषु सीक्वत्सु दानानि ददन्ति 
पुण्यानि च कुवन्ति । महाभोगसंव्तनीय भिक्षवस्तक्कुटं तस्मिन्‌ समये प्रतिपदं प्रतिपन्न 
भवति । इद कम महाभोगसवतेनीयम्‌ ॥ 25 


१२ तत्र कतमत्कर्म॑दुष्पज्गसंवतेनीयम्‌ ? उच्यते । इंहैकत्यो न परान्‌ प्रच्छति 
पण्डितान्‌ श्रमणान्‌ ब्राह्मणान्‌-को धैः 2 विः घम दुवैतः श्रेयस्करमिति ° अपिं तु दुष्प्ज्ञान्‌ 
सेवति, पण्डितान्‌ परिर्जयति | असद्धम दीपयति । सद्धर्म विगर्हति । सद्धम॑भाणकाना 
वैरारयोपच्छेदं करोति । सद्धमभाणकानाममिनिवेरोन न साधुकारं ददाति । असद्धमे- 
भाणकानां साधुकार ददाति । मिथ्यादर्िं वर्णयति । सम्यग्धर्टिं विगहंति । तथा पुस्तक- ॐ 1, ‰ 


लेखकवषाचकाना ब्ृह््युपच्छेदं करोति ॥ 
महा, २४ 


१८६ भहायानसूञ संग्रहः । 


2) सूत्रे चोक्तम्‌-उन्मत्तकसव्तनीयम्‌ करोति । समूढकश्च काठ करोति । 
दुष्र्ञश्च भवति । यथोक्त नन्दिकसूत्रे-पञ्चत्रिशदादीनवा' सुरमिरेयमचप्रमादस्थने योज- 
यितन्याः । बुद्धे च अगौरो भवति, धम सवे चागौरबो मवति । अतः राक्यसूत्र 
योजयितव्यम्‌ । यदा च भगवान्‌ कपिल्वस्तुमागतः, स म्पानदोषान कदाचिद्धग- 

5 वन्तमुपसक्रान्तः। चतुर्भिः खविरैभगवता प्रेषितेर्गत्वा विनीतः काल्गतश्च । साक्यः प्च्छति- 
मगवन्‌, तद्य का गतिरिति । भगवानाह -इमेऽपि च मे शाक्य भाषितस्याथमाजानीयुरिति 
1 8 सूत्र योजयितव्यम्‌ । यथा चूडापन्थको नाम भिक्षुः । तस्य राजगृहे प्रतिवसतो भगवत 
गाथोदिष्ठा । सा च वषोदययेन न इाकिता ग्रहीतुम्‌ । भिक्षवो विस्मयं प्राप्ताः प्रच्छन्ति- 
भगवन्‌ , कस्यैष कर्मणो विपाकेन दुष्प्रज्ञ: ८ मगवानाह-कार्यपे सम्यक्सुद्धे परिनिवते 
10 एष आरण्यको मिश्चु्िपिटकस्तत्काखममभूत्‌ । भिकश्चूणा च बुद्धप्ूनामङ्कुवेता बुद्धवचनमन्त- 
हितम्‌ । ते भिक्षवस्तस्य समीप गताः-अस्माक बुद्धवचनमन्तर्हितम्‌ । अस्माकमप्युपदेरा 
कुरुष्व । इत्यनेन मात्सर्दोषात्तेषामुपदे शो न कृत. । एव ॒तच्छासनमन्तहितम्‌ । तस्य 
कमेणो विपाकेनैष दुप््रजञः । इद कमं दुप्परज्ञसबतेनीयम्‌ ॥ 


1, ५4 १४ तत्र कतमत्क्मं॑महाप्रनसधर्तनीयम्‌ 2 उच्यते । इहैकल्यः परिप्रच्छकजातीयो 
15 भवति । पण्डितान्‌ श्रमणान्‌ ब्राह्मणान्‌ सेवते, द्ष्रज्ञान्‌ पयिजंयति । सद्धमं॑दीपयति । 
असद्धमं विगहेति । घ्मभाणकाना वेशास्य वर्णयति । सहितभाषिणां साघ्ुकार ददाति । 
अहितमाषिण परिहरति । सम्यग्दष्टिं वर्णयति । मिथ्यादृष्टि विगर्हति । मसीपुस्तकठेखनी- 
प्रदानानि ददाति । न च मद पिबति । यथोक्त च नन्दिकसूत्रे-पञ्च्रिशद्‌ म्यपानदोषा 
अकुदाकपक्षेण योजयितम्याः । इद कम महप्रज्गसंबतनीयम्‌ ॥ 


%0 १५ तत्र कतमत्कम॑नरकोपपत्तिसवतेनीयम्‌ ८ उच्यते । (तीव्र प्रदु्टचित्तस्य 

<--कायवाश्मनोदुश्वरितम्‌ । उच्छेददष्ठिः । शाश्चतदृषटि, । नास्िकटष्टिः । क्रियादिः । 

मत्सखिदः । अकृतङ्गता । आनन्तर्थम्‌ । आयाणा रीक्वतामभूताम्या्यानदानम्‌ । इद 

कमे नरकोपपत्तिसंबतेनीयम्‌ ॥ 

१६. तत्र कृतमत्र तियग्योन्युपपत्तिसंवतनीयम्‌ ? उच्यते । मध्यम कायवाख्नो- 

% दुश्चरित विचित्र रागसमुषयितं कम॑, विचित्र द्वेषसमुष्थित कमे, विचित्र मोहसमुत्थित कमं | 

मातापित्रोः प्र्रजिताना च अकसििकप्रदानम्‌ । तिर्थग्योनिगताना सच्लानामवषहटसनम्‌ । 
तथा प्रणिधानकमे यथा गेोव्रतिककुक्कुरत्रतिकप्रथतीना प्रणिधानमत्रोपपचेयमिति ॥ 

8 ) यथा च बोषिस॒त्छस्य सिहजातकेऽदानं वक्तव्यम्‌ । यथा च वर्षाकारस्य 

45 ब्राह्मणस्य मर्कटोपपत्तिः । त्था वषौकारेण ब्राह्मणेन खनिरमहाकादयपो भिक्षू राज- 

3 गृहस्योपर्मिण गृधकरूटायवेताद्‌ ऋषिगिरिपा्रं विहायसा गच्छन्‌ दृष्टः । तेन ्रदु्टचित्तेन_ 

देवदत्ताजातशघ्ुसंसगाद्‌_वाग्दुश्वसितं कृतम्‌-एष श्रमणो विहायसा गच्छन्‌ पर्वेतात्पव॑त 

गच्छति । तयथा मकेटो वृक्ाद्रुषमेवम्‌ । भगवतः कथितम्‌ वर्षीक्रिण ब्राह्मन क्रोध - 
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जातेन वाग्दुश्वरिति कृतम्‌। तस्य को विपाकः ४ मगवानाह-अस्य वाग्दुश्चरितस्य विपाकतो 
वषौकारो ब्राह्मणः पञ्चजन्मान्तरशतानि मकंटो मविष्यतीति । ततस्तेन वर्षपकरेण श्रुत 
भगवता निर्दिष्टम्‌-त्व किल पञ्च जन्मान्तररातानि मरकयो भविष्यसीति । स संविग्रचित्त 
प्रसादितवान्‌ । तेन भगवान्‌ परिनिवांणकाठे पृष्टः-तस्य कर्मण. कदा परीक्षय इति । 
भगवानाह~-तान्येव पञ्च जन्मान्तरखतानि । कि तु राजगृहे उत्पत्स्यसे यथा जम्ब्वा 5 
जम्बुद्रीपे जायते । यत्रो्िकामात्राणि फलानि । यथा क्षौदमष्वनेडकमेवमाादानि । 
तत्रोपपत्तिभविष्यति । ततो भ्यु्यितस्य ते सुगतिभभविष्यति | यथा चित्तप्रदूषणेन ८ 4 
सिहेषूपपनः । तदये च मगवता गाथा भाषिता- 

दीघा जागरतो रात्रिर्छधं श्रान्तस्य योजनम्‌ । 

दीर्घो बाक्स ससारः सद्धभमविजानतः ॥ १२ ॥ 10 
इद्‌ कर्म तिर्ग्योन्युपपत्तिसवतनीयम्‌ ॥ 

१७. तत्र॒ कतमत्कमे यमलोकोपपत्तिसवतनीयम्‌ £ उच्यते । ऋद्धस्य प्रतिहत- ~ ..- 
चित्तस्य कायवाञ्यनोदुश्वरितम्‌ । खोभो विषमरोभो मिथ्याजीवो जिधातितपिपासितस्य 
रुद्धस्य कालक्रिया । वस्तुष्वभिषक्तचित्तस्य कालक्रिया ॥ 

& ) यथा चोक्त भगवता शतवर्गे आगमे कमविभङ्गसत्र-तस्य खलु पुनरानन्द 15 ¬ 4 
पुद्लस्य अन्यजातिकृत वा कमं प्रद्युपयितं भवति, मरणकाठे वा मिथ्यादृष्टि । इद कमं 
यमलोकोपपत्निसवतेनीयम्‌ ॥ 

१८ तत्र कतमत्कमासुरलोकोपपत्तिसंवत॑नीयम्‌ 2 उच्यते । सवमरदुकायवाच्नो- छ + 
दुश्वसतिम्‌ । मानः । अमिमान' । अधिमानः । अस्मिमानः । मिथ्यामानः । सुकृतकुरार- 
मूकमसुरलोकोपपत्तिपरिणामितम्‌ । सर्वोत्कृष्टरागसयुष्थित दौ .रील्य प्रज्ञायुखेन । इद कभ % 
असुरलेकोपपत्तिसवतनीयम्‌ ॥ 

१९. तत्र॒ कतमत्क्म मनुष्यलोकोपपत्तिसवतनीयम्‌ £ उच्यते-षुभाविता मन्द- 
भाविताश्च दद कुराकाः कर्मपथा । कतमे दरा? त्रिविध कायक । चतुर्विधं वाक्त । 
तरिविधं मनःकम । इद कमे मनुष्यलोकोपपत्तिसवतेनीयम्‌ ॥ ~ 

२०. तत्र कतमत्कर्म कामावचरदेवोपपत्तिसवतेनीयम्‌ 2 उच्यते । सुसमाप्ता दश ॐ 
कुरा; क्मपथाः । इदं कम कामावचरदेवोपपत्तिसवतंनीयम्‌ ॥ 

२१. तत्र कतमत्कमं रूपावचरदेवोपपत्तिसंवतनीयम्‌ 2 उच्यते । सुसमाप्ताः सुसमा- 
हितासतो विरिष्ठतरा; पर्धणी दर कुराखाः क्मपथाः । इदं कमे रूपावचरदेवोपपत्ति- 
सवतेनीयम्‌ ॥ 

२२. तत्र कतमत्कमभ आरूप्यावचरदेबोपपत्तिसंबतनीयम्‌ उच्यते । चतस्च 
आरूप्यसमापत्तयः । आकाशानन्यायतनम्‌ । विज्ञानानन्द्यायतनम्‌ । आकिंचन्यानन्ा- 


1 48 


1 49 


१८८ | महायानसूज्रसंम्रहः। 


यतनम्‌ 1 नैवसङ्नानासंज्ञायतनम्‌ । एताः समापत्तयो भाविता बह्टीकृताश्च भवन्ति } इदं 
क्म आरूप्यावचरदेवोपपत्तिसवतेनीयम्‌ ॥ 
२३ तत्र कतमत्कमं कृत नोपचितम्‌ ४ उच्यते । यत्कृत्वा कमे आस्तीरय॑ति जिहेति 
विगर्हति विजुगुप्सति देरायति आचष्टे व्यक्तीकरोति । आयां संबरमापद्ते । न पुनः 
5 करोति । इद करम कृत नोपचितम्‌ ॥ 
` २४. तत्र कतमत्कर्मोपचितं न कृतम्‌ 2 उच्यते । यत्कमे कायेन पसिप्रयितग्यम्‌ , 
तत्र प्रदुष्टचित्ते वाच माषते-एव ते करिष्यामीति । इदं कर्मोपचित न कृतम्‌ ॥ 
२५. तत्र॒ कतमत्कम्‌ कृत॒ चोपचित च 2 उच्यते । यत्कम साचेतनिकम्‌ । 
यथोक्तं मगवता- 
10 मनूर्वगमा घमा मनःश्रेष्ठा मनोजवाः । 
मनसा वेत््रदुष्टेन भाषते वा करोति वा । ० 
ततस्तं दुःखमन्वेति चक्र वा बहतः पदम्‌ ॥ १३॥ 
मनःपूवगमा धमी मनःश्रेष्ठा मनोजवाः । 
मनसा चेप्मरसन्नेन माषते वा करोति वा । 
16 ततस्त सुखमन्वेति छाया वा अदुयायिनी ॥ १४ ॥ `ˆ 
इद्‌ कमे इतं चोप्चितं च ॥ 
२६. तत्र कतमत्कमे नैव कृत नैवोपचितम्‌ £ उच्यते । यत्कमं साचेतनिक 
खघ्रान्तरे कृत कासितं वा । इद कमं नैव कृत नैवोपचितम्‌ ॥ 


२७. तत्र कतमत्कमे येन समन्वागतः पुद्रखो नरकेषूपपनः परिपणं नैरयिकमाघः 

2१ क्षुपयिला च्यवति £ उच्यते । इहैक्येन नरकीय कम कृत मवल्युपचितम्‌ । स॒ तत्कर्म 

कृत्वा नास्तीयैति । न जिदहीयति । न विगर्हति । न चुगुप्सति । न देरायति । नाचष्टे । 

न व्यत्तीकरोति । नायद्यां सवरमापचते । भूयस्या मात्रया हृष्यति । ग्रीतिसुत्पादयति । 

यथा देवदत्तकोकालिकादयः । इद करम येन समन्वागतः पुद्रलो नरकेपूपपनः परिप 
नैरयिकमायुः क्षपयित्वा च्यवति ॥ 


# २८. तत्र कतमत्कम॑येन समन्वागतः पुद्रलो नरकेषूपपनोऽधनैरयिकमायुः 
क्षपयित्वा च्यवति 2 उच्यते । इहैकलेन नारकीयं कम कृत भवत्युपचितम्‌ । स॒ तत्करा 
नास्तीयति । न जिद्वीयति } न विगर्हति । न जुगुप्सते । न देरायति । नाचष्टे । न व्यक्ती- 
करोति, नायद्या सवरमाप्ते । अपि तु न भूयस्या मात्रया हृष्यति, न प्रीतिमुत्पादयति । 
इद कमं येन समन्वागतः पुद्रलो नरकेषूपपनोऽधनैरयिकमायुः क्षपयित्ना च्यवति ॥ 


30 २९. तत्र कतमत्कमं येन समन्वागतः पुद्गव्गे नरकेषूपपनमात्र एव च्यवति 
उच्यते । इहैकलेन नारकीय करम कृतं भवध्युपचितं च । स तच्छृत्वा आसतीर्मति । 


शि 
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निदीयति । विगहेति । विञ्चुगुप्ति । आचष्टे । देदायति । व्यक्तीकरोति । आय्य 
सवरमापयते । न पुनः कुरते । सचेनरकेषूपपबते, उपपन्नमात्र एव च्यवति ॥ 

8.) यथा राजा अजातशत्रुः । तेन देवदनत्तसहायेन आनन्तर्य कर्म कृतम्‌ | 
पिव्रवधः | सधमेद' । धनपाटमोक्षणम्‌ । रिखायत्रमोक्षण देवदत्तस्यदिरोन । तस्मा- 
दवीचिनरकगमन श्रुघ्वा तेन सविग्नेन भगवति चित्त प्रसादितम्‌ । श्रामण्यफठसूत्रेऽ्यय- 
देदान कृतम्‌ । प्रतिसदधाति कुशलमूछानि । तेन मरणकाठे चित्त प्रसादितम्‌ 1 असिभि- 
रपि बुद्धं भगवन्त रारण गच्छामि । स उपपन्नमात्र एव च्यवति | इद्‌ कमं येन समन्वा- 
गतः पुद्रको नरकेषूपपन्नमात्र एव च्यवति ॥ 


३० तत्र कतमत्कमं नियतोपपत्तिसवर्तनीयम्‌ £ उच्यते । यत्त्वा कचिदुपपत्तौ 
परिणामयति-असुत्रोपपयेयमिति, स तत्रोपपद्यते । यथा मगवतो जातके श्यामाकजातक- 10 
श्रभृतिषु प्रणिधानवशादुपपत्तिवण्यते । इद्‌ कम नियतोपपत्तिसव्तनीयम्‌ ॥ 


३१. तत्र कतमत्कमं अनियतोपपत्तिसवतंनीयम्‌ £ उच्यते । यत्करला न कचिदुपपत्तौ 
परिणामयति-असुत्रोपपचेयमिति, यथा स्वाः कमैवदयादुपपचन्ते । इद कम॑ अनियतोप- 
पत्तिसवतेनीयम्‌ ॥ 

२२ तत्र कतमत्कम दे शान्तरविपाकम्‌ 2 उच्यते । यत्कम तसिननैव जन्मान्तरे 15 
वा देशान्तरगतस्य विपच्यते श्युभमञ्युभ वा, तकम देश्चान्तरविपाकम्‌ । यथा भगवान्‌ 
कथयति-मूतपूर्वं भिक्षवो जम्बुद्वीपे मुष्याणामपसििणमायुर्मबति, यथा राज्ञो माधातु* । 
अथान्यतरस्मिनगरे मेत्रायज्ञो नाम साथवाहपुत्रो बभूव । स॒ पद्चरातसहायपर्छित उदान 
गतः । तैश्च सहयरुक्तः-अस्मिननगररे वणिजस्तव पितर पूरयगम कृता महापमुद्रमवतीय 
सुवणभूमिप्र्तीनि देशान्तराणि गला द्वीपान्तराणि च पर्यन्त | दन्योपाजैन च बुधन्त । % 
वयमपि घ्ना प्र्वगम कला समुद्रमबतीय दव्योपाजंन करिष्यामो द्वीपान्तराणि च द्वकष्यामः। 
ततस्तेन एवमिति प्रतिश्रुतम्‌ । स रात्रौ गला मातरमाप्रच्छति-अम्ब सुवणैमूमिं 
गमिष्यामः । तस्य माता आह-अपस्माण पुत्र दन्य गृहे तिष्ठति । न गन्तभ्यमिति । स 
मातुर्वचनेन निवत्त: । स भूय उदान गतः सहयैरुक्तः । तमर्थं विज्ञापयामः । तेन तथा- 
स्विति प्रतिश्रुतम्‌ । स भूयो मातर गला प्रच्छति । मूयश्च मात्रा पादपतनानिवर्वितः । % 
एवं तृतीयमपि । स काठान्तरेण भूय उद्यान गला स॒हयेरूक्तः । तव दोषाद्रयमपि न 
गच्छामः । प्रच्छामो वयम्‌ । चयोदश्या गमिष्याम इति । तेन मातुरविदि तमेव बहिवेह 
माण्ड निमितम्‌ । तस्य गमनकाठे प्रसितस्य माता द्वारे पादपतन कृत्वा सत्वा पुत्र 
न गन्तव्यमिति । स क्रुद्धो मातुः पादं मस्तके दचखातिक्रान्तः, समुद्कूलं च गतः । तेन 
सहाया उक्ताः-समुद्रमवतरतां न ज्ञायते जीवित मरण च । वय सवे एवष्टङ्गसमन्वागत ॐ 
पोषधं गृहीमः । तैस्तथास्विति प्रतिपन्नम्‌, पोषध च गृहीतम्‌ । ते समुद्रमवतीणौः । 
ससुदमध्यगतानां च तेषा विषमवातादयाहतः पोतो विनष्टः । तेन सर्वं काटगताः । मेत्रायज्ञश्च 
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म॒प्रटमुस्यानवबुद्धं ताम्रधटं च गृह्य समुद्कूढ उतवीर्णः । स॒ पय॑टमानः सौव्णप्राकारं 
नगर प्यति आरामसपनम्‌ । वनरसपनम्‌ । पुष्करिणीसपनम्‌ । धूपितधूपनम्‌ । सुक्तपुष्पाव- 
कीम्‌! अवसक्तपद्टदामकलापम्‌। ततश्चतल्नोऽप्सरसो निर्गताः । स तामिगृह्य नगर प्रवेरित'। 
स॒ ताभि. साच वहूनि वर्षाणि ऋीडितवान्‌ । बहूनि वर्ष्चतानि । बहूनि वषंसहस्नाणि । 
5 वहूनि वर्षशतसहस्राणि ऋरीडितवान्‌ । स ताभिरुक्तः-आैपुत्र, तवाय पृथिवीप्रदेरोऽधरवः । 
अस्माकमविदित न निर्गन्तव्यम्‌ । यदि निगच्छसि, स्वेथा उत्तराभिसुखेन न गन्तव्यम्‌ 
इति । स तस्मात्ताठान्रेण नितः । स भूयो गच्छननगर पदयति खूप्यमयेन प्राकारेण 
आरामप्तपन्न वनसपनम्‌ । पूर्ववचावत्‌ । तस्मादप्यष्टौ अप्सरसो निर्गताः । ताभिरप्यसौ गृह्य 
प्रेरितः । स तामि सार्धं बहूनि वषीणि ऋीडितवान्‌ । बहूनि वर्षशतानि बहूनि वषसह- 
10 घणि बहूनि वर्षरातसहस्नाणि अडितवान्‌ । प्रववत्‌ । ततोऽपि कालन्तरेण निगेत' | 
भूयश्च पर्यटन्‌ नगर प्यति वैदूयंमयेन प्राकारेण आरामसपन वनस्षपन पुष्करिणीसंपन्नम्‌ । 
धूपितधूपन सुक्तपुष्पावकी्ण॑मवसक्तपद्दामकटापम्‌ । तस्ादपि षोडश्च अप्सरसो निर्गताः | 
ताभिरपि साधं बरनि वर्षाणि क्रीडितवान्‌ । प्रव॑वत्‌ । स॒ ताभिरुक्तः-आयैपुत्र, तवायं 
परथिवीप्रदेरोऽ्रवै" । अस्माद्विहारात्‌ वेन न निर्गन्तव्यम्‌ | अथ निगच्छसि, सवथा 
15 उन्तरागुखेन न गन्तव्यमिति ! स तस्मात्काखन्तरेण निग॑तः । भूयः पयैटमानः स्फटिक- 
प्राकारेण नगरम्‌ । तथेवारामसपनन वनसपनर पुष्करिणीसपन्न धूपितधूपनं मुक्तपुष्पाव- 
कीणेमवसक्तपह्दामकखपम्‌ । तस्मादपि द्ात्रिशदप्तरपो निर्गताः । ताभिरपि साधं बहूनि 
वर्षाणि बहूनि वषेशातानि बहूनि वर्परातसहस्नाणि ऋीडितवान्‌ । स॒ ताभिरप्युक्त -आर्य- 
पुत्र, तवाय प्ृथिवीप्रदेशोऽप्रवे, । अस्माद्रिहारात्तन न निगन्तम्यम्‌ । अथ निगच्छसि, 
० उत्तरामुखेन न गन्तत्यमिति । स॒ तासा प्रमादाद्‌ रतिखिनो निग॑तः | उत्तराभिमुखेन 
गच्छन्‌ कण्टकाटवीं प्रपन्नः । अथ कृष्णायसेन प्राकारेण नगर प्रस्यति । स तत्र प्रविष्टः 
परविष्टमात्रस्य च नगरद्वार पिहितम्‌] उष्वे पर्यति-प्राकाये वषेते, भैरव च र्द णोति | 
तत्रश्च चिन्तयति-किमेतदिति । स तत्र गतः । अथ प्यति पुरुषस्यासिधार चक्र 
दिरच्छिनत्ति । स॒ भीतः प्च्छति-किमतद्धो पुरुष । नैरयिकपुरुषः प्राह-एष प्रयेक- 
2 नरकः । भेत्रायज्न॒ आह-किं त्वया पापकम कृतमिति ८ स कथयति-अस्मिन्‌ 
जम्बुद्वीपे महाकोरली नाम नगरम्‌ । तत्राह महासार्थवाहपुत्रोऽभूवम्‌ । स 
पञ्चमिः सहायशते. सहो्ान गतः । ते कथयन्ति-तव पिता सार्थवाह्टोऽस्माक 
प्रवेुरुषोऽसि । पूर्वगम कला देान्तराणि गघ्वा द्र्योपार्जनानि कुर्भन्ति । सुवणभूमिं 
सिहकद्वीप च प्र्तीनि च द्रीपान्तराणि पदयन्ति । वयमपि त्या पूर्गमेन देरान्तर 
0 परयाम इति । वयमपि गच्छाम इति प्रतिश्रतम । सोऽहं गृह गला मातरमाप्ृष्टवान्‌- 
अहमेव देङान्तर गमिष्यामीति । माता मे आह-पुत्र, तव पिता समुद्रमवतीणे देशान्तर 
गत एव काठ्गतः । चमेकपुत्रकः । प्रभूत गृहे द्रव्य तिष्ठति । न गन्तव्यम्‌ । इति । 
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मया न गच्छामीति प्रतिश्रुतम्‌ | एव द्वितीय तृतीय चतुधमप्यापादपतन निवर्तितः । 
काठान्तरेणाह भूयोऽप्युबान गतः । सहयिरुक्त अवद्य गन्तव्यमिति । गमिष्यामीति 
मया प्रतिश्रुतम्‌ । अथ मम प्रखितस्य माता दरे पादपतन कृता सिता-पुत्र नार्हसि मा 
परियक्तुमिति । तस्या अह मस्तके पाद दत्वा प्रक्रन्त. । सोऽह पञ्चमि सहायशतैः 
साध समुदरकठं गतः । अष्टाङ्गसमन्वागत पोषधं गृह्य समुद्रमवतीणः । सुबणेमूमिग्रसिताना- 5 
मस्माक्‌ विषमवातायाहत. पोतो विनष्टः । ते सर्वै कालगता, । अह तु बहमिर्दिवै. 
कथचन समुद्रादुत्तीणः । अथ प्रपीड्यमानः सौवर्णेन प्राकारेण नगरम्‌ आरामसपन्न 
वनर्सपन्न ॒पुष्करिणीसपन्न धूपितधूपन सुक्तपुष्पायकीणम्‌ अवसक्तापद्दामकखापम्‌ । 
तस्माच्तक्नोऽप्रसो निर्गताः । ताभि, प्रवेरितोऽस्मि । यावत्तामिरपि साध बहूनि वषीणि, 
बहूनि वर्षतानि, बहूनि वषेरातसहस्राणि कीडितम्‌ । तत॒ कालान्तरेण निर्गच्छन्‌ 10 
प - "पूर्ववत्‌ । तस्मादप्तरसो निगेताः । ताभिः प्रवेरितोऽस्मि । यावत्ताभिरपि सार्धं 
बहूनि वषौणि बहूनि वधरातानि बहूनि वधेशतसहस्नाणि ऋीडितम्‌ । एवं वैूधमयम्‌ । 
तस्मादपि षोडशाप्सरसो निगेता ˆ“* तस्मादपि निर्गतः । स्फटिकमय नगरं पदयामि । 
परवैवत्‌ । तस्माद्‌ दवात्रिरादप्सरसो निगेताः । ताभिरपि सह तथेव ऋीडितम्‌.** ` कण्ट- 
काटवी ग्रप्ः । यावद्‌ । आयसनमर पद्यामि । सोऽहमत्र प्रविष्टः । प्रविष्टस्य मे द्वार्‌ 15 
पिहितम्‌ । अत्र च प्रूवेवत्‌ असिधारं चक्र शिरसि पितैमान पदयामि । तत्र च 
ममावयितस्य रिरसि असिधार चक्र सक्रान्तम्‌ । यदह मातु निदच्तः । अष्टाडसमन्वा- 
गत च पोषधं गृहीतम्‌, तस्य कम॑णो विपाकेन चतु महानगेषु प्रयेकखगसख । 
मातुः शिरसि पाद दला गतः, तस्य कमणो विपाकेन ममासिधार चक्र रिरर्छिनत्ति | 
मेत्राय्ञधिन्तयति-मयाप्येतदेव कम कृतम्‌ । उपथितो ममापि कमैविपाक इति । 
नेरयिकपुरुषः प्राह-कुतस्तवम्‌ “ मेत्रायज्ञः कथयति-अस्ति जम्बूद्वीपे तामटिप्त नाम महा- 
नगरम्‌। ततोऽहम्‌। मयापि चैतत्सषमनु्ठेयम्‌ ? नैरयिकपुरुषः प्राह-अस्ि मया अबान्तरिक् 
घोषः श्रुतः-क्षीणस्तव कमविपाकः । मेत्रायज्ञो नाम साथवाहपुत्रः अचागमिष्यति एतदेव 
कम कृति । भेत्रायज्ञ आह-किं भोजनम्‌ 2 स आह-अत एव मस्तकाच्छियमानायूय- 
सोणित खवति । एवमुक्त्वा स पुरुष. काठ्गतः पतितः । भेत्रायज्ञो भीत, सथिरः । सवेण % 
भवेन मातापितरो. प्रणिपात कृत्वाह- 
ऊध्वं भवाग्रविततानधरादवीचि 
तिर्थक्पथानगणितानपि ठोकधातन्‌ ॥ 
आत्मन्‌ सुरासुरनरोरगभूतकाये 
सत्वानि यान्युपगतानि सुखिनो भवन्तु ॥ १५ ॥ 30 
एवं चिन्तयित्वा सर्वैण भवेन मातापित्रोनमस्कार कृत्वा प्रणिपात च, प्रणिधान 
च कृतवान्‌-यत्र यत्रोपपचामि, मातापित्रोः छश्रूषा कयोमहमिति । ये च केचन सत्त्वाः 
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प्रयेकनरक्रे उपपबन्त, तेषा सधषामर्थाय अहमत्रावयितः । ये च केचन छोके युक्ताश्च 
मुक्ताश्च तेषां नम | ते मां पाख्यन्तु । इदमुक्तवा तस्िन्नैरयिकपुरुषः काठे यितः । पुनश्च 
प्रणिधानं कृवा पुनरप्याह- 
कृत्वादौ नरकमवीचिमा भवाम्राद्‌ 
5 ये सचाश्युतिगतिबन्धनावबद्धाः । 
ते सर्वै सुखमतिनाम्य धर्मयुक्त 
निर्वाण यदजरमच्युतं स्प्ररन्त॒ ॥ १६ ॥ 

अथ तच्चक्रमस्पशामान शिरसि निदयकार्मेवोपरि विहायसि सितम्‌ । निष्यं च 
किल तस्य माता आर्िष प्रुङ्के-ययस्ि मम रविचिष्पुण्यफटं प्रदानेन वा सीठेन वा 

10 ब्रह्मचर्येण वां पतित्रतवेन वा, तेन पुण्यफटठेन मम पुत्रस्य यत्र तत्र सितस्य मा किचि. 
तापं भवतु । तेन च तस्य रिवमासीत्‌ ॥ 

9) यथा इयामजातके सविषेण शरेण द्यामकरुमारस्य॒मातापित्रोरासी- 
वैचनेन शल्यश्च निर्मतो विप च नष्ट मृतश्च सजीवितः, तद्वत्‌ तस्यापि रिवमासीत्‌ । 
यथा वञ्जराजगृहे धन॑जयसूत्रे आर्यसारदरतीपुत्रेणोक्तम्‌ । तमेन ब्राह्मण मातापितरौ समं 

15 मानितौ सम्यक्पूनितौ कल्याणेन मनसा अनुकम्पेते । अधोसी८) बत न पुत्रो धार्मिकेण 
कमगुणेन न च किचित्पाप कमं करोति । सवै सूत्र योज्यम्‌ | यथा च रिवारुकसत्र 
भगवतोक्तम्‌-तमेवं गृहपतिपुत्र मातापितरौ पञ्चसु स्थानेषु प्रव्युपसितो पञ्चसु स्थानेषु 
प्रतिष्ठापयतः । तस्य पुनगहपतिपुत्र मातापित॒भ्यामनुकम्पितस्य पुरुषपुद्रक्स्य वृद्धिरेव 
प्रलारासितव्या ॥ 

2 ५) सतत्र प्रीलाहारः सिला परिर्णेषु षष्टिवषेसहसरेषु कालगतः ॥ 

१) यथा राजा अजातश्त्ुरपयि्णे एव नैरयिकायुःग्रमाणे च्युतः । अवन्ध्यला- 
त्कमणा कदाचिदतीव रियेरुजा भवति ॥ 

6 ) अत्र कृतप्रणिधानस्य भत्रायज्ञश्य मातापिवृदुश्रूषा वक्तव्या । यथा स्याम- 
जातके अन्धौ मातापितयौ हस्तिभूतेन परिपाठितौ । अन्येषु जातकरतेषु च ॥ 

5 {) अथ मगवान्‌ प्राप्तका भिक्षूनामन्रयते-स्यादेवं भिक्षवो युष्माकम्‌-अन्यः स्‌ 
तेन काठेन तेन समयेन भेत्रायज्ञो नाम साथवाह पुत्रो बभूवेति ? नैवं द्रष्टव्यम्‌ । अहं सं 
तेन काठेन तेन समयेन मैत्रायज्ञो नाम साथवाहपुत्र आसीत्‌ । तस्मात्तर्हि भिक्षवो 
मम वचनं श्रदधानै्द्धे सगौखेभवितव्यम्‌, धर्मे संघे सगोरैभेवितव्यम्‌ । मातापितृषु 
आचार्योपाध्यायेषु सगौरवेभेवितव्यम्‌ । एव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ । य एवं देशान्तर- 


" 30 गतः सुखं दुःख प्रयनुभवति । यथा भेत्रायज्ञेन दे शान्तरगतेन तस्मिमेव जन्मनि प्रयेक- 


खगं प्रल्ेकनरक चानुमूतम्‌, य एवं देशान्तरगतः सुख दुःख प्रलनुभवति । इदं कर्म 
देशान्तरविपाकम्‌ ॥ 


१५ महाकर्मविभङ्कः १२३ 


& ) एतदशेयति भगवान्‌ । यथा मयि तथा मातापितृषु आचार्योपाध्यायेषु वचन- 
कारिणां समो विपाकः इहरोके परलोके च । कथमिहठोके सम. करविपावो भवति 
यथा आवस्त्या दरिद्रपुरुषो भगवन्त सश्रावकसधघ मुञ्चान दृ चित्तं ग्रसादितवान्‌ । तेन 
महापुष्यसंमार उपाजितः, राज्यसतवतेनीय कमै कृतम्‌ । तदेव च मोक्षबीजम्‌ । तच्च 
ज्ञाता भगवता गाथा माषिता- 

ये तत्राम्यनुमोदन्ते वैयाब्रूलकराश्च ये | 
अनूना दक्षिणा तेषा तेऽपि पुण्यस्य मागिनः ॥ १७ ॥ 
एतदेव गाथासमुत्थानम्‌- 
मनःपूवैगमा धम मनःश्रेष्ठा मनोजवाः । 
मनसा चेत्प्रसन्नेन भाषते वा करोति वा| 10 
ततस्त सुखमन्वेति छाया वा अनुयायिनी ॥ १८ ॥ 


ततश्युतश्च देवेषूपपनः। यथा च तगररिखी नाम प्रलेकबुद्धः। दुर्भिक्षे द रिद्रपुरुषेण 
सुपः प्रतिपादित, । स च तदहरेव तसिनगरे राजामिषिक्तः । ततः कारान्तरेण ग्रसेक- 
बुद्धः संदृत्तः । य एष सूत्रान्तरे परिपठितः प्रयेकबुद्धस्तगरशिखी नाम । एव तावद्धगवति 
सादृष्टिकश्चित्तग्रसादस्य फलविपाकः ॥ 15 
` ४) कथं मातापितृषु ? यथा भेत्रायज्ञः सार्थवाहपुत्रः आचतुरं प्रतिनिवृत्तो मातुरवचनेन 
चते महानगरेषु प्रलेकखरगघुखमनुमूतवान्‌ । ततु तस्य मोक्षवीजम्‌ । एवं मातापित्‌- 
ष्वपि सांदृष्टिकः फरविपाकः ॥ 

थ॒ भगवति मातापितृषु च चिन्तप्रदोषेण नरकगमन भवति ? उच्यते । 
द चित्त प्र दुष्य त] तोऽवीचौ महानरके पतितः । तथा सिन्धुविषये रौरेक 2 
नाम नगरम्‌ । तत्र शिखण्डी राजपुत्रः पितर घातयित्वा नरके पतितः । एव भगवति 
मातापितृषु च चिन्तप्रदूषणेन नरकगमन मवति ॥ 

1) तेन कारणेन कि नास्ति नानाकरणम्‌ 2 उच्यते । महान्त नानाकरणम्‌ । 
मगवाननेककट्पशतसहक्षोपार्जितकुदलमूकसमृतसभारः अनुतन्नस्य मागैस्योत्पादयिता 
बद्धो बोधाय मार्ग देशयति । तस्मिन्‌ कृतः प्रसादोऽप्रमेयफकविपाक.) अन्ते च ॐ 
निर्वाणम्‌ । मातापित्रोर्मोक्षमार्गोऽविदितः । अपि च न सव॑ मातापित्रोषैचन कायम्‌ । 
सन्ति केचिन्मिथ्यादशनोपहतचित्ताः पुत्रान्‌ ब्रुवन्ति-एहि मामवस्नन नय } तव च 
भविष्यति हिताय सुखाय मम च | [प्रपतेमा पा ]तयञप्नो वा प्रवेशयेति । 
तन्नैव कतेन्यम्‌ कि कारणम्‌ £ मातापितरौ घातयित्वा अवश्य नरकगमनम्‌ । अत एव 
भगवता प्रतिषिद्धः न मातापितृधातकः प्रब्राजयित्य" । नासि तस्य प्रत्या, नोपसपदा 1 % 
नास्ति फलप्राप्तिः ¦ एवविध बजयित्या अन्यथा समसमा मातापितर आचायपाध्यायाः । 


कथं च समसमाः 2 ननु भगवतोक्तम्‌-मातापित्रः पुत्रलने्यो यावदसिमलमाश्रिलय तिष्ठति 
महा. २५ 


१९४ महायानसु्रसंग्रहः । 


अत एव समातापितृभ्यामननृन्ञातस्य नासि प्र्रन्या | यथा आयराष्टूपाटशोणप्रश्तयो 
भगवता मातापितरावनलुङ्ञाप्य न प्रतराजिता. । अवापि तानननुज्ञातान्न प्रत्राजयन्ति | 
यथा च भगवति प्रत्रजिते शुद्धोदनस्य पुत्रशोकेन चक्षुषी अन्तर्हिते । उच्यते । माता- 
पितरः पञ्च खानानि प्रल्ारासमाना- पुत्रमिच्छन्ति । सवर्धितो नो वृद्धभूतान्‌ पाल- 
5 यिष्यति, कार्य च करिष्यति, द्रव्यखामी च मविष्यति, काठ्गताना च पितृपिण्ड दास्यति, 
कुख्वराश्च चिरसितिको भविष्यति । इमानि पञ्च स्थानानि प्रलाशसमाना मातापितरः 
पत्रमिच्छन्ति । नैवमाचार्योपाध्यायाः । केवर्मेव कार्य पुरस्करल कथमस्यानादिकाल- 
प्रवृत्तस्य ससास्चक्रख परथन्त कुयादिति । यथा मगवता विनय उक्तम्‌-उपाध्यायसय 
रिष्ये पुत्रसङ्ञा भवति । रिष्यस्याप्युपाध्याये पितृसङज्ञा भवति । एवमन्योन्यनिश्चिता 
10 सुखिनो मविष्यन्ति । एवमाचार्योपाध्यायाः समसमा मातापितभिः । यथा चक्रवर्तिसूत्र 
उक्तं भगवता-कस्य कमणो विपकेन राजा चक्रवती हसिरतनान्यश्चरत्रानि च प्रतिरुभते 
दीभूरात्र राजा चक्रवर्ती मातर पितरवा खय वा स्कन्धे वहति वा रथादिभिवीहयति 
वा | आचार्योपाध्यायान्‌ खय वहति वाहयति वा । तस्य कमणो विपकेन राजा चक्रवती 
हस्यश्चरत्नानि प्रतिकमते । अनेनापि कारणेन समसमा मातापितर आचार्योपाध्यायाश्च | 
15 अपि वस्यन्यनानाकरणम्‌ । गृहस्थाना मातापितृप्रत्रजिताः पूज्याः । प्र्रजितानामाचार्या- 
पाध्याया एव प्रूजनीया" । यथा महीरासका गोत्रान्तरीया विनयेऽथेत्पित्ति धारयन्ति । 
यथाह भमगवान्‌-न भिक्षवः आचार्योपाध्यायाननाप्षट्र देशान्तर गन्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ 
मवति भिक्षवो जीवितान्ताय, भवति ब्रह्मचयोन्तरायः, भवति पाज्चीवरान्तराय, । मूत- 
पूवं भिक्षवो भेत्रायज्ञो नाम साथवाह पुत्र आसीदिति । एतदेवावदान यथावस्थित वक्तव्यम्‌ । 
90 एवमेव समसमा आचार्योपाध्याया मातापितरश्च । यथा चोक्त भगवता-यो भिक्षवो 
मातापितरौ स्कन्धेन गद्य जम्बुद्वीप पयैटेत, योगोदहन च कुर्यात्‌, चतुषु द्वपेषु हिरण्य- 
सुवणं च ददात्‌, एवमपि मातापित्रोः प्रद्युपकायो न कृतो भवति । यश्च पुनद 
प्रसादयेत्‌, धरम सधे, पञ्च रिक्षापदेषु आयकान्तेषु श्षिषु प्रविष्ठापयेत्‌, एव माता- 
पितृणा पुत्रैः प्रद्युपकारः कृतो भवति । तच्च स्वैमाचार्योपाध्यायाः कुवन्ति । यथाह 
% भगवान्‌ दक्षिणाविभङ्गसूत्रे यथा-अनन्द्‌ पुद्रकः पुद्रलमागम्य बुद्ध शरण गच्छति, धमं 
सघ रारण गच्छति । यथोक्तानि च शिक्षापदानि वक्तव्यानि । तेन आनन्द्‌ पुद्रखेन तस्य 
पुदरल्सय न शक्य प्रतिकर्तुम्‌ यदिदमभिवादनम्रत्युत्थानमत्रेण । एवमपि प्रतिविरिष्टतरा 
आचार्योपाध्याया मातापितृभ्याम्‌ । यथा च महाकालयायनेन अवन्तिग्रभृतयः पशचिमजन- 
पदा अभिप्रसादिता. । यथा च आयमध्यदिनेन कर्मीराया पञ्च॒ नागङतानि विनीय 
४0 देशोऽभिग्रसादित. । अनवतप्तसरसश्च कुङ्कममानीय करमीराया प्रतिष्ठापितम्‌ । तच अद्यापि 
लोकोपसुक्तम्‌ । विहारश्च कारित.-अबापि च तत्रैव प्रतिवसन्ति । यथा आथगवापतिना 
पुवण॑मूम्या योजनरात जनपदोऽमिग्रसादितः । यथा च पूर्वविदेह्या आर्धपिण्डोरुमारद्ाने- 


~~ 


१५ महाक्विभङ्ः । १९ 


नामिप्रसादिताः, ८ विहारश्च कास्ति, अचापि तत्रैव प्रतिवसन्ति ) । यथा आचार्यैमहेन्द्रेण 
सिहट्द्रीपे विभीषणप्रभरतयो राक्षसाः सम्ये खापिता, देराश्चाभिप्रसादितः । यथा च 
अध्यर्धशतके सूत्रे आरयूर्णेन शयर्पारके नगरे पञ्चोपास्तकरतानि अमिप्रसादितानि । 
चन्दनमालश्च विहारः कारितः । यथा च मगवान्‌ पञ्चमिर्भिषुरशतै. साधं विहायसा तत्र 
गतः, जनकायश्चामिग्रसादित. । अपि च विंमकैकस्य भिक्षोनौमग्रहणेन कृतेन १ यतो 5 
भगवान्‌ परिनिवै ...न्तर्‌ य कश्चिद्धिनीतो भिक्षुव भिक्षुणी वा उपासको वा उपासिका 
वा स्व ते मिष्युभिरेव विनीता. । यश्च येनाभिग्रसादित स तस्याचार्योपाध्यायश्च | एत 
भगवान्‌-मातापितर' पञ्च स्थानानि प्रयुदरासमानाः पुत्रभिच्छन्ति | आचार्यपाध्यायास्छु 
कारुण्यान्निवाण घम देशयन्ति । अनेनापि कारणेन मातापितृभ्य आचार्योपाध्यायाः 
प्रतिविरिष्टतरा इति । अत एवमाह भगवान्‌-मम भिक्षवो वचन श्रदधानैभगवति पर" 19 
प्रसाद कार्थ, वरम सघे मातापितष्वाचार्योपाध्ययेषु पर. प्रसादः कार्य, । तद्रो भविप्यति 
दीर्धरात्र हिताय सुखायेति । इद कम देशान्तरविपाकम्‌ ॥ 


३३. कतमत्कमे येन समन्वागतः पुद्रल' प्र सुखितो भूत्वा पश्वाहूःखितो भवति 
उच्यते | इहैकलयो दान याचित समानः प्रव प्रहृष्ट प्रतिजानीते । प्रसुदितो ददाति । 
दा च खदु [विप्रतिसारी मवति । स यदा मलुष्येषूपपयते, आव्येष्ु महावनेषु महामोगेषु 15 

कुखेषूपपयते । पश्चात्तस्य ते मोगा परिक्षय पयादान गच्छन्ति । स पश्वादरर भवति । 
यथा आथगोपकः । तेन किक ककुच्छन्दे सम्यक्सबुदधे भिश्चुस्घस्य गोधेवु्दत्ता । स पश्चा- 
तपरैग॑र्हित-न साधुकरतेय दत्तेति । तेन चित प्रदूषितम्‌ । स यत्र यत्रोपपद्यति, तत्र तत्र 
महाधनो मवति, पश्चात्तेन चित्तप्रदोषेण दख मवति । पश्चिमे मवेऽपि राजगृहे नगरे 
अन्यतरस्मिन्‌ गृहे प्र्याजातः । तस्य जायमानस्य माता कारगता । अनेन माता मारिता 2 
जायमानेन । मूलनक्षत्रे जातोऽयम्‌ । मा निरू कुक करिष्यति । अमङ्गलोऽयमिति मात्रा 
सार्धं रमराने उत्सृष्ट. । तत्रापि च मातुरेकस्तनाव्‌ क्षीरं प्रधरति तेनैव पुण्यानुभावेन । 
विबरृद्धश्च मगवता आगव्य, प्रताजितः । एतच सवैमनुपूर्वेण भगवता भिक्षुणा कथितम्‌ । 
एवमनेन प्रवं क्षीरधेनु; प्रसाद जतिन दत्ता, पश्वादविप्रतिसारी सत्तः । तस्येद कमेफलम्‌ । 
यस्वसौ प्रवैकश्चित्तप्रसाद,, तदेवास्य मोक्षबीजम्‌ । यथा च चम्पाया महानगयामीश्वरो 5 
गृहपतिपुत्रः । तेन ग्रलयाना हस्ते समै घन चतुर्दश वाणिञ्याय प्रेषितम्‌ । तच्च सर्व 
देशान्तरगत विनष्टम्‌ । स च परकभ॑करः सदृत्तः । इद कम येन समन्वागतः पुद्रलः पूवं 
सुखितो भूत्वा पश्वाहु.खितो मवति ॥ 


३४ कतमत्कमं येन समन्वागतः पुद्रक. पूवं दु.खितो भूत्वा पश्वात्ुखितो भवति 
उच्यते । दहैकययो दान समादाय याचितः समानः प्रतिजानीते । क्रच्छेण ददाति । दा + 
तु दान पश्वास्मीतिमुत्पादयति । स यदा मनुष्येषूत्प्ते, दरिषु कुटेषूत्पयते । तस्य 
पश्चात्ते मोगा अभिबरद्धिं गच्छन्ति | अत्र च अनिरुद्धस्यावदान वक्तव्यम्‌ | तेन किं 
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राजगृहे स्यामाकतण्डूकमक्तमुपरिषटख प्रलेकबुद्धस्य पिण्डपातो दत्तः । तदिवसमेव राज्ञा 
तषटेन अष्टौ महाम्रामा दत्ताः | तच्च पञ्िमक दाख्िम्‌ । यथा तस्यैव व्याकरणं पूर्वा 
परान्तके सूत्रे । यथा च श्रावस्त्या दद्िपुरुषेण खजनफठानि याचित्वा क्षेत्र नीतानि 
करणार्थे । तस्य पल्या परगृहे भाजनमाधाय ब्रीहिमानीय भक्तं सिद्धम्‌ । अथ भगवता 

5 शारिपुत्रमौदल्यायनमहाकास्यपसुमूतिप्र्तयः एते उक्ता-अयुकसय गृहपतेगहे प्रथम 
मेष्य प्रहीतन्यमिति । ते च स्वै यथानु तत्र गताः । सवैश्च तस्मद्धकष्य न्धम्‌ । 
अथ पृश्वद्भगवानपि गत, । तया किया जतप्रसादया परिदिष्ट भक्त स्वं भगवतो दत्तम्‌. 
प्रणिधान च करोति-अनेन मगवन्‌ कुशलमूलेन मा मे मूय. कदाचिदाख्िि स्यादिति । 
तथास्त्विति भगवता प्रतिश्रतम्‌ । तदहरेव तस्य महानिधान प्रादु मूतम्‌ । तच्छता राजा 

10 प्रसेनजित्तस्मन्‌ गृहे गत॒ । तेनोक्तम्‌-अस्माक परवयजमिसते दीनारा' सापिता इति । 
गृहपतिना तस्य ततो गृह्य अञ्जयो दत्त । अद्खार. सदृत्त' । राज्ञा भूयो गृहपतेदैत्ता. । 
सुवर्णं सदृत्तम्‌। अथा राजा प्रसेनजिद्धिस्मयजातः गत्वा भगवतो निवेदयति | भगवानाष्- 
पुण्यनिर्जाता गृहपतेनं श्रा्याः । सवे च तदालुपर्वेण कथितम्‌ | एवमेष यदा दाता 
भवति, दु खेन याचित. समानः प्रतिजानीते । दु.खेन ददाति, द्वा च चित्त प्रसाद- 

16 यति । तेन हेतुना प्रवं ददो भूवा पश्वान्महाधनो मवति । इद क्म येन समन्वागत 
पद्रखः प्रवं दु खितो भूष्वा पश्वास्सुखितो मवति ॥ 


३५ कतमत्कमे येन समन्वागत पुद्रकः पूवं च पश्चाच्च सुखितो मवति £ उच्यते । 
रहेकस्यो दान याचित । स प्रहृष्टः प्रतिजानीते । प्रहृष्टो ददाति । दापि च प्रीतिमान्‌ 
भवति । स यदा मनुष्येष्ूपपदते, आय्येषु कुटेषूपपबते महाधनेषु महामगेषु । अत्र 

20 भद्रिके नगरे पिण्ठकप्रगतीना चतुणी दानपतीना विपाको वक्तब्य" । तै, किर तगररिखी 
प्रसेकबुद्ध' पिण्डपातेन प्रतिपादितः । अत्र विनयावदान वक्तव्यम्‌ | इद कमै येन 
समन्वागतः पुद्रक, पूवं च पश्चाच सुखितो मवति ॥ 


३६. कतमल्कमं येन समन्वागतः पुद्रकः पूर्व च पश्चाच्च दुःखितो भवति £ उच्यते । 

दहैक्यः कल्याणमित्रविरहितो भवति । स दान न ददाति । न च तेन किचित्पापक 
% कमे कृत भवति । स यदा मनुष्येषूपपयते, दस्दिषु दुेषूपपयते अल्पान्पानमोजनेषु 
यथा श्रावस्त्या दद्दरिदारकस्यावदान वणेयन्ति-श्रावस््या किट भगवान्‌ पिण्डपात पथटति । 
तदा च श्रावस््यामिक्षुदरादश्ी नाम भवति । भगवता च ईक्षणि ठन्धानि । अन्यतरस्मिन्‌ 
गृहद्वारे दद्िदारकसिष्ठति । स भगवन्तमिक्षूणि याचति । मगवतैक दन्तम्‌ । स॒भूयो 
याचति । भगवानाह-वत्स उच्यताम्‌-नेच्छामीति । ते भूयो दास्यामीति । स प्राह-मया 
ॐ भगवन्‌ न कदाचिनेच्छामीवयक्तप्रूवेम्‌ । भगवानाह-वत्स, उच्यताम्‌ । नेच्छामि भगवन्‌ , 
सवोणि दास्यामीति । तेन्षुगेभानेच्छामीदयुक्तम्‌ । भगवता सर्वणि दत्तानि । अथ 
आयोनन्द्‌ः पृच्छति-मगवन्‌, किमिदम्‌  मगवानाह-न कदाचिदेष आनन्द रूपरस- 
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गन्धस्पर्चादीनां व्तपर्वो ऽभवत्‌, नेच्छामीति वा न कदाचिदुक्तपूवैम्‌ । तदेतस्य वचन 
तस् नेच्छाभीति हेतुमूत भविष्यति । आह च- 
नेच्छामीयेष व्याहारो न कदाचिदुदीसिः। 
कुतो रूपाणि राब्द्‌ श्च गन्धाः स्परा॑श्च वै कुतः ॥ १९ ॥ 
इदेव प्राथयन्नेष निलय भ्रमति बालिशाः | ॥ 
नेच्छामीति प्रहर्षण यैषा वाक्समुदीसिता । 
हेतुरद्पेच्छता यैषा स एवास्य भविष्यति ॥ २० ॥ 

इद कर्मं येन समन्वागत' प्रवं च पश्चाच्च दुःखितो भवति ॥ 

२७. कतमत्क्मे येन समन्वागतः पुद्रक आब्यो भवति मत्सरी ? उच्यते ! इहैकले- 
नादपमान्र दान दत्त भवति शीर्वति पात्रभूते, न तु पुनस्यागचित्तमभ्यस्त मवति । 10 
यदा मनुष्येषूपपयते, आव्चेषु वुरेषूपपद्यते महाधनेषु महाभगेषु । तेन दानविरोषेण 
यत्तेन पुनस्त्यागचित्तमभ्यसत न मवति, स तेन कमणा मत्सरी भवति । यथा श्रावस्त्या 
हिद्धिदालगृहपतेरवदानम्‌ । स किक पर्वंजन्मनि मत्सरी मवति । अथ तस्य गृहट्ररे 
तगररिखी नाम प्रयेकबुद्ध आगतः । तस्य भिक्षा दत्ता । तेन दृषट्र दीयमाना तेन क्षवणये() 

न च भिक्षा दत्ता। सच प्र्राजितः। परिषरष्टः। स तेन कमणा दिव्यमानुष्यका 15 
सपत्तयोऽनुभूय श्रावस्त्ामग्रकुलिकपुत्रः प्र्याजातो मत्सरी काल्गतः । तस्य दन्य र्ना 
प्रसेनजिता अपुत्रक गृहीला रातवगे आगमे प्रसेनजित्सयुक्तेषु राजोपकीणक नाम सूत्रम्‌ । 
प्रसेनजिद्धगवतः कथयति-इह भगवनग्रकुलिकः काक्गत. 1 तस्य मया अपुत्रक खापतेय 
गृहीतम्‌ । भगवानाह-कतीय८2) महाराज गृह्टपतेदरेव्य गृहीतम्‌ 2 स आह-शत भगवन्‌ 
रातसदहस्राणा यदाहत परिशिष्ट द्रन्यमपरिमितमनाहतम्‌ । भगवानाह-इद तस्य महाराज 
सप्तममपुत्रक द्रव्यप्रहणम्‌ । यत्तेन तग्ररशिखी नाम प्रयकबुद्धः पिण्डपातेन प्रतिपादितः, 
तदस्य कम परिक्षीणम्‌ । अन्यच्च कुराटमूक न कृतम्‌ । तेनाव प्रथमाया रात्र्या महारौखे 
नरके पच्यते । तत्र भगवान्‌ गाथा माषते- 

घन धान्य जातरूप गवाश्चमणिक्रुण्डलम्‌ । 

दासकमकरा भ्या ये चान्ये अनुजीविन. । 

प्रियमाणस्य नान्वेति नाप्यादाय गच्छति ॥ २१॥ 

यत्तेन कृत भवति कल्याणमथ पापकम्‌ । 

तद्धि तस्य खक मवति तच आदाय गच्छति ॥ २२ ॥ 

तस्माक्कुरुत पुण्यानां निचय सापरायिकम्‌ । 

पुण्यानि परलोकेऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठा प्राणिना स्पृता ॥ २२ ॥ 30 

गृहे तिष्ठति कायोऽय रमशाने प्रियबान्धवाः | 

सुकृत दुष्कृतं चेव गच्छन्तमनुगच्छति ॥ २४ ॥ 

अय॑ पुद्रक आव्यो भवति मस्सरी ॥ 


। ७ 
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३८ कतमत्कम॑येन समन्वागतः पुद्रखो दर भवति ध्यागवान्‌ ४ उच्यते | 
इहैकलेन पुद्रटेन बह दान दत्त भवति । तियंगतेषु मनुष्येषु च दु.रीटेष्वव्रह्मचारिषु 
पुनः पुनस्त्ागचित्तमभ्यस्तम्‌ । स यदा मनुप्येषूपपयते, दरिद्रो भवति घ्यागवान्‌ तेन 
दानाभ्यासेन । यत्तु तेनापात्रमूतेषु दान दत्त तेन ददिः । यथा श्रावस्ा तत्र विनये 

5 तन्त्रवायस्य निदान वणेयन्ति । स त्यागवान्‌ ददिश्च । पुनः पुनः घ्यागचित्तमभ्यस्तम्‌ | 
इदं करम येन समन्वागत, पुद्गल्गे दरिद्रो भवति त्यागवान्‌ ॥ 


२९. कतमत्कम येन समन्वागतः पुद्रर आब्यो भवति दयागवान्‌ ° उच्यते । इहैक- 
लेन पुद्रटेन बहन दानं दत्त मवति । शीठ्वल्सु पात्रभूतेषु पुनः पुनस्त्यागचिनत्तमम्यस्त 
भवति ! स तेन कर्मणा यदा मनुष्येषूपपयते, आव्येष कुकेषूपपयते महाघनेषु महाभोगेषु | 

10 यत्तु तेन पुनःपुनस््यागचित्तमम्यस्तम्‌, तेन त्यागवान्‌ मवति । यथा अनाथपिण्डदेन 
किल अदरुच्छन्दे सम्यक्सबुदधे जेतवनं नियातितम्‌ , विहार कारितः । एव कनकमुनौ 
सम्यक्सबुद्धे काश्यपे सवार्थपिद्धे च । भूयश्च मैत्रेयस्य सुवणस्तीणे नियौतयिष्यति । इद 
कमं येन समन्वागत. पुद्रर आब्यो भवति व्यागवान्‌ ॥ 


४० कृतमस्य पुद्रटस्यायुः क्षीण न कमं £ उच्यते | यः पुद्रखो नरकाद्युतो नरके- 

15 पूपपबते । तियगम्यश्चयुतसिक्षुपपयते । यमलोकाच्युतो यमलोके उपपद्यते । देवेभ्यश्चयुतो 
देवेषूपपय्ते । यथा वषौकारस्य ब्राह्मणस्य पुनः पुन कालगतस्य मकटोपपत्तिः । यथा 
कार्मीराया पूर्वोक्तस्य गृहपतेः पुन. पुनः पद्यूपपत्ति" । यथा च श्रावस्त्या कश्चिद 
ुटुम्बी काल्गत. । तस्य गृहद्ररे ब॑खीवदो बरणीमूतेन रकन्धेन तिष्ठति । स गृहे आसक्त- 
चिन्त. बुटुम्बी । तस्य बटीवदैस्य स्कन्धे कृमिः प्रयाजात. । उपपनमात्रश्च काकेन मक्षितः | 
%0 पुनस्तत्रैव कृमिः प्र्याजातः । स एव सप्तकृत्वा एकदिवसेन कालगतः । उपपन्नमात्रश्च 
काकेन भक्षित" । यथा च आयेमहामैद्रस्यायनो मगधेषु भक्षय पय॑टमानोऽन्यतमगृहदार- 
मनुग्राप्ठः । तसिश्च गृहे गृहपतिः पत्रीसहितो मत्स्यमासप्रकरेण मोजन मुद्ध पुत्रेण परथद्ध- 
गतेन । कृष्णा चास्य कुक्कुरी पुरःसिता । स तस्या मह्सयाखीनि क्षिपति । अथ स गृहपति- 
महामोद्स्यायन दृष्टह-गम्यतामाथ, नासि कश्चिदत्र यो भिक्षा दास्यति । स खट 
% सप्रसित । तस्मिश्च गृहद्वारे देशान्तराभ्यागताः पुरुषा विद्मासः प्रवसिताः । ते त ष्ट 
विस्मय प्राप्ताः। अहो आश्वयैम्‌-अय नाम ऋद्धिमतामग्यः । येन नन्दोपनन्दौ नागराजानौ 
विनीतौ, वैजयन्तश्च प्रासादो वामपादाङ्ग्ठन कम्पित. । रारो विस्मापितः । त्रिसाहस 
लोकधातुं निमेषान्तरचारी । स नाम भिक्षामदच्वा विसर्जितः । अथ स्थविरस्तेषां संवेज- 
नाथेमाह-वत्स नेतदाश्वर्यम्‌ । पुरुषा उु-अथ किमन्यदाश्च्य॑विस्मयकारणम्‌ ४ स 
ॐ उवाच-य एष गृहपतिम॑त्सयमासप्रकरर्मोजन सुङ्क, एष मत्स्यः अस्य गृहपतेः पिता । 
तेन या एषा अस्य गृहस्य पृष्ठतः पुष्करिणी, अतः प्रभूतमस्सयानुदरयोद्रूय भक्षिताः । 
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स कालगतोैव मत्य. प्रल्माजातः । स एषोऽनेकश उद्ू्योद्रव्य भक्ष्यते । अत्रैव च 
भूयो मूय उपपबते । यप्येषा कुक्कुरी, अस्यैव गृहपर्तेमाता । एतया लोभदोषेण न 
किचिदान दत्तम्‌ । न च शीर सेवितम्‌ । केवकं कुख्वशा्थं दन्य परिपाछितम्‌ । सा 
ञत्रैव गृहे आसक्तचित्ता काटगता, बुद्कुरीषु प्रल्याजाता । काट्गता भूयो भूयोज्ेवोप- 
प्ते । सवां च रात्रिं गृह समन्तात्पर्यटति मात्र कश्चिद्मविरोदिति । अथ यस्लेष पुत्रः 5 
पयं करतः, एषोऽस्या एव जिया. प्रच्छनमर्ता । अनेन च गृहपतिना श्रुतम्‌-एषा ते 
पत्नी परपुरुषव्यासक्ता जतेति । स एष गृहपतिग्रोमान्तरगमनव्यपदेरेन गृहान्निष्कान्तः । 
एषा अपि खी परपुरुषेण सह शयिता । अनेन गृहपतिना रात्रावागम्य पुरुषो 
घातितः । सोऽस्यामेव श्ियामारक्तचित्तसेनैव स्नेहानुबन्धेन कुक्षावुपपन्नः । पद्य वत्स य 
पिता चैव तस्य स मासानि भक्षयति । या माता जनित्री तस्या मत्सकण्टकासिकानि 10 
ददाति । यश्च शरुः करुद्धेन मारितः पारदार्किः, त पर्यङ्ेन धारयति । एष ससारदोषो 
निर्वेदः कायः । इदमत्राश्र्थकारणम्‌ । अथ स भिक्ुमहामौद्रस्यायन एतदेवाथं सवं पश्चिम- 
जनतास्वेजना्थं छोकेन समगृहीतवान्‌ । यथा आह- 


पितुमौसानि खादते मातुः क्षिपति कण्टकान्‌ । 
भा्याजार च पोषेति टेको मोहतमोवृतः ॥ २५ ॥ 15 


अयं पुद्ररो यस्यायुः क्षीण न कम ॥ 


४१ कतमस्य पुद्रकस्य कमं क्षीण नायु. £ उच्यते । यः प्रवं सुखितो भूवा पश्वा- 
हुःखितो भवति । प्रव यो दु*खितो भूत्वा पश्वासुखितो मवति । अस्य पुद्गक्स्य कमे 
क्षीण नायुः ॥ । 


४२. कतमस्य पुद्रछ्स्य कम क्षीण आयुश्च उच्यते । यः पुद्रखो नरकाड्युतस्ति्यै- 20 
्षुपप्ते । तियैगभ्यश्चयुतो यमलोके उपपचत । यमटोकाह्युतो मनुष्येषूपपबते । ततश्च्युतो 
देवेषूपपबते । यथा श्रावस्त्या वणिकपुत्र उदान गतः पुष्पहेतो पतीवचनेनारोकबृक्च- 
मारूढ । सा च वृक्षशाखा वि्ीणा । स पाषाणरिराया पतितः कालगतः । तत्र महा- 
जनकायो रुदति । अथ भिक्षवो दिवाविहार गता. । ते दृष् सविग्रा भगवतो निवेदयन्ति- 
भगवन्‌, अहो अनिव्यता । अत्रोद्याने गृहपतिपुत्रो बारोऽमुक्तमोगोऽयोकटृक्षासतितः % 
कालगतः। तत्र महाजनकायः सनिपतितः । रौरवसदराश्च शब्द. श्रूयते । भगवानाह-एष 
एव भिक्षवः गृहपतिपुत्रः प्रवं महासमुदेऽन्यतरस्मिन्‌ नागक्रुठे उपपन्नः । स तत्र जातमात्र 
एव स्लीसहितः क्रीडमानो गरुडनोदर्य भक्षितः । तत्र नागकन्या रुदन्ति, इह ख्यो 
रुदन्ति । स च यस्याः शिया वचनेनाशोकदृक्षमारूढः, तस्योपरि आघात कृतवान्‌- 
अस्या दोषेणाह वृक्षमारूढः । क्रुद्धः कालगतो नरकेषूपपन्नः । अस्य पुद्रक्स्य कमे 8 
क्षीणमायुश्च ॥ 


२०० भहायानसुञजसग्रहः 


1, 75 ४३. कतमस्य पुद्रकस्य पुण्यानि च क्षीणानि आयुश्च 2 उच्यते । स एव हिद्छि- 
साटीगृहपतिः यथा भगवानाह । तस्य पुनर्महाराज गृहपतेस्तच कुराक कमं परिक्षीणम्‌, 
अन्यच्च न कृतम्‌ । सोऽ प्रथमरात्रि रौखे पच्यते । यथा राजा प्रसेनजिद्राञ्याद्भषटो 
राजगृहमनप्राप्त । स तत्र पुराणमूलकपत्राणि सुखे प्रक्षिप्य खादन्‌ पुरुषेणाक्षिप्ः 

5 इयासुपर्णेन(2) सुखेन । अथ मरण गरतः । प्रलरेकबुद्धपूैस्तस्य [परवेस्य १] पिण्डपातस्य विपाकेन । 
अय पुद्ररो. यस्यायुश्च क्षीण पुण्यानि च ॥ 
४२८अ) कतमस्य पुद्रक्स्य नायुः क्षीणं [ न ] कम, अपि तु राः क्षीणाः 
उच्यते । स्रोतआपन्नस्य, सकृदागामिनः, अनागामिनः, प्रेकबुद्धस्य । अय पुद्ररो यस 
नायुः क्षीण [न] कमं । अपि तु ङश; क्षीणाः ॥ 
10 9, कतमः पुद्रकः कायेन सुखी न चित्तेन 2 उच्यते | कृतपुण्यः परथग्जनः 
कायेन सुखी न चित्तेन । यथा महाघनन्राह्मणगृहपतयो राजा च माधाता । अय पुद्रकः 
_.. कायेन सुखी न चित्तेन ॥ 
४५. कतमः पुद्ररशित्तन सुखी न कायेन ४ उच्यते । यथाष्टनपुण्यः चित्तेन 
सुखी न कायेन । यथार्थरोणोत्तरः । तेन किक पूर्वजन्मनि प्रसेकबुद्धस्य ्ञायतो गोमय- 
15 पिण्डकः कपिकच्छुमिश्रः स्ानाथं दत्तः । तेन कर्मविपाकेन वबुष्ठेन शरीरं विशीयैति 
तथा हि गाथा भाषिता- 
1, 76 कमोणि नूनं बख्वत्तराणि कमेम्यो वज्रकस्पेभ्यः | 
यत्र वस्ीभूतोऽहमनुभवामि दुःखानि कमणि ॥ २६ ॥ 
यथा च जङ्भाकार्यपः । तेन किल वाराणस्या प्रसेकबुद्धस्य प्रतिश्रुतम्‌ मक्त 
90 दास्यामीति । स तस्य महता परिश्रमेण काटातिक्रमणे आसने मक्त दत्तवान्‌ | स तेन 
कमणा पश्चिमे जन्मनि वीतरागोऽपि भूत्वा पूर्वनि पिण्डपात पयैटति । कालातिक्रमणे 
आसने कथचिद्ध्त ठलमते । तथास्य जज्खाकास्यप एव नाम । अय पुद्रटशित्तेन सुखी 
न कायेन ॥ 
...~“ ४६ कतमः पुद्रलः कायेन सुखी चित्तेन च 2 उच्यते । अहैन्‌ क्षीणाञ्चवः 
% कृतपुण्यः ! यथा कर्मीरराजा धर्मयशःपुत्रो बकु; । तथा ह्यस्य सिंहनादः । अशीति 
आयुष्मन्तो वषौणि प्रब्रजितस्य, न कदाचिद्‌ व्याधिरभूतपूर्व, अन्तत. शिरोर्तिमात्रमपि । 
तेन किक वाराणस्या गान्धिकवणिजा मूता ऋङुच्छन्दः सम्यक्सबुद्ध. सश्रावकसंघो 
ग्ठानभेषज्येनोपनिमन्रित" । भिक्षुणा चा्हेता एका हरीतकी गृहीता । स तस्य कर्मणो 
विपाकेन निराबाधः । आरोग्यपरमा काभा उक्ता मगवता । यथा च आर्यानिरुदधः 
20 कथयति । तस्य खखवायुष्मन्तः पिण्डपातस्य विपाकेन सप्तक, प्रणीते त्रायश्चिरदेव- 

1 77  निकाये उपपन्ः। सप्तकृत्वो मनुष्येषु राज्य कारितम्‌। तस्यैव च पिण्डपातस्य विपकेनार्हत्व- 

फट्खाभी, चीवरपिण्डपातदायनासनग्छानप्रययभेषज्यपस्ष्काराणा काभी | तथाहि तस्य 


१५ महाकसविभङ्ः । २०१ 


भगवता दुभिक्षे पञ्च मिक्षुश्चतानि दत्तानि । तस्य पुण्यातुमावेन सर्वेषा दिग्यमनन्तभक्तं 
प्राहुभेवति । अयं पुद्ररः कयिन सुखी चित्तेन च ॥ 

४७. कतमः पुद्रटो न कायेन सुखी न चित्तेन च 2 अकृतपुण्या; प्रथग्जना 
उत्सननक्रुख्वरा वघ्रानपानविरहिताः परगृहे हिण्डन्ति । तथा व्याधिमि" इुषठक्षयकास- 
ज्वरपाण्डुरोगदद्वुपामादिमि. परिता हस्तपादविकलाश्वकषुर्विहीनाश्च । अय पुद्धव्ये न 5 
कायेन सुखी न चित्तेन ॥ 

८ कतमत्कम येन समन्वागतः पुद्रलोऽपायेषूपपन्नोऽभिरूपो भवति प्रासादिकः 
क्िगधकायः च्िगधच्छवि्मयनाभिरामो ददनीय ८ उच्यते । यः पुद्रखो रागस्रमुप्थितेन 
दौ "सव्येन समन्वागत. अपायेषूपपदयते । यथा मयूर्युकसारिकाकारण्डवचक्रवाकप्र्रतयः | 
इदं कम॑ येन समन्वागतः पुद्रलोऽपायेषूपपन्नोऽमिखूपो भवति प्रासादिकः ज्लिग्धकायः 10 
ल्िग्धच्छविनेयनाभिरामो दरोनीयः ॥ 

४९. तत्र कतमत्कमे येन समन्वागत. पुद्ररोऽपायेषूपपनो दुवंर्णो मवति रूक्ष- 
कायो घोरद शनः ४ उच्यते | यः पुरो द्वेषसमुधितेन दौःशीव्येन समन्वागतोऽपायेषूपपयते । 
यथा सिहन्याघ्रकाक्यगाल्कृष्णसषप्रेतपिराचादयः । इद कम येन॒ अपायेषुपपननो 
दुवै्णो भवति रूक्तकायो घोरदरनः ॥ 15 

८५० तत्र कतमत्कमे येन समन्वागत पुद्रलोऽपयेषूपपनो दुमन्धो भवति जिद्ये- 
न्ियोऽव्यक्तेन्दियः 2 उच्पते। यः पुद्रछो मोहसमुत्थितेन दौ.रीस्येन समन्वागत. अपायेषूप- 
पद्यते । यथा चुचुन्दरिकरम्यजगरयूकामक्षिकादयो यथा रारीरे विंशतिकरमिजातयः । इद 
कम येन समन्वागतः पुद्रगोऽपयेपूपपननो दुगन्धो भवति जिद्चन्दियोऽव्यक्तन्दिय ॥ 

५१. दराकुरााः कर्मपथा । कतमे द ? त्रिविध कायकमे । चतुर्विघ वाक्मे | 2 
त्रिविध मनस्क । एषा दशानामक्ुराखाना कमेपथाना विपकेन दानां बाह्याना 
 मावानाममिदधदधिष वति ॥ 

५२ प्राणातिपातस्यक्ुराककमपथस्य विपाकेन पृरथिन्या ओजश्च तेजश्वान्तर्धीयते | 
तस्येव च कमणो विपकेनास्पायुभ॑वति ॥ 

५६३. अदत्तादानस्याकुङकस्य कमपथस्य विपकेन प्रथिव्यामरानिद्यकदार भमूषिक- % 
कीटगप्रश्तयः [ सस्यघातका उत्प न्ते । तस्यैव कभेणो विपकेन भोग्यसनमधिगच्छति ॥ 

५४ काममिथ्याचारस्याक्रुराकक्य कभपथसय विपकेन परथिव्या वृणदमादीनि 
दु्मन्धीनि प्रादुर्भवन्ति । तस्यैव कर्म॑णो विपकेन सपनगृह्यवास प्रविशन्ति | अत्रावदान 
शरभ्रपदस्य घुसुधी दारिका काशिराज्घः पत्नी । देवावतरणे काटोदयिनः प्रूवैजन्मन्यवदान 
वक्तन्यम्‌ ॥ 80 

५५. मृषावादस्याक्ुशकस्य कर्म॑पथस्य विपाकेन मुखरोगदन्तरोगगल्रोगमुख- 


दौर्गन्ध्यादीनि प्रादुभवन्ति | तस्यैव कममणो विपाकेनामूतास्यान प्रतिकुमते ॥ 
महया २६ 


1 79 


२०२ महायानखञ्रसंग्रहः । 


५६. पिद्चुनवचनस्याकुरशाठस्य कर्मपथस्य विपकेन प्रथिव्या राकैरकठस्यादीनि 
दु.खसस्पर्छादीनि प्रादुर्भवन्ति । तस्यैव कर्मणो विपाकेन जातिन्यप्तना मित्रव्यसना 
भवन्ति, भयः परिवारश्च मवति ॥ 

५७. परुषव्चसोऽकुशल्करमपथस्य विपाकेन पाञ्युरजोधूक्िवातदृष्व्यादीनि प्रादु- 

5 भवन्ति । तस्यैव कर्मणो विपकेनामनोद्ञशब्द श्रवणद शेनान्यतुभवन्ति ॥ 

५८. समिननप्रखपस्यक्रुशलस्य कमपथस्य विपकेन  कदरश्रभ्रादीनि प्रादु- 
भवन्ति । तस्यैव कमणो विपकेनानादेयवचना भवन्ति ॥ 

५९. अभिध्याया अकुशटस्य कर्मपथस्य विपाकेन तब्रीहियवगोधूमादीना सस्याना 
तुषपलालादीनि प्रादुर्भवन्ति । तस्यैव कर्मणो विपाकेन परप्राथनीयमोगा भवन्ति ॥ 

10 ६०. व्यापादस्याकुशक्कमेपथस्य विपाकेन प्रभूते उप्ते निष्फल सस्य मवति । 
तस्यैव कर्मणो विपकेन प्रतिकूरदर्शनो भवति ॥ 

7. 80 ६१. भिथ्याद्ृ्टरकुशाकस्य कमेपथस्य विपाकेन तिक्तकटुकमावान्यपि पिचुमन्द- 
कोषातकीविषतिक्तालघुप्रशृतीनि फलानि प्रादुभवन्ति । मिथ्याटृष्टेरकुरास्य कमैपथस्य 
विपाकेन नास्िक्यवादी भवति, उच्छेददृष्टि । ोकायतादिषु च शाघचेषु प्रसादो भवति । 

15 यथा पदाश्रल्य राजपुत्रस्य, य कुमारकाद्यपेन श्वेतिकाया विनीतो खोकायतिक । यथा 
यथा सच्चा इमान्‌ दशाढुरकान्‌ कमंपथान्‌ भावयन्ति, तथेषा दशाना बाह्याना भावानामतीव 
्राुभौवो मवति । अनेनैव च कारणेन महासवतैकसे मविष्यति समयेऽनागतेऽध्वनि 
यत्तिखा भविष्यन्ति, तिकपिषटं भविष्यति, तेरु न मविष्यति, इष्ुभविष्यति, इष्चुरसो न 
मविष्यति, गुडो न मविष्यति, न खण्ड मविभ्यति, न रारकैरा भविष्यति । गावो भवि- 

20 ष्यन्ति, क्षीर भविष्यति, दधि मविष्यति, नवनीत न॒ मविष्यति, न धृत न घृतमण्डो 
विष्यति । एवमनुपूर्वेण सर्वेण सवै रसा अन्तधौस्यन्ति ॥ 

1, 82 ६२ कतमे दशामुखसा मध्यदेशो चतुमेहाचैयदुम्बिनीमहाबोधिग्रखरतिषु तथागत- 
चैष्याञ्चटिकमेप्रणिपति उच्यते । मध्यदेशे जन्म प्रतिकभते | उदाराणि च बद्लाणि प्रति- 
लभते | उदार कुर प्रतिकुमते । उदार खर प्रतिकमते । उदार वयः प्रतिलभते । उदारा 

४ प्रतिभानता प्रतिलभते । उदारा श्रद्धा प्रतिलमते । उदार शीख प्रतिकमते । उदारं श्रुत 
प्रतिकमते । उदार व्याग प्रतिटमते । उदारा स्मृतिं प्रतिकभते । उदारा प्रज्ञा प्रतिकमते | 
अस्योदानम्‌-देरवच्कुलरूपखरप्रतिभानताश्रद्वारीलश्रुतव्यागान्‌ । स्मृतिमान्‌ भवति 

88 म्रज्ञावान्‌ | तथागतस्य बुद्धप्रसाद कृत्वाञ्जटिं कमते । धीरः सप्रज्ञ उदारमासवक्षयम्‌ । 
उक्त च सूत्रेये केचिदानन्द चैलचयो चरमाणाः प्रसनचिन्ताः कार करिष्यन्ति, यथा 

90 भो निक्षिप्तः प्रथिव्या तिष्ठते, एव कायस्य मेदात्छर्भृषूपपत्छन्ति ॥ 


४ 84 ६२. कतमे दरानुरासास्तथागतचेयवन्दनायाम्‌ £ उच्यते । अभिरूपो मवति । 
सुखरः । आदेयवाक्यः । परिषदमुपसक्रान्तः पखिदमावर्जयति । प्रियो भवति देवमनुष्या- 
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णाम्‌ । महेशाख्यो भवति । महेशास्यैः समागमः सच्चैः मवति । बुद्धैुद्धश्रावकैश्च समागमो 
भवति । महामोगो भवति । खर्गेषूपपचयते । क्षिप्र च परिनिवीति । इमे दशानुशंसा- 
सथागतचैव्यवन्दनाया, ॥ 

६ कतमे ददातुदासाइछत्रप्रदानस्य ४ उच्यते । छत्रभूतो भवति लोकसय । 
अनवतप्तो भवति कायेन । अनवतप्तो भवति चित्तेन । आधिपव्यसवर्तनीय चानेन कर्म 5 
कुत मवघ्युपचितम्‌ । पन. पुनश्च राजा भवति चक्रवती । महेरास्यो भवति 1 महेराद्ये 
सै" समागमो मवति । बुद्ध द्श्रावकैश्च समागमो भवति । महाभोगो भवति । खर्गषूप- 
प्यते । क्षिप्र च परिनिवोति ॥ 

8) अत्र गङ्खासतारे भगवतः प्रसेकबुद्धस्य स्तूपे दत्तस्य छत्रस्य विपाको वण्यते । 
यथा चार्थसुन्दरनन्दो व्याकरोति- 10 

जेन्ताकस्य च स्नानेन तिकस्याठेपनेन च । 

एकच्छत्रप्रदानाच् प्राप्ता मे सुवर्णव्णता ॥ २५ ॥ 

एवमादि छन्रप्रदान स विपाको वक्तव्यः | आह च- 

यद्धायैते प्रवरदण्डमुदाररूप 
कोदण्डदामपरिमण्डितबस्िकोशम्‌ । 15 

छत्र विद्ालममल शरिमण्डलकाम 
छत्रप्रदानजनितेन जगद्धरस्य ॥ २६ ॥ 

श्रीचिहमू्‌त मणिहिमदण्ड 
पटोज्वर काञ्चनमातपत्रम्‌ । 

यद्धायेते मूद्धि नराधिपस्य 20 
छत्रप्रदानेन जगद्धरस्य ॥ २७ ॥ 

इमे दशातुरसारछत्रप्रदानस्य ॥ 

६५. कतमे दश्चानुशसा घण्टाप्रदानस्य £ उच्यते } अभिरूपो भवति । सुखे 
भवति । मनोज्ञभाषी भवति । कलठविङ्करुतभाषी मवति | अदियवाक्यो भवति । निलय 
सप्रहा्थनातो भवति । पुन. पुनरानन्द शब्द खणोति । खर्गेषूपपद्ते । महामोगश्च % 
भवति । क्षिप्र च परिनिवाति ॥ 

8) यथा विद्ाखया मृगारमात्रा भगवान्‌ पृष्टः-कथं मम प्रासादे निदयकां 
पञ्चाह्गिक तय सदैव वदेत्‌  मगवानाह-सवंखरोपेता धण्टामारोपय । एव ते निद्यकाक 
प्रासादे पञ्चाह्विकतूर्यराब्दो मविष्यति अनवदबश्च । इमे दश्च गुणा षण्टाप्रदानस्य | 

६६. कतमे ददा गुणा बन्चप्रदानस्य ४ उच्यते | शछक्ष्णच्छविभ॑वति । ल्िग्ध- 3 
च्छविर्भवति । न च रजश्चैक काये शिष्यति । ह्ीरपत्राप्यसपननो भवति । प्रियदरेनो 
भवति । प्रमभूतवस्लो मवति । खामी च मवति सृक्ष्माणा वन्ञाणामास्तरणानाम्‌ । महाभोगो 
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मवति । खर्गेषूपपचते । क्षिप्र च परिनिवति । यथोक्त भगवता देवतासूत्रे-वलप्रदो 
मवति वर्णवान्‌ । इमे दय गुणानुशंसा वशप्रदानस्य ॥ 
६७ कतमे ददानरा्ता आसनग्रदानस्य उच्यते | गुरुस्थानीयो भवति खोकस्य | 
प्रियदश्चनो मवति | प्रासादिको भवति । पण्डितजनाभिगम्यो भवति । यशः कीरतिश्वाख 
5 लोके प्रथिता मवति । सुखसतौमनस्यबडखो मवति । खदेरोऽभिरमति । आसनैरवैकल्य 
भवति 1 उपखायकरेयेकस्य मवति । महाभोगश्च मवति । खर्गेपूपपदयते । क्षिप्र च 
परिनिवीति । इमे ददा गुणा आसनप्रदानस्य ॥ 
६८. कतमे दशानुशसा भाजनग्रदानस्य £ उच्यते । भाजनभूतो भवति गुणानाम्‌ | 
किग्धसततिर्भवति । न च तृषावह्लो मवति । तृषातेख पानीय प्रादुभेवति । न च 
10 प्रेतेषूपप्यते । माजनैखेकल्य भवति । महामोनश्च मवति । खर्गषूपपचते । क्षिप्र च 
परिनिवाति । इमे दशानुश्चस। भाजनप्रदानस्य ॥ 
६९. कतमे द चानुशस्षा भोजनग्रदानस्य £ उच्यते । बक्वान्‌ मवति । वणेवान्‌ 
मवति । सुखितो मवति । प्रतिभानवान्‌ मवति । दीधायुर्भवति । महाजनाभिगम्यो 
मवति | प्रियदद्यनो भवति । महामोगश्च भवति । खर्गेपूपपते । क्षिप्र च परिनिवाति ॥ 


15 8) यथोक्त मगवता वेराल्या सिंहस्य राजपुत्रस्य-ददन्‌ सिह ग्रियो भवति । 
सन्तो जना भजन्ति | कल्याणरब्दो भवति । विश्चारदः पषेदमवगाहति । कालगतो 
देवेषूपपचते ॥ 

गाथा चोक्ता- , 
ते तत्र नन्दन्ति रमन्ति च मोदयन्ति 
20 समपिताः कामगुणेषु पञ्चसु । 


करत्वा हि वाक्यममितस्य तायिनो 
मोदन्ति ते सुगततवरस्य श्रावका ॥ २८ ॥ 
एतद्यानस्य फक मगवतीक्तम्‌-खगपूपपबते क्षिप्र च परिनिवौति | 
आह च~ 
%5 नानारप्तव्यञ्चनपुप्रणीत 
कारे शुम गन्धरसोपपन्नम्‌ । 
ददाति यः पात्रमवेक्षय दनं 
सदार्यसघस्य गुणान्‌ विचिन्य ॥ २९ ॥ 
आयुश्च वणं च यशो बल च 
30 सप्राप्य भोगान्‌ प्रतिभां सुख च 
दिवीह चैव प्रथितोत्तमश्रीः 
सुखात्छुख याति विमोक्षमन्ते ॥ ३० ॥ 
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स्मे दश्च युणा मोजनप्रदानस्य ॥ 

७०. कतमे दश गुणा यानप्रदानस्य उच्यते | सुकुमास्वरणो मवति सुप्रतिष्ठित- 
चरणो भवति । मार्गह्ठमथो न मवति । न च बहमित्रो भवति । पुनः पुनः ऋद्धिपादान्‌ 
प्रतिलमते । हस््यश्रादिमियोनैखैकट्य भवति । महामोगश्च भवति । खर्गेषूपपदते । 
क्षिप्र च परिनिवोति ॥ 

& ) यथा चोक्त देवतासूत्रे-यानद, सुखितो भवति यो ददाप्युपानहौ .। 

यथा चोक्तमभिघर्मे चक्रवर्विसूत्रे-कतमस्य कर्मणो विपाकेन राजा चक्रवर्ती 
हस्लश्वादीनि वाहनानि प्रतिकमते £ दीधेरात्रे राजा चक्रवर्तीं मातर वा पितर्‌ वा उपाध्याय 
वा स्कन्येन वहति वा वाहयति वा । हस्यश्चादिमिः रिविकायानिवौ वहति । दुर्गसक्रमं 
वा करोति । सेतुबन्ध करोति । उपानहप्रदानानि वा ददाति ! कारुप्येन महारव्या 10 
साथेमतिक्रामयति । तस्य कर्मणो विपकेन राजा चक्रवती हस्यश्चादीनि प्रतिकभते | 
तत्रारूढः समुद्रपयन्ता प्रथिवी दिवसतचतुभागेन पर्थटति । इमे दश्च गुणा यानप्रदानस् ॥ 

७१. कतमे ददा गुणाः प्रतिश्रयप्रदानस्य 2 उच्यते | राजा भवति प्रादेशिकः । 
राजा भवति साण्डलिक । राजा मवति जम्बुद्रीपाधिपतिः । राजा भवति द्वीपहयाधिपति । 
राजा मवति द्वीपत्रयाधिपतिः । राजा भवति चतुद्रीपाधिपतिश्वक्रवर्ती । महाभोगश्च 15 
मवति । खरगेषूपपदयते । क्षिप्र च परिनिवोति ॥ 

यथा सुमेधाया भिक्षुण्या गाथा- 

भगवति कोणागयुनौ सधारामे च निवेशे । 
सख्यश्चयो वय स विहार ददौ र्वम्‌“ ३१ ॥ 

एता गाथा सुमेधाया । धमदिन्ना च भि्चुणी विद्ाखा च रृगारमाता । ताभिः ॐ 
पूवे दरि्िल्ीभिश्वव्वारि काष्ठानि निखन्य काराकटकमुपरि दा भगवान्‌ कोणागमुनिषद्धे 
निमन्रित । स तत्र भिक्षुभिः साधं युदतं विश्रान्त, । ताभिश्चित्तानि प्रसादितानि । तेन 
कमणा शतसषटछ्च वारान्‌ देवेषूपपनना. । अपरिमितानि चक्रवर्तिराष्टण्यनुभूतानि । 
सुमेधागाथाश्वासमिन्नर्थे सवा पिस्तरेण प्रयेकमवगन्तन्या । इमे ददा गुणा प्रतिश्रयग्रदानस्य | 

७२. कतमे दश गुणाः पानकंग्रदानस 2 उच्यते 1 स्वेन्दरियक्षपन्यो भवति । ® 
प्रसन्नवदनः । वि्ुद्धक्लाट । ज्लिग्च्छविः। सगतमाषी मवति । न च तृपाबडल्म मवति । 
तृषितस्य पानीयं प्रादुर्भवति । न च ग्रेतेषूपप्यते । महामोगश्च मवति । खगेषूपपयते । 
क्षिप्रं च परिनिवीति । यथा चाह- 

मनोज्ञवणं रसगन्धयुकतं 

सर्वद्धियप्रीतिविवधेन च । ^ 
अकाटलिक सप्पुरुषप्ररास्त 

ददाति सधाप तु पानक यः॥३२॥ 


भा 
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स॒करसिपासाविगतो विशोको 
रसान्‌ प्रधानाश्चतुरोऽनुभूय । 
जगच्च सद्धमैरसेन तप्य 
तृषाक्षय याति सुखंसुखेन ॥ ३२ ॥ 


5 इमे दश गुणाः पानक्प्रदानस्य ॥ 

७९. कतमे दश गुणा मालग्रदानस्य 2 उच्यते । माटाभूतो भवति लोकस्य | 
कायाद्‌ दौगनध्यमयैति । सौगन्ध्य प्रादुर्भवति । निघुगन्धो निघ्याटकरृतो भवति । अभेच- 
पयिारो भवति । सवैननप्रियो मवति । महामोगश्च मवति । खर्गेषूपप्ते । क्षिप्र च 
परिनिवाति ॥ 

1 99 10 2) आह च- 

माद्य विचित्र प्रवरं सुगन्ध 

प्रहषण प्रीतिकर्‌ नराणाम्‌ | 
प्रसनचित्तो मुनिधातुरगर्भे 

तथाग्तेभ्यश्च ददाति यो वे | ३४ ॥ 

18 स॒ दिव्यमास्याभरणोज्वलङ्, 

श्रीमल्सुख प्राप्य दिवीह चैव । 
बोध्यङ्गदामग्रतिभूषितात्मा 

मोक्ष पर याति गुणाग्रगन्धः | ३५ ॥ 


४ ) तथा अन्यतरस्य दद्िगृहपतेईहिता । सा खट द्वारे सिता जनपद सवी. 

20 छकार भूषित प्यति उत्सवे रममाणम्‌ । सा पितरमाह-मामप्यलकुरुष्वेति । पिताह- 
कुतोऽस्माक दरिद्राणामल्कार' एष जनपद, कृतपुण्योऽनेकरो बुद्धे मगवति कृताधिकारः 
तेन च कर्मणा कर्णैसुभनस्य स्थविरस्य अवदान विस्तरशस्तस्योक्तम्‌ । एवमटपोऽपि भगवति 
कृतः प्रसादो महाफलो भवति । तया पिता अतीवोपरेधितः- प्रयच्छ मम॒ किंचित्‌ | 
एषोऽग्रतो विहार. । अत्र॒ भगवत, प्रूजासुपचस्ष्यामीति । तेन दु.खर्तैन विभवेऽविदमाने 
४ पठालमयी माका कृता दत्ता । सा ता पलाक्मयी माठा गृह्य बुद्धप्रतिमायाः शिरसि दा 
पादयो प्रणिपघ्य आह-मगवन्‌ , अनेन कुरालमूठेन ससारे ससरया मा भूयो दाख 
स्यादिति । तस्या. प्रसादजातायास्तददहेर्व मानुष्यस्लीभावमतिकरान्तम्‌, दिन्यं दूयं 
प्रादु भूतम्‌ । तद्विषयग्रतिवासिना च राज्ञा अग्रदेवी खापिता । काठगता देवेषूपपना । 
" 100 पश्चिमेऽपि च भवे चम्पायामग्रकुलिकस्य दुहिता प्रल्ाजाता परमकल्याणी । सोवणौ 
चास्या माला सवरत्मण्डिता शिरसि सैव प्रादुर्भूता । मातापितृम्या विस्मयजाताम्या 
माछिनीलेवास्य नाम कृतम्‌ । यदा च भगवान्‌ अभिसबुद्धो राजगृहाचम्पामनुप्रा्तः, सा 
चोपसत्रान्ता । तस्याश्च मगवता धर्मदेडना कृता । प्र्रजिता. च अन्ती सघ्त्ता । साह- 
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चित्तोत्पाददेवास्या मा मे भूयो माला मवविति । अन्तर्हिता । ता च दृष्ट्रा विस्मयग्रापता 
देवता गाथामनुगायते | यथाह- 

दत्वा तु परालमयी माला सा मालिनी सुगतस्य चेले । 

वरकनकरतनमाखा ठेमे बोध्यज्धमाटा च ॥ ३६ ॥ 

इमे दश गुणा मालप्रदानस्य ॥ 

७४ कतमे ददा गुणा मुक्तपुष्पग्रदानस्य 2 उच्यते । पुष्पभूतो भवति, लोकस्य । 
तराणिन्द्रिय विद्युष्यति । कायदोगेन्ध्य समेति । सौगन्ध्य प्रादुभवति । दश्च दिशः शीठ- 
गन्ध" ख्यातिं गच्छति । अभिगमनीयश्च भवति । ठाभी च भवति इष्टाना धर्माणाम्‌ | 2, 101 
महामोगश्च भवति । सखगीषूपपदते । क्षिप्र च परिनिवांति ॥ 

४.) अत्र कर्णीसुमनस्य प्वेजन्मनि प्रसादे जति एकैकपुष्पप्रदानस्य विपाको 10 
वक्तव्यः । यथा स॒ एव आह- 

एकपुष्पप्रदानेन अश्ीतिकरपकोटय, । 
दुगेतिं नाभिजानामि बुद्धप्रूजाय तत्फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 

र्मे ददा गुणा मुक्तपुष्पप्रदानस्य ॥ 

७५ कतमे दर युणा दीपप्रदानस्य 2 उच्यते । प्रदीपभूतो भवति खोकस्य । 15 
मासचक्ुर्मर्यति । दिव्यचक्षुः प्रादुभवति । अविबान्धकार्‌ विधमति । ज्ञानालोक उत्पयते । 
कुराराछुराकान्‌ धमीन्‌ क्षिप्र प्रज्ञया प्रतिविध्यति । ससे ससरतोऽविबन्धकारो न भवति । 
महाभोगश्च भवति } खर्गेषूपपयते । क्षिप्र च परिनिवाति ॥ 

४.) यथा चोक्तममिधर्म चक्रवतिसत्रविभङ्गे-कस्य कर्मणो विपाकेन राजा चक्रवती =" "^ 
मणिर प्रतिमते 2 दीधरात्र राज्ञा चक्रवर्तिना दीपग्रदानानि, प्रदीपेकदानानि च | 
अन्धकारे रत्प्रदीपा धारिता ये चक्षुष्मन्तस्ते समविषमाणि रूपाणि पद्यन्तु । आह च- 

बुद्धप्रशस्त कमते च चक्षु. 
चक्षुस्तु यस्योत्तमहतुभूतम्‌ । 
लोकावमास भवतीह रूप 
प्रदीपदानेन जगद्भरस्य ॥ ३८ ॥ र 
तेजोधिको नाथसुदीक्षणीय, 
अतीव तुष्टः युभकमेदरं | 
सेप्राप्य सौख्यं दिवि चेह चैव 
विश्युद्धचक्षुः प्रराम परैति ॥ ३९ ॥ 

अत्र आयनिरुद्धस्य दीपे दिव्यचश्चु्षीणा च चक्षूतपाटनमोक्षायणे वक्तव्यम्‌ । यथा ॐ 
दीपमालप्रदनिन दीपकेरण बुद्धव प्राप्तम्‌ । या च श्रावस्त्या चक्षुविकटेन प्रदीपमाखा 
कारिता । सप्रसादो जातः । प्रणिधान कृतवान्‌ । उथितस्य चास्य यथापौराणं चक्षुः 
सडृत्तम्‌ । इमे दश गुणा दीपरूष्दानस्य ॥ 
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1, 108 ७६. कतमे दर गुणा गन्धप्रदानस्य 2 उच्यते । गन्धभूतो भवति रेकस्य । 
परणिन्दियं विद्युध्यति । कायदौगैन्ध्यमयेति । सौगन्ध्य प्राुभवति । दश दिशः सीकगन्धः 
व्रवाति | अभिगमनीयो भवति । काभी च भवति इष्टाना धमीणाम्‌ । महाभोगश्च भवति । 
खर्गषूपपय्ते । क्षिप्र च परिनिवोति ॥ 

5 9) यथोक्त अभिधर्म चक्रवर्तिसत्र-कस्य कर्मणो विपाकेन रज्ञश्चकरवर्तिनः 
चीरतनस्य रोमकूपेभ्यः शरीरादरन्धो निर्गच्छति तवथा गन्धससुद्वकस्य 2 दीधरात्र तया 
खिया चैलगर्भगृेषु गन्धोपक्ेपनानि दत्तानि, सुरभीणि च पुष्पाणि । धूपाश्च दत्ताः | 
स्तूपेषु च गन्धख्नापनानि कृतानि । तस्य कमणो विपाकेन राज्ञश्चक्रव्तिन. च्ञीरतरस्य 
सरीरादेवरूपो गन्धो निगच्छति तबा गन्धकरण्डस्य । इमे दस गुणा गन्धप्रदानस्य ॥ 

1, 104 10 ७७. कतमे दश गुणा प्ररज्यायाः 2 उच्यते । पुत्रमा्यादुहितृधनतृष्णास्य न 
भवति । कामस्य परिम्रहयो न भवति । अरण्यवासे प्रीतिं प्रतिकमते । बुद्धगोचर सेवते । 
वाटगोचर विवजंयति । दुर्गतिगमनीयान्‌ धममौन्‌ विव्ज॑यति । सुगतिगमनीयान्‌ धमोन्‌ 
सेवते । देवा अस्य स्प्रहयन्ति । नित्य सुगतवचने प्रत्रञ्या प्रतिकमते । इमे दश गुणाः 
प्र्रज्याया भवन्ति ॥ 

15 ७८. कतमे दश्च गुणा अरण्यवासस्य 2 उच्यते ¦ संगणिका विवजेयति ¦ प्रविवेक 
कि । ध्यानाठम्बन चित्त मवति । न च बहकम॑कृद्यता प्रपरोति । बुद्धाना स्मृतिं 
याति । ग्रीतिसुखसौमनस्य कायो न जहाति | अन्तरायश्च म॒ भवति ब्रह्मचर्यस्य | 
अल्पायासेन समाधिमधिगच्छति । उदिष्ट चास्य पदव्यञ्चन न नदयति । यथाश्रुताना 

धमोणा विस्तरेणाथमाजानाति । इमे दञ् गुणा अरण्यवाससख ॥ 
20 ७९, कतमे दशा गुणाः पेण्डपातिकते 2 उच्यते । चक्रमोऽस्य उपार्जितो भवति । 

1. 105 गोचरोऽद्य प्रहतो मवति । मानोऽस्य निहतो भवति । आत्मान छाभेन योजयति । परान्‌ 
पुण्ये प्रतिष्ठापयति । शास्तुः शास्तन दीपयति । पश्चिमाया जनताया आलोकः कृतो 
मवति । सत्रह्नचारिणायुपघातः कृतो न भवति । नीचचित्तसुपस्थापितं मवति । पिण्ड- 
पातपरचित्तस्य भिक्षोः सवौ दिद्ोऽग्रतिकूढा भवन्ति गमनाय । इमे दश गुणा. 

% पिण्डपातिकले ॥ 
८०. दद वैश्ारथानि । कतमानि दश £ उच्यते । विशारदो ग्राम प्रविदति । 
कि, विरारदो म्रामानिष्कामति । विशारदः पिण्डपात परिमुङ्क । विशारदः परिषदि ध्म 
देशयति । विशारदः सघमध्यमवतरति । विशारद आचार्योपाध्यायानुपसक्रामति । विशा- 
रदो मेत्रचित्तः रिष्याननुरासि । विशारद श्वीवरपिण्डपातरायनासनग्ानमप्रल्ययभेषञ्यपरि- 
3 ष्कारान्‌ परिभुङ्ग ¦ ्राह्य चाल्य वचो भवति । इमानि दश वेशारबानि ॥ 
कमविभङ्गसूत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
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१५ (अ) कर्मविभङ्गोपदेश्लः । 


रा्क्षीरभणाव्कुन्दकुस॒दम्रस्मरहारप्रभेः 
सौव्णांगरुधूपदुर्दिनतलेश्वञ्चसताका्रेः । 
छष्येधौतुवरेवेनधरनिभेर्‌[ भूयस्य ] सभूषिता 
5 त बन्दे सुरनागयक्षमुकुटाग्याधृष्टपाद मुनिम्‌ ॥ 
` जयतु सद्धमे' । इयाह भिक्षा श्रुतसोमा । 


अस्ति कर्म अल्पायु.सवर्तनीयम्‌ । असि कमै अल्पायुःसवतंनीयमिति कर्मगति- 

यथान्याय विस्तरेण विभक्ता । दरानुरसा, म्ररज्यारण्यकवे भक्ष्यचययाम्‌ । दश वैरा- 

रबानीति । सरवै कामगुणा यथान्याय युक्ता । दशानुशसास्तथागतचैव्याञ्जलिकमेगन्धपुष्प- 

10 च्छत्राणाम्‌ । कथ दशानुश्सा" 2 ननु भगवता सूत्रमुक्तमेकोत्तरिकि-याबन्तो भिक्षव. सचा 

अपदा वा द्विपदा वा चतुष्पदा वा बहरपदा वा, तथागतसतेषा सच्वानामग्रत आख्यायते 
यदिदमर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धः इति विस्तर. । गाथा चोक्ता- 


एवमचिन्तियो बुद्धो बुद्धधर्मोऽप्यचिन्तियः । 
यदि घर्मो न्वचिन्व्यो बुद्धोऽप्यचिन्त्यो 
15 अचिन्दयप्रसनस्य विपाकोऽपि अचिन्तियः । 


कथ दश गुणाः पुष्पच्छत्रादीनाम्‌ 2 उच्यते । एवमेतद्यथासूत्रसुक्तम्‌, तथेव 
तनान्यथा । ये बुद्धे श्रदवन्ति, धर्मे चापि, सवे च प्रतिपन्ना, तेषामचिन्यग्रसनस्य 
विपाकोऽप्यचिन्यः । ये तु मिथ्यार्दशनोपहतचित्ताः, यथा -बुद्धस्य परिनिदृतस्य स्त्पे 
दत्तस्य फर कुतः 2 यस्मानासि प्रतिग्राह इति, तेषा विपरीतदृ्टीनाम्‌ । भगवानाह- 
९ दरेमे गुणाश्छत्रादीनाम्‌ । अनेनापि तावप्सुखेन पुण्यानि कुव॑न्तु । तत्तेषा भविष्यति 
दीधेरात्र हिताय सुखाय । अपि च सर्वेऽपि गुणा पएतेष्ेवान्तगंताः उच्यन्ते | कथ 
पुनभगवति कृतः प्रसादोऽचिन्य इति 2 उच्यते । यथा अत्रैव कमेविभङ्के उक्तम्‌, एवमन्येषु 
सुत्रान्तेषु । अपि त 'मन्दबुद्धीनामथय पुनरुक्त त्रियते | यथा कर्णेसुमनःप्रग्रतीना 
स्थविराणाम्‌- 
% एकपुष्पप्रदानेन अश्चीतिकस्पकोटय । 


इद अश्रद्धानीयम्‌ । एवमचिन्दयो विपाक. | तथा अशोकप्रभृतीना पाञ्युदानेन 
चक्रवर्तिराज्य स्रोतापत्तिफरु [ च ] । इदमचिन्यमश्रद्धेय च । तथा च अनिरुदधप्रभृतीना 
चैकपिण्डपातप्रदानेन चक्रवर्तिराज्य सप्त देवराज्यानि पश्चिमे च भवेऽ च 
प्राप्तम्‌ । एवमादीनि च बहूनि वक्तव्यानि । अपि च। एकेनाचिन्तनीयेन सवे- 
30 माक्राम्यति । यथोक्तं भगवता अभिधममे बालकाण्डपत्र-एकचित्तप्रसादस्य विपाको 
वर्णितः-यदि आनन्द ससरे संसरतः एकचित्तग्रसादस्य विपाकेन सप्तकः परनिर्मित- 


१५ [अ] कर्समविभज्ञोपदेराः । २१३ 


वरावर्तिषु देवपुत्रो राज्य कारयति, सक्रतवो निमाणरतिषु । सपतकृत् सखितेषु । सप्तकृत्वो 
यमिधु देवेषु देवपुत्रो भूत्वा राज्य कारयति । षदटूर््रिरादिन्द्रराज्यानि कारयति । द्वासप्तति- 
महाराजिकेषु देवेषु राज्य कारयति । चक्रवर्तिराञ्याना कोरिकोटीना राज्यानि कारयति । 
यदि न राज्य तत इदमेकचित्तग्रसादस्य फलम्‌ । अपि च सर्भश्रावकवुद्धेनापि भूयते । 
यथा दीपकरेण बुद्धेन दीपमाखाया प्रदानेन बद्ध प्राप्तम्‌ ! इदमप्यश्रद्रानामश्चद्धानीयम्‌ | 5 
एवरूपाणि कमणि, यानि ठोके न प्रश्रदधति । तेषामश्रद्धाना दीनाधिरुक्तिकाना 
भगवानाह-दशेमे गुणाश्वैयवन्द नायाश्च । विस्तर । गुणप्रणीना तु बुद्धमादात्म्य न 
केवलमग्रतासूत्रे । उक्त च यथा तब्राह्मणसूत्र-अग्रोऽह हि ब्राह्मणश्रेष्ठ छोके । इति सूत्र 
योञ्यम्‌ । यथा च भगवान्‌ कोटस महर्षेः शेटस्य च तापसस्य विनयार्थमाश्रम गत । 
ताभ्या च मक्तेन निमच्रित । ताम्था च भगवान्‌ ज्ञावेदमुदानमुदानीतवान्‌- 10 


अथ्रिहोत्रमुखा वेदा गायत्री छन्दसा सखम्‌ । 
राजा मुख मनुष्याणा नदीना सागरो मुखम्‌ ॥ 
नक्षत्राणा मुख चन्द्र आदिव्यस्तपता मुखम्‌ । 
पुण्यमाकाद्खमाणाना सबुद्धो यतता सुखम्‌ ॥ 


एतदरोयति मगवान्‌ । यथा सर्वेषा यज्ञाना जायमानानामच्िहोत्र सुखम्‌ । 15 
वेदाना गायत्री सुखम्‌ । सर्वेषा पुरुषाणा राजा मुखम्‌ । नदीना सागर. श्रेष्ठः । नक्षत्राणा 
चन्द्रमा अप्र्यः । तपतामादिवयः प्रधान" साहस्राणा लोकधातूनामवमासयति । एव 
यश्चिन्तयति-अस्मिननेकपुरुषे दत्त महाफलमिति । भगवानाह-सबुद्धो दक्षिणेयानामग्य 
इति । अनेनापि कारणेन भगवानग्य । एतत्सूत्रमप्यागमे त्राह्मणनिपाते विस्तरेण ग्रल्यव- 
गन्तव्यम्‌ । यथा च भगवता एतद्रे दक्षिणाविभङ्क सूत्र उक्तम्‌-एतदग्रमानन्द 20 
प्रतिपुद्रलिकानां दक्षिणीयाना यदिद तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्सबुद्ध । एवमग्यता भगवतो 
वक्तम्या । यथा च महासमाजीये परिनिवोणादिसूत्रेषु द्वादरयोजनिको देवाना सनिपात । 
यथा महाप्रातिहार्येऽकनिष्ठिकादिभिर्दवैः प्रजित. । महाप्रातिहाये च दृष्ट्रा अनेकानि 
तीर्थकररातानि प्रत्रजितानि । यथा च तापसा उरुबिल्वाकार्यपग्रभृतय प्र्रजिताः । 
परिाजकाश्च रारिपुत्रमोद्रव्यायनप्रश्रतय प्र्रजिताः । ब्राह्मणाश्च ब्रह्मायु( पूरशायिनो ) ॐ 
वसिष्ठमारद्राजग्रमृतयोऽभिप्रसना. । तथा राजान. प्रसेनजिद्धिम्बसारप्रभूतय , गृहपतय, 
अनाथपिण्डदघोषिटग्रग्रतय । एव देवाना येऽग्या मनुष्याणा च, तेऽभिप्रसना भगवति । । 
अनेनापि कारणेन भगवान्‌ अग्र्यः । अपि च । यथेकोत्तरिकाग्रतासूत्र उक्तम्‌-अग्रधमे- 
समन्वागतो देवभूतमनुष्याग्य' प्राप्त. प्रमोदितः । एतदुक्त भवति-निवोणगामी धर्मोऽधि- 
गतः । तेन कारणेनाग्यः । कि क।रण पवेमपि वयोधिस्॒वभूत देवा उपसक्रान्ताः । यथा 30 
गोविन्द सूत्रे, शतवर्गे च तापससूत्रे इन्द्र उपसक्रन्तः । ननु तदा अग्रधममेसमन्वागत., 
साप्रत निवौणगामी मा्गोऽधिगतः । तेनाग्य । एवमपि देरिता धमो । कचिदाहुः- 


1, 156 


1 16ष्‌ 
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२१४ महायानख्रसंग्ररः । 


बुद्धः परिनिदतो मोक्ष प्राप्त. । तस्य यत्‌ स्तपे दत्त प्रतिमाया वा धूपपुष्पादिक क 
प्रतिगृह्णाति £ यदा बुद्धः परिनिर्देत एवोच्यते । अश्रदधेतद्वाक्यम्‌, पुरतो वा पापतरम्‌, 
येषा बुद्धशाक्षनसिद्वान्तो न विदित. । य एप धर्मो भगवता देरित. एतद्भगवतः 
रारीरम्‌ । स चाय तिष्ठति । तसिननन्तर्हिते बुद्ध. परिनिवैतो भविष्यति । यावद्भमेसतिष्ठति 


5 तावद्रुद्धो न परिनिवौपयति । कि करणम्‌ £ धमशरीरं मगवतः शरीरं पारमा- 


कम्‌ । तेन रमण यदा देरितेन स्लोतापत्तिफल प्राप्स्यते, सकरदागामिफलम्‌, 
अनागामिफक्म, अनागामिफठ च अहै [च] | एतदथं चास्माक प्रत्रज्या 
फटग्रा्तिनिमित्तम्‌ । बद्धस्तिष्ठति । फलानि प्राप्छन्ते । न परिनिवैतः । तत्राय दोष 
स्यात्‌ । अस्माक दापि फलकानि प्राप्यन्ते । आरन्धवीयाणा न किचिद्‌ दुष्करम्‌ | 


10 बुद्धे तिष्ठमाने कतैभ्यमेतत्सर्वं त्रियते । अनेनापि कारणेन ज्ञेय धर्मडारीरस्तथागत इति । 


यथा महापरिनिवीणसूत्रे उक्तम्‌-स्यदेवमानन्द युष्माक परिनि्र॑तो भगवान्‌ । अग्र 
नासि शास्तेति । नेतदेव द्रष्टव्यम्‌ । अग्रे व' आनन्द सूत्रान्त शस्ता । एव भगवता 
सुत्रामिवर्मैविनया दत्ता, । अग्रे चैष बुद्धः । एतदशेयति भगवान्‌ । तथा न र्विचि- 
न्मातापितृसमवेन शरीरेण कार्य क्रियते । एतदशयति । यदाह गृह आवासवसित" न तदा 


15 मया कश्चिद्धर्मोऽभिसबुद्ध । तस्मान मातापितृसभव शरीर बुद्ध. । यदा त्वहमेकोनत्रिरा- 


दरषादहानिगेत., ये दुखेन धममिच्छन्ति ते दुष्कस्वयैया विस्मापिता. । न च मे 
कश्चिहु खेन धर्मोऽधिगत । यथा योमहषणीयपूतरे उक्ता, तथा प्रयवगन्तन्या. । षडुर्षीणि 
दुष्कर कृतम्‌ । न च तेन कश्चिद्धर्मोऽधिगतः । पश्वान्मया भोजन सूक्त शरीरबलक च 
पराप्य वैराखमासप्रणेपञ्चदरया बोधिमूे निषण्णेनानुत्तरा सम्यक्सबोधिः प्राप्ता । वाराणस्या 


20 गवा ध्मेचक्र प्रवर्तितम्‌ । तेन घर्मेण फकाधिगमः क्रियते । सचा ति । अनेनापि 


कारणेन धमैकायास्तथागताः | यथा विनये पाठ. । भगवन्त भगवतो मातृष्वसाह- 
जीवन्तु भवन्तः भग. । यत्तु मगवतोक्तम्‌ न तेऽह गौतमि पुरेव वक्तव्यः । साह- 
अथ कथ भगवान्‌ वक्तव्यः £ भगवानाह-एव वक्तव्यम्‌-दी(धरात्र भगवतो घर्मसतिष्ठतु । 
एतदरोयति-न मम॒मातापितृसमबेन शरीरेण किंचिनिष्ठा । अतो धर्मदारीरं मे दीभरात्र 


% तिष्ठतु । यानि मया ससारे दुष्करसहस्राणि कृतानि, तान्यतीव धभस्याथाय । अनेनापि 


कारणेन य एव भगवतः दारीर । महापरिनिवोणसूत्रे उक्तम्‌-आगता आनन्द देवाः, 
दिव्यानि च चन्दनचूणोनि गृह्य; दिव्यानि च मान्दाखाणि पुष्पाणि, दिव्यानि 

नन्द एव तथागतः सत्कृतो भवति गुरुकृतो मानितो वा पूजितो वा | य. पुनः कश्चि- 
दानन्द मम सासनेऽगप्रमत्तो विहरति, आ कुरुते धमै धारयति, तेनाह सत्कृतो गुरुकृतो 


3 मानितः पूजितो मवामि । एतद्रंयति । कास्यपस्य सम्यक्सबुद्ध( स्य भिक्षु )भिक्षुणी- 


भिश्पासकोपासिकामि । [तं च ] रारीरप्ूजा कृता, न धर्मो धारित. । यावद्धमौऽन्त- 
हितः । एवमाप्रयेमप्येव करि (अप ) चयितव्यः | एतन्मम शरीरम्‌ । एतदशेयति- 
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मयि परिनिडैेते यत्कतेव्यम्‌ । घम सत्करिष्यत एवोक्तम्‌ । धर्मकायास्त८ थागता. ) । 
महापरिनिर्वणि आयीनन्दः प्रच्छति-कथमस्माभिभेगवति परिनिर्देते भगवच्छरीरपतिपत्तिः 

कायो ? भगवानाह-अल्पोत्सुकैरयुष्माभिर्भवितन्यम्‌ । उपासकाः शरीरं यथा ज्ञाखन्ति, तथा 

करिष्यन्ति । एतदशेयति-यदे तद्धमररीरम्‌, एतदुष्माभि परिपालितन्यम्‌ । उपासका 

बहृव्यग्राः । असमथौ धर्मधारण कठुम्‌ । अनेन. चिरसितेनाह चिरयितिको मविष्यामीति । 5 

यथा च देवावतारसूत्र उत्पर्वणौभि्चुण्या चक्रवर्तिरूप निमाय मगवान्‌ देवशोकावतीणे =" 160 
प्रथम वन्दितः | सा तुष्टा । मया भगवान्‌ प्रथम बन्दिति | तस्याश्च ]त ज्ञाला 
स्रोतापत्तिफर प्राप्तम्‌ । एतदद्चयति-न मातापितृसभवेन शरीरेण वर्णितेन बन्दितो 

भवामि । येन फक प्राप्त तेनाह वन्दित । एतदथेमेव च तत्र गाथोक्ता- 


मनुष्यप्रतिकाभेन खगीणां गमनेन च । 10 
परथिव्यामेकराञ्य च स्नोतापत्तिफरू परम्‌ ॥ 
अनेनापि कारणेन धमे एव भगवतः शरीरम्‌ । यथा च बोधिमूसूत्रे मगवा- 

नयोध्याया विहरति । अथ पश्चिमेषु जनपदेषु दवौ भिक्षू प्रतिवसत सखायो । तौ मगवदशे- 
नाय प्रसितो । महाटव्या प्रपन्नौ | तृषार्ताम्या ताभ्या पानीय प्राप्तम्‌ । एकेन तृषितेन 
पीतम्‌ | द्ितीय आह-नाह भगवत ॒ शिक्षामतिक्रमिष्यामि । अपरिन्नाव सप्राणकमेत- 15 
त्ानीयमिति । घर्मश्च मगवत शरीरम्‌ । तमयुपाख्यता दृष्ट एव मया भगवान्‌ । स तृषार्त 
भगवन्त नमस्कुवैन्‌ काल्गतः, ग्रसनचित्तश्च देवेपरूपपन्न । द्वितीयो भिक्षु" सप्राणक पानीय 
पीला अनुप्रवण बह्मिर्दिवतैभेगवत. समीप गतः । स च देवेषूपपनो भिक्षु प्रवं गतः | 
येन सप्राणक पानीय पीत तस्य भिक्षोभगवता मातीपितृसमव शरीर द्र्शतम्‌-एतन्मम 
रारीर पर्य । स च देवलोकोपपन्नो भिक्चुभगवतोक्त-द्द्येय शरीरं ते । देव पुत्रश्रीर दिव्य 
द रितम्‌ । स भिक्षु. सविग्र. प्च्छति-भगवन्‌, किमिदम्‌ £ भगवानाह-य एष देवपुत्रो- 
ऽनेन तृष्णा्तिन सप्राणकमुदक न पीतम्‌ । मया यथोक्ता शिक्षा रक्षिता । एष द्वितीयो 
मातापितृसभव रारीर द्रष्टुकामः सप्राणक पानीय पील्वा एतस्य मया मातापितृसतभव शरीर 
दरितम्‌-एतच्छरीर पर्य । यनेन कश्चिद्रुणो न दृष्ट. तेन च मातापितृसभवमेत- 
च्छरीर दृष्टम्‌, न तेनाह दृष्टः । एतदथमेव गाथोक्ता- 5 

चीवरकणक चेनिश्राय आक्रमन्ति पदे पदे । ˆ 1, 161 

अपराधेन तिष्ठन्ति न ते बुद्धसय सान्तिके ॥ 

योजनाना सहस्ेषु ये श्रत्वा न सुभापितम्‌ । 

तदथं प्रतिपयन्ति ते वै बुद्धस्य सान्तिके ॥ 

यथा च भगवान्‌ घम॑प्रीदयथं नन्दकस्य मिक्षाघमेश्रावणायोपसक्रान्त । यथा चोपस्थाप- # 

नकसुत्रे उक्तम-पर्यैषत भिक्षवः । उपस्थापयति धमं च मे धारयिष्यति । सूत्र गेयं 
भ्याकरणमितिबत्त गाथोदानम्‌। एव नवाङ्गरासन यो मम धारयति, त मागेयत । न माता- 


२१६ मदायानसच्क्षथ्हः। 


पित॒सभवस्य रारीरस्य उपस्थापक मारयत । किं कारणम्‌? यथोक्त ऋद्धिपादनिपति मृगार- 
मातः प्राप्षदे-एव भावितेषु भिक्षवस्तथागतश्वतुषु छद्धिपादेषु कस वा तिष्ठत्‌ कट्पावरोष 
वा | एतददौयति-न यूय समथो मम रारीर कल्प वा धारयितुम्‌ । एष तु धर्मो धार- 
यितन्य । एतन्मम शरीरम्‌ । यथा च महादेवसूत्रे उक्तम्‌-मा मम भविष्यथ पश्चिम | 
6 तना यदिद कौण्डिन्य । महाम्रज्ञाना सारिपुत्रः | ऋद्धिमता मोदरस्यायन, । 
यावदृक्षिणियाना सुभूति कुपुत्रः । एव सर्वसूत्र वक्तव्यम्‌ । भिक्षुणीनामग्रतासूत्रे उक्तम्‌, 
एवमुपासकानामुपासिकानामप्रनाम्‌त्रे उक्तम्‌ । तथा चतुष्पष॑दसूत्रम्‌- 


7, 162 भिक्षव, । व्यक्तो विनीत विशारद. । बहृश्रत. । धर्भकथिक. | धमोथेप्रतिपनः 
सघ शोभयति । भिक्षुणी । उपासकः । उपासिका । भिक्षव. । व्यक्ता विनीता 
10 विशारदा बहृश्रता धार्मिका धर्माथंग्रतिपन्ना सघ शोभयन्ति । तदपि स्न वक्तग्यम्‌ | 
अपि च । एकपुद्रटेऽपि तावन्न अस्माक वीतरगेऽग्रमेया दक्षिणा । यथोक्तमुग्रसूत्र- 
पर्योग्र भिक्षु. चीवरेण प्राघ्रतेनाप्रमाण समाधिमुपस्षपब् विहरति । अप्रमेयस्तस्य पुण्यस्य 
पुण्याभिष्यन्द. । कुशालाभिष्यन्द. सुखस्याहार । तथा पिण्डपातश्चयनासनग्डानग्रययय- 
भेषज्य परिभुक्त्वा अप्रमाण समाधिमुपसप् विहरति । तवथोग्र गृहपत सबहरला महान 
15 एकीभाव गच्छन्ति । न शक्य ते उदक परिसल्यातुम्‌ । अथ च पुनरभ्रमेयोऽसंस्येयो 
महानुद कस्कन्ध इति सख्या गच्छन्ति । कतमा महानचः £ गङ्गा यमुना सरयू आर्यवती 
मही | न रक्य तदुदक परिसिस्यातुम्‌ । अथ च पुनरप्रमेयोऽप्येयो महानद कस्कन्ध, 
सख्या गच्छन्ति । एवमेषोग्र प्य भिश्च चीवर परिभृज्चलप्रमाण समाधिमुपसपच विहरति । एवं 
पिण्डपातदायनासनग्छानभेषज्य परिधञ्चनप्रमाण समाधिमुपसपय विहरति । अप्रमाणसतस्य 
0 पुण्यस्य पुण्यामिष्यन्द. कुशकाभिष्यन्द. सुखस्याहार. । एवमेव पुद्रखेऽपि तावच्छीरुवति 
1 13 अस्माक दत्तमप्रमेयफक भवति । तथा आरामदानविह्ारदानानि । वेखामसूत्रे, दक्षिणा- 
सूत्र विस्तरः प्रयवगन्तव्य । तथा परिनिवैतस्य मगवत. स्त्पे कृताया. प्रूजाया अप्रमेयो 
विपाकः । यथोक्त कमेविभद्गेदरानुशसास्तथागतप्रूजाया । कि कारणम्‌ यः कश्चिदान- 
पति,., स महामोगवत्ता वा प्राथयन्‌ दान ददाति, खर्गघुख वा चिन्तयन्‌, मोक्षनिमित्त 
% वा । तच ॒सर्वमुक्तम्‌-यथा महामोगश्च भवति । खर्गेषूपपदते । क्षिप्र च परिनिवाति । 
एवमग्रमेयः स्तूपे कृताधिकारस्य विपाक । न यथान्येषां वाक्याना देवद त्तमनेन गृह्णाति । 
अस्ति कमं अस्माक य स्तूपे दत्तमपहरति, तस्यापरिमाण पापम्‌ । तेषामुपमान न तेषा 
प्रमाण क्रियते | यकविचिदस्मिन्‌ प्रथिवीमण्डठे सर्वसच्वाना दिरण्यसुवणे घनधान्य 
वस्रारंकारादिः, तस्य सवस्य य कश्चिदप्ार करोति, तस्माप्पापाद्ममूततर पाप यः 
90 स्तूपे दत्तमपहरति । एषोऽस्माक सिद्धान्त. यत्स्तपे दत्त तत्स्तपे एव योज्यम्‌ । यत्सधे, 
तत्सघे एवोपयोञ्यम्‌ । एष खसिद्धान्त प्रतिष्ठापितः । यथास्माक भगवान्‌ तिष्ठति, 
तस्मिश्च कृतोऽधिकारोऽप्रमेयविपाकः । कथ पुनर्बाह्या ये देवास्तेषा दत्ते कि पुण्य फर्ते 
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एवं सप्रतिपन्नाः । बुद्धः परिनिचरेतः । अस्माक देवास्िष्ठन्ति । एव च व्रूम"-यस्िष्ठतिं 
यदेव भक्ता वाधूपवा पुष्पवा गन्ध वादीप वा मोजनवा वच्च वा अककार्‌ वा 
हिरण्य वा सुवणं वा प्रयच्छन्ति, किमयं हस्तेन हस्त न प्रतिगृह्णाति? अथ न प्रतिगृह्णाति, 
बुद्धस्य तेषा च कः प्रतिविदेषः 2 अथ मतम्‌-देवाना वा अर्चासतेषा प्रतिकृतयः प्रज्यन्ते । 
अस्माकमपि बुद्धस्य ध्मशरीर तिष्ठति । गुणाश्च प्रज्यन्ते । प्रतिमासु ये धूप गन्ध पुष्प 5 
प्रतियच्छन्ति । एव॒ कृतेऽस्माकमेव दत्ते स्त्पेषु पुण्यमसि । रज्यन्ते । 
यस्मान प्रतिगृह्णाति, तस्मानास्ि देवा. | अथास्ति देवाः, कस्मान प्रतिगृहन्ति कि 
कारणम्‌ 2 उक्त मगवता-त्रयाणा समवायेन दक्षिणा महाफला मवति । यदि तावदाता 
भवति, यच्च द्रव्य दातव्य हिरण्यस्ुवणीदि तच्च भवति, ये दक्षिणीया । प्रतिग्राहकाः 
देवा मनुष्या वा । एव तेषा त्रयाणामपि समवायेः । न दानप्रतिदान हस्तेन हस्त दत्त 10 1, 164 
महाफल भवति । यद्यस्येव, पि च न प्रतिगृह्णन्ति तद्धक्तानाम्‌ । अथ प्रतिगृहन्ति, 
तद्भकतानाम्‌ । अथ न प्रतिगृहन्ति, कि कृत्वा 2 अथ युक्त च भक्तानामेव क्रोध" कारणम्‌ | 
अथ तेषा सत्य नास्माक देवः करुद्ध इति । उच्यते । यदि न क्रुद्धा.) किमर्थं न प्रतिगृह्णन्ति 
तस्मानास्ि स । इद तृतीय कारणम्‌ । यच तेषा देवाना देवभक्ताः सुवण हिरण्य वा 
पादमठे प्रयच्छन्ति, एव देवस्य को बन्धो वा इति । तचदि तस्य धूपेषु पुष्पेषु गन्धेषु 15 
वा माल्यकरे वोपथुज्यते । येन तु दत्त तस्य पुण्यफकमस्ि । अथ तद्रव्यमन्येरेव गृहीतम्‌ , 
यो दाता तस्य पुण्यफल नासि । ये च गृह्नन्ति वय देवभक्ता देवपादोपजीविनः । देवो 
वय चैकमिति । तेषामदत्तदेवेशवर्ये देवदरन्यापहारे कि कारणम्‌ ? दे वद्रव्यमन्येन ग्राह्यम्‌ । 
इह देवस्य समो वा द्रव्य गृह्यत्‌ प्रतिविरिष्टो वान च देवस्य कश्चिततुल्य , प्रागेव 
विरिष्टतरश्च । ते प्रतिविरिष्टतराः । कविं कारणम्‌ यस्मात्ते तस्य प्रणिपात 20 
कुवन्ति । देवपादे च खपन्ति । यदा ते विशिष्टतरा. किमथं देवः प्रसाचते £ अथ तत्र 
देवदरव्यम्रहणि पाप नास्ति, अन्येषामपि तस्कराणा ये चौरेण जीवन्ति, तद्रन्यपरखा- 
पहारं च कुवन्ति, तेषामपि पापं नास्ति । अथ माता पिता पुत्रो राजा ग्रयश्च यथाद्रव्य 
यथापत्रय द्रव्य पुत्रो गृह्णाति | व्यो वा राज्ञो द्रव्य गृह्णाति, तथा वयमपि । एवमप्ययुक्तम्‌। 
किं कारणम्‌ पुत्रस्य तु पितुदेन्य गृहतो महान्‌ पातकः । अथ मतम्‌-राजग्रयवद्रन्यमिति | ॐ 
उच्यते | राजा अदत्ताना गृह्णमाण पुत्र च पिता च दबात्‌ पिता, प्रिव ग्रघ्यम्‌ । 
तस्मादस्मद्थं॑सोऽयं॒दृष्टान्त. । यच्चैव ॒सप्रतिपनाः-वय देवभक्तास्तत्पादोपजीविनश्च, 
तस्माद्भह्ीम इति । तचायुक्तम्‌ । कि कारणम्‌ न च देवभक्तास्ते देवद्रन्य गृहन्ति। 
अथ गृहन्ति, न ते तद्भक्ता भवन्ति | न कश्चिद्धक्तिमान्‌ देवद्रन्य गृहणाति | न तेषा 
देवभक्तिभवति । देवद्रव्ये तेषा भक्तिः । न तेषा किंचित्पाप न विद्यते, येऽदत्त गृहन्ति । 
कि कारणम्‌? प्रवे्षिभिमूले छने तपोद्रृ्चशाखाया यस्य टुप्तपिवृल्ञेह स्तस्येतरो जनः । 


एतदुक्त भवति-योऽदत्त देवद्रव्य गृह्णाति, न तस्य किचिदकरणीयम्‌ । कि कारणम्‌ 2 
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न ते मक्तिमन्त । अथ ते मक्तिमन्त', रात्रव, के ख्यापिता देवस्य अथ मतम्‌-यथा 
अममास्तेन तेषा द्रव्य न प्रयोजनम्‌ । उच्यते । असि केषाचिदेवाना श्रति यथा देवयन्ञ- 
विष्वसन प्रथित्या अपहारश्च कृत इति । कस्मात्तेऽममा न भवन्ति ° अस्मादस्माकमेव दत्त 
न देवस्य । उच्यते । दान पतिना किमथंम्‌ £ अस्माकमेव दत्तम्‌ । यस्मादुत्सृज्य देवस्य, 

5 तस्मान्न युष्माक दत्तम्‌ । अथ मतम्‌-देवस्यैव त्ियंद्रय गृह्णीम । किमर्थं देवेन स दाता 
नोक्त -एषा प्रयच्छ, एषा दत्तो भविष्यामीति । यस्मादाता देवेन नोक्तः, तैश्च गृहीतम्‌ , 
तस्मादातु" पुण्यफल नासि । ये च गृहन्ति तेषामदत्तादानम्‌ । अथ मतम्‌-देवस्य पुण्ये 
च॒ तच्चायुक्तम्‌ । कि कारणम्‌ ¢ यस्मादेवेन तद्‌ द्रव्य खयमेव गृह्य हस्तेन हस्त तेषा 
न प्रतिपादितम्‌ । यथोक्त भगवता-त्रयाणा समवायेन दक्षिणा महाफखा मवयेवेति | 
10 एव कि न दत्तम्‌” एव चैते विशिष्टा समानादेव । उच्यते-परदव्यापहारमपि करिष्यति । 
अस्ति च के नानापि जीवन्ति । तत्परदन्यमराक्तितो न गृहन्ति। केचिद्राजादत्तमयात्‌ | 
एतानि देवाना च देवभक्ताना च देवधम॑स्य प॒ कानि । अदापि चात्र भूत वक्तव्यमेत- 
तावदेवस्य तीथयात्रमपि तेषा क. प्रतिगृहति । तासा च नदीना च कूलानि विशाखानि 
पा कालगता । यत्तीर्थषु श्रावयन्ति कस्तीथेयात्रा तेषा प्रतिगृह्णाति 2 अथ मतम्‌-नया 
15 ख्ञायामस्तीमुदिरय अस्या नबास्तस्मात्तीथ यते । सिद्धोऽस्मत्पक्ष, । कि कारणम्‌ 
अस्माक बुद्धस्य रारीरं तिष्ठति! गुणा प्रूज्यन्ते । स्तूपानि च धूप पुष्प प्रतिगृहन्ति |... 
ता नच, पौराणमागमुर्स॒ञ्य अनेन प्रथिवीप्रदेशेन वहन्ति । ते च ऋषय, कालगता । 
तस्मात्तेषा न कश्चित्तीथेयात्रा प्रतिगृह्णाति । एवविघमेव ये ऋषीणा ते ब्रह्मर्षिणा 
पूजाप्रश्तय, । फ्रैं कारणम्‌ " केचित्‌ तत्र सप्रतिपना. । ब्रह्मास्य जातिः । केचिदा- 
१ काद्यपीय पूजाः । केषाचिदीश्वर. कता । अपरे लाहृः- प्रजापतिना सटा प्रजा. । तस्य 
ब्राह्मणो मखम्‌ । बाहरस्तु क्षत्रिया. । ऊरूम्या वेद्या । पद्या शूद्राः । एव ते सप्रतिपनाः। 
वय ब्रूम -पूवेकाक्तो देवपरीक्षिता इद पापतरमश्रोतव्य च । कि कारणम्‌ £ ये केचन 
सचा द्विपदा चतुष्पदा वा, तेषा योनिमुखान्निगेम' । कि प्राप्तम्‌  प्रजापतियोनि चतुष्टय 
च प्रथमत" । न मगचतुष्टयम्‌ । मनसा विचिन्दयैव निरता | एव च स्वै मुखत एव्‌ 
2 जाता. । कथमेकपुरुषेण वणेचतुष्टय जातम्‌ £ यदि च चातुवेण्यं प्रजापतिना जातम्‌ । एते 
वर्णाश्चण्डाठम्केच्छ यश्च कुत, प्रादुर्भूताः ? तथा हस्तिगवाश्वादय. । कि कारणम्‌? एषा- 
मत्र नामग्रहण न कृतम्‌ । किंमथं नोक्तम्‌ 2 मूघातश्च पादतलान्म्केच्छा, । किय प्रष्ठत, । 
हस्िगवाश्चादीनिं पादाङ्गष्टाजातानि । अथ वा कि नोक्तम्‌ । मूघौदसुरा जाता. हस्ततः 
ति। यस्मदेतेषा च नामग्रहण न कृतम्‌, तेन प्रभूततरा मृगपक्षिप्रणतयः । यस्मादिद 
 परापरधिरुद्धम्‌ । यदिद च ब्राह्मणा समा । ब्राह्मणस्य प्रथम, पुत्रो ब्राह्मणः । द्वितीयः 
क्षत्रिय. । तृतीयो वैद्यः । चतुथ. शद्रः । पञ्चमश्वाण्डाकः ततो न्यूनतराः | कि 
कारणम्‌ ? प्रजापते, पुत्रचतुष्टयम्‌ । तेषामपरिमिता, पुत्रा. । एव क्षत्रियस्यैव वैद्यस्य 


१५ [अ] कर्सविभङोपदेराः । २१९ 


दयूदस्य प्रथम" पुत्रो ब्राह्मण । द्ितीय क्षत्रिय । तृतीयो वेद्यः । चतुर्थः सूद. । पञ्चम- 
श्वण्डाक । रोषा न्यूनतरा । किं कारणम्‌ ? बीजसद्डा फकम्‌ । यथा प्रजापतेश्वतुषै्णम्‌ , एव 
तस्य पुत्राणा गोत्राणा च चतुवेणं भविष्यति । अथ ब्राह्मणाना पुत्रा स्वँ ब्राह्मणा. तस्मा- 
स्मजापतेसते तु विरिष्टठतरा । यदि च ते प्रतिविशिष्टतराः प्रजापतिना, किः प्रयोजनम्‌ 
अथ मतम्‌-प्रजापतिना ब्राह्मणा न्यूनतरा इति । तस्माह्नाह्यणस्य प्रथमपुत्र दूद्रः, शेषा 5 
न्यूनतया. । यावद्माह्मणपुत्री ब्राह्मणी यस्य मुखतो जाता, तस्मादगम्या | अथ पद्भ्या जाता, 
शद्रा । एव तेषा प्रजापतिपरीक्षाया अपस्मिाणा दोषा । अथ मतम्‌-ग्रजापति, घ्ष्टा | 
ईरेण कविं प्रयोजनम्‌ ° अथेश्वर. कतो, कि कारणम्‌ 2 यसादुक्तम्‌-त्रह्मणेद जगत्सृष्ट 
लोकेश्चरनिरमंत प्रजापतिकरृत चेति । स क सत्य भवेत्‌ । एव तेऽन्योन्यविरुद्धास्तीथेकरा 
विवदन्ति । अथ मतम्‌-सहिता भूत्वा प्रजा निमिणन्ति, तदप्ययुक्तम्‌ । कि कारणम्‌ 
ते प्रतिसामन्तराजानो यथान्योन्याहकारा.-अह कती, अह कर्तेति । यथोक्तम्‌- 10 


कमद्वेपाभिभूताश्च त्रय एव यदा इमे | 
अशाश्चतस्य चित्तस्य ते निमीयुः कथ प्रजाः ॥ 


एव ते सिता भूता असमथः प्रजानिमोणि । एव तेपा मातापि । महादोषः कर्मणा 
न र्विचिन्मात्रैव प्रदार्चैतम्‌। अथ मतम्‌-अदापि सावकाशम्‌, यस्मानामग्रहण न कृतम्‌ | 15 
उच्यते । अद निरवकार यस्मानामग्रहण न कृतम्‌ । कि कारणम्‌ 2 एकस्य दोषे दत्ते 
शेषा दोषा भवन्ति | एतदुक्त भवति-यदि तव ब्राह्मणार्थं सह कथां कुर्यात्‌ , स तस्य दोषो 
दातव्यः । यदि क्षत्रियेण, यदि वैश्येन, यदि द्रेण म॒ह कथा क्रियते, यदेवमासुव्य शद्रः 
कथा कुयीत्‌ सह वक्तव्यम्‌ । तस्मादय दोषः इ्येव निरवकाश करत भवति | य एव 
प्रतिपन्ना बुद्धः परिनिव्रेत, कस्ता. प्रजा. परिगृह्णातीति, तेषमिव खसिद्धान्तदोषो वक्तव्य" | ‰ 
तस्मात्तेषामेव प्रतिख खसिंद्धान्ताना दोषो दातव्यः । कि कारणम्‌ £ न द्यभिथुक्तस्य 
पश्वत्प्र्यमियोगः । तस्मादनेकग्रकारेण तेषा प्रवाभियोग, कायं इति । न चैतद नथेमुक्तम्‌ । 
अत्रैकोत्तरिकासूत्र प्रल्यवगन्तव्यम्‌-ज्रीणीमानि भिक्षव प्रच्छनवाहीनीति। कतमानि त्रीणि? 
मातूम्राम" कूटकाषपणो ब्राह्मणाना सिद्धान्त. । त्रीणीमानि भिक्षवः विदृतानि शोभन्ति 
इति । कतमानि त्रीणि 2 चन्द्रमण्डठ सूयेमण्डक बुद्धवचनम्‌ । इमानि त्रीणि विवृतानि % 
दोभन्ति | यान्येतानि परीक्षाकारणानि देवप्रनाप्रजापतिप्रश्तीना सदा काथमधिक्रल 
भगवतोक्तम्‌-त्राह्मणाना सिद्धान्तः प्रच्छनवाही । महाकमेविभद् उच्यते-महान्ति कमणि । 
अत्र विस्तरेण विभक्तानि । तस्मान्महाकर्मविभङ्खः । सम्रहसारकर्मविभङ्सवसारकमणा 
हीनोत्कृष्टमध्यमानि विस्तरेण कथामुखानि दर्शितानि । तस्मादपि महाकमेविभद्गः गोत्रान्तरी- 
याणामभिधरमेसयुक्तेषु ॥ 30 


महाकमविभङ्खो नाम समाप्तः ॥ 


1. 167 


२२० महायानसूत्रसंग्रहः । 


मै नै नैः नै > 
ये धम हेतुप्रभवा हेतु तेषा तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषा च यो निरोध एव वादी महाश्रमण, ॥ 
स्याद्राजा धार्मिकश्च प्रचुरगुणधरतो धघमेयुक्तश्च स्व 
5 काठे वधन्तु मेधाः सककुमयहरा रद्रससारदु.खात्‌ ॥ 
उदकानठ्चौरेभ्यो मूषिकेम्यस्तथैव च | 
रक्षितव्य प्रयत्नेन मया कष्टेन ऊेखितम्‌ ॥ 
यादा पुस्तक दष्ट ताद ठछिखित मया । 
यदि शद्धमञ्ुद्ध वा मम दोषो न विदयते ॥ 
10 भग्रपरष्ठकटिग्रीवस्तप्तदृष्टिरधोमुखः । 
रक्षितम्य प्रयत्नेन जीवमिव प्रतिज्ञाय श््ञया ) । 


्रयोऽस्तु । संवत्‌ ५३१ मगिरोमासे श्ु्कपक्षे त्रयोदद्या तिथौ । रोहिणीनक्षतर 
शुभधदटि २ घुकम॑योगेऽङ्गारवासरे । त अनुराधाफटग्राप् मवतु ॥ 


्रीश्रीराजाधिराजपरमेश्वर परमभद्टारक विजयराञ्याः । यजमानश्चिय ब्रूमो या शृ्ा्ग- 
15 लगे श्रीश्री षडक्षरीमहाविहारे शक्यभिक्षुश्री मम टिस्यते | 


-----*>०-<*--- - 


१& सुखावतीग्युहः । 
[ विंस्तरमातृका | 


ॐ नमो रत्त्रयाय । ॐ नम ॒श्रीसवेबुद्धबोधिसचेभ्यः । नमो दरादिगनन्तापर्यन्त- 
लोकधातुप्रतिष्ठितेभ्यः सवेबुद्धबोधिस्ायश्रावकम्रलेकबुद्धेभ्योऽतीतानागतग्रदयुत्पन्नेम्य. । 
नमोऽमिताभाय । नमोऽचिन्यगुणान्तरात्ने ॥ € 


एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृघ्रकूटपवते 
महता भिक्षुसघेन सार्धं द्वात्रिशता भिक्षुसहसतै., सवैरहंद्धिः क्षीणापतवैनं छदरुषितवद्वि 
सम्यगाज्ञाुविमुक्तचित्ते परीक्षचित्ते. परिक्षीणमवसयोजनैरनुप्राप्तखकार्थर्विजितवद्विरुत्तम- 
दमथप्रातै सुविमुक्तचित्तैः सुविमुक्प्तैमहानगि षडमिक्तैवसीमूतैरष्टविमोक्षध्यायिमिवैक- 
प्रतिरमिज्ञाताम्क्गेः खविरेमहाश्रावकैः | तयथा-आज्ञातकौण्डिन्येन च, अश्चनिता च, 10 
बाष्पेण च, महानाभ्ना च, भद्रजिता च, यषोदेवेन च, विमठेन च, सुबाहूना च, 
पू्णमत्रायणीपुत्रेण च, उरबिसवाकादयपेन च, नदीकादयपेन च, गयाकार्यपेन च, कुमार- 
कादयपेन च, महाकार्यपेन च, रारिपुत्रेण च, महामैद्रल्यायनेन च, महाकौष्ठिव्येन 
च, महाकफिठेन च, महाचुन्देन च, अनिरद्धेन च, नन्दिकेन च, कम्पिखेन च, 
सुभूतिना च, रेवतेन च, खदिरखनिकेन च, वक्घुकेन च, खागतेन च, अमोध्राजेन च, 15 
पारायणिकेन च, पर्केन च, चु्पत्केन च, नन्देन च, राह्रकेन च, आयुष्पतानन्देन 
च, एतैश्चान्यैश्च अमिज्ञाताभिक्नै. स्थविरेमैहाश्रावकैरेक पुरं स्थापयित्वा रैक्षप्रतिपुत्तरि- 
करणीय यदिदमायुष्मन्तमानन्दम्‌ । मत्रेयपूरवगमेश्च सबहैर्बोधिसचेमहासचेः ॥ १॥ 

अथ खल्वायुष्मनानन्द उत्थायासनदेकासमुत्तरासङ्ख कृवा दक्षिण जानुमण्डक 
पथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाञ्चटिं प्रणम्य मगवन्तमेतदवोचत्‌-विप्रसनानि तव % 
मगवत इन्द्रियाणि, परिञ्चुद्धदछविवणः, पर्यवदातो मुखवर्णः पीतनिमौसः । तथापि 
नाम शारद वनदं पाण्डुपरिशयुद्ध पयैवदात पीतनिभोसम्‌, एवमेव भगवतो विप्रसनानी- 
न्द्रियाणि, परिजद्धो सुखवणः, प्यवदातदछविवणैः पीतनि्मासः । तथापि नाम भगवन्‌ 
जाम्बूनदछुवणैनिष्को दक्षेण कमौरेण कमौरान्तेवासिना वा॒उल्कासुखेन सग्रवेश्य सुपरि- 


१ ए€०6 एव, धक ध पा€८इ व्वात्षठा) 6दव्‌इऽ 06 गाजका0, 11160, 
0 ९छप्रा§6, 18 70 06 [097 म ५06 ऽपे 

नमोऽमितामाय जिनाय ते मुने 
खखावतीं यामि ते चलुकम्पया । 

खखावतीं कनकविचि्रकानना 
मनोरमा सुगतसुतेरलङृताम्‌ । 

तवाश्रये प्रथितयरास्य धीमत । 
प्रयामि ता बहुमणिरलसचयाम्‌ ॥ 


॥ 1 श । 


२२२ महायानसू्रसंग्रहः। 


निष्ठितः पाण्डुकम्बट उपरिनिक्षिप्ोऽतीव परिञ्द्धो मवति पयेवदात' पीतनिर्मासि, 
एवमेव भगवतो विप्रसननानीन्द्ियाणि, परिजद्धो सुखव्ण", पयैवदात्छविवणे" पीतनिमीस । 

न खदु पुनरह भगवन्‌ अभिजानामि इतः प्रूवेतरमेव वित्रसनानि तथागतस्येन्दरियाणि एव 
परिद्युद्ध सुखवर्णं पयवदात छविवर्णंपीतनिमोसम्‌ । तस्य मे भगवन्‌ एव भवति-बुद्ध- 

5 विहारेण बता तथागतो विहरति, जिनविह्ारेण सवज्ञत।विहरेण । महानागविहरेण 
वताय तथागतो विहरति । अतीतानागतप्रदयुत्पनान्‌ वा॒ तथागतानहंतः सम्यक्संबुद्धान्‌ 
समनुस्मरतीति । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्दमेतद वोचत्‌-साधु साध्वानन्द । वि पुनस्ते 
देवता एतमथमारोचयन्ति, उताहो बुद्धा भगवन्त. £ अथ तेन प्रप्युत्पननमीमासाज्ञानेनैव 
प्रजानासीति ° एवमुक्ते आयुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌-न मे भगवन्‌ देवता एतमथै- 

10 मारेचयन्ति, नापि बुद्धा भगवन्त । अथ तर्हिं मे भगवस्तेनैव प्रत्यात्ममीमासाज्ञानेनैव 
५4 मवति-वबुद्धविह्रेणाच तथागतो विहरति । जिनविंहारेण सवक्घताविहारेण बता तथागतो 
विहरति । अतीतानागतप्रत्युत्पनान्‌ वा बुद्धान्‌ भगवत. समनुस्मरतीति । एवमुक्ते भगवा- 
नायुष्मन्तमानन्दमेतदवोचत्‌-साघ्ु साध्वानन्द । उदारः खु ते उन्मिञ्च., मद्रिका 
मीमासा, कल्याण प्रतिभानम्‌ । बहुजनहिताय त्वमानन्द प्रतिपन्नो बहुजनसुखाय रेका- 
15 नुकम्पयै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवाना च मनुष्याणा च, यस्त्व तथा- 
गतमर्थं॑पस्परषटव्य मन्यसे । एवमेव भगवत्सु आनन्द स्तथागतेष्वहैत्सु सम्यक्सबुद्धषु 
अप्रमेयेषु असस्येयेषु ज्ञानददानमुपसषरेत्‌ , न तथागतस्य ज्ञानमुपहन्येत । त्कस्य हेतोः 
अग्रतिहतहेतङ्ञानदरानो दयानन्द तथागत. । ज्ञानमाकाह्नानन्द तथागतः एकपिण्ड- 
पातेन कटप वा तिष्ठेत्‌ कल्परत वा कृरपस॒हस्र वा कट्पशतसहस्च वा याव्कस्पकोटी- 
20 निथुतशतसहस्र वा, ततो वोत्तर तिष्ठेत्‌, न च तथागतसेन्द्रियाप्युपनद्येयु, न मुखवण- 
स्यान्यथाल भवेत्‌ , नापि च्छविवणै उपहन्येत । तत्कस्य हेतोः तथा हि आनन्द तथागतः 
समाधिमुखपारमिताप्राप्तः । सम्यक्सब्ुद्धानामानन्द्‌ लोके सुदुकंम, प्रादुमोवः । त्था 
ओदुम्बरपुष्पाणा रोके प्रादुभीव' सुदुकमो भवति, एवमेव आनन्द तथागतानामथकामार्नी 
दितैषिणामनुकम्पकाना महाकर्णाप्रतिपननाना सुदुरंम' प्रादु भवः । अपि तु खस्वानन्द 
2 तथागतस्येव सोऽनुभावो यस्तव सवेखोकाचार्याणा स्वाना छोके प्रादुभौवाय बोधिसचखाना 
ध 5 महासत््वानामथाय तथागतमेतमथे परिग्रष्टन्य मन्यसे । तेन दयानन्द शणु, साधु च खु च 
मनसिकुर्‌ । माषिष्येऽह ते । एव भगवन्‌ इष्यायुष्मानानन्दो मगवतः प्र्श्रौषीत्‌ ॥ २ ॥ 


भगव्रानानन्दमेतदवोचत्‌-भूतप्र्व॑मानन्द अतीतेऽ्वनि इतोऽसख्येये कल्पेऽसख्येय- 

तरे विपुटेऽप्रमेयेऽचिन्ले यदासीत्‌ । तेन काठेन तेन समयेन दीपकरो नाम तथागतो- 
ॐ ऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो लोक उदपादि । दीपकरस्यानन्द परेण परतर प्रतापवान्नाम तथा- 
गतोऽभूत्‌ । तस परेण परतर प्रभाकरो नाम तथागतोऽमूत्‌ । तस्य प्रेण परतर 
चन्दनगन्धो नाम तथागतोऽमूत्‌ । तस्य परेण प्रतर सुमेरुकल्पो नाम॒ तथागतोऽभूत्‌ । 


१६ खुखावतीन्युहः । २२३ 


एव चन्दनो नाम, विमलाननो नाम, अनुपठि्तो नाम, विमट्प्रमो नाम, नागाभिभूनोमः 
मूरयोदनो नाम, गिरिरिजघोषो नाम, मेरुकूटो नाम, खुवर्णग्रमो नाम, ज्योतिष्परमो नामः 
वेद्यनिमसि नाम, ब्रह्मघोषो नाम, चन्द्राभिभूनाम, वूयधोपो नामः सुक्तङुसुममरतिमण्डित- 
प्रभो नाम, श्रीकूटो नाम, सागरवरुद्धिविक्रीडिताभिज्ञो नाम, वरप्रमो नाम, महागन्धराज- 
निर्मासो नाम, व्यपगतखिलमठग्रतिधोपो नाम, शयूरकूटो नाम, रणजहो नाम, महायुण- 8 
धरुद्धि्राप्तामिज्ञो नाम, चनदरसू्यजिह्ीकरणो नाम, उत्तवे्यनिभोसो नाम, चित्तधारा- 
युद्धिसकुखमिताभ्युद्रतो चाम, पुष्पावतीवनराजसकुघुमिताभिज्ञो नाम, पुष्पाकरो नामः 
उदकचन्द्रो नाम, अविचान्धकारविष्वसनकसे नाम, लोकेनद्रो नाम, सुक्तच्छत्रपरवातसदृो 
नाम, तिष्यो नाम, धरमतिबिनन्दितराजो नाम, सिंहसागरकूटबिनन्दितराजो नामः 
तागरमेरुचन्द्रो नाम, ब्रहमखरनादाभिनन्दितो नाम, कुसुमस्भवो नाम, प्रा्तसेनो नाम, 10 
चन्द्रभानुनपम, मेरुकरूटो नाम, चन्द्रप्रभो नाम, विमलनेतरो नाम, गिरिराजघेपेश्चरो नाम, 
दुसुमप्रमो नाम, वुठमवृष्यभिग्रकीर्णो नाम, रतचन्द्रो नाम, प्मविम्ब्युपरोमितो नाम, 
चन्दनगन्धो नाम, रत्ामिमासो नाम, निमिनीम, महाव्यूहो नाम, व्यपगतलिल्दोषो 
नाम, ब्रह्मघोषो नाम, स्तर्नामिब्र्टो नाम, महागुणधरो नाम, महातमाठपत्रचन्दनकरदमो 
नाम, कुखमाभिज्ञो नाम, अज्ञानविष्वसनो नाम, केसरी नाम, सुक्तच्छत्रो नाम, छुवणेगो 15 
नाम, वैदूर्यग्ो नाम, महकितुनौम, धर्मकेतुर्नाम, रतकेतुनाम, रलश्रीनोम, लोकेन्द्ो नाम, 
नरेन्धो नाम, कारुणिको नाम, लोकसुन्दरो नाम, ब्रहकेतुनौम, घमेमतिनौम, सिंहो नाम- 
सिंहमतिर्नाम । सिंहमतेरानन्द परेण परतर ठोकेञ्चरराजो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्स- 
बद्धो खोक उदपादि वि्ाचरणक्षपनन सुगतो ोक्विदनुत्तर. पुरुषदम्यसारधि. शास्ता 
देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । तस्य खु पुनरानन्द शोकैश्वरराजस्य तथागत) 
स्यार्हेत. सम्यक्सलुद्धस्य प्रवचने धर्माकरो नाम मि्चुरमूदधिमात्रं स्मृतिमान्‌ मतिमान्‌ 
गतिमान्‌ प्रज्ञावान्‌, अपिमात्र वीयेवान्‌ उदाराधिमुक्तिकि ॥ ३ ॥ 
` अथ खल्वानन्द स धमीकरो भिक्चुरुव्थायासनादेकासय॒त्तरासङ्ग कृखा दक्षिणजानु- 
मण्डल प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य येनासौ मगवेष्ठिकेश्चरराजस्तथागतस्तेनाञ्चटि प्रणम्य भगवन्त 
नमस्य तस्मिन्नेव समये समुखमाभिगोथाभिरम्यष्टावीत्‌- 5 
अमितम्रभ अनन्ततु्यबुद्ध 
न च इह अन्य प्रमा विभाति काचित्‌ । 
सूयमणिगिरीराचन्द्रजमा 
न तपित मोसिषु एमि सवंखोके ॥ १ ॥ 
रूपमपि अनन्तु सच्वसारे 30 
तथ अपि बुद्धखरो अनन्तधोष. । 
सीकमपि समाधिप्रज्ञवीर्य. 
सद्या न तेऽस्ति रोकं कश्चिदन्यः ॥ २ ॥ 


व 6 


2 7 


10 


15 


20 


25 


30 


२२४ 


शनो मेन 


महायानसूञ्जसंश्रहः । 


गभिर विषुद्धं सृक्ष्मप्रापु धर्मो- 
ऽचिन्तितु बुद्धवरो यथा समुद्रः । 
तेनोननमना न चासि शास्तुः 
विल्दोषान्‌ जद्या अतोऽधिकाटम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ बुद्धवा अनन्ततेजा 
प्रतपति सभेदिदा नरेन्द्रराजा । 
तथ अद्र बुद्ध भवि धम॑खामी 
जरमरण्प्रजा प्रमोचयेयम्‌ ॥ 9 ॥ 
दानरामथसीटक्षान्तिवीयं 
व्यानसमाधितश्चेव अग्रश्रष्ठा | 
एमि अह व्रता समाददामि 
बुद्ध भविष्यमि सवेसत्राता ॥ ५ ॥ 


बुद्धरातप्तहस्न कोव्यनेका 
यथयि वालिक गङ्खया अनन्ता | 
सवेत अह प्रूजयिष्य नाथा 
रिववरबोधिगवेषको अतुस्या ॥ ६ ॥ 
गङ्खरजसमानलोकधात्‌ 
तत्र भूयोऽन्तरि ये अनन्तक्षेत्राः । 
सुवेत प्रम सुञ्चयिष्य नत्र 
इति एतादश वीयेमारभिष्य ॥ ७ ॥ 
क्षेत्र मम उदारु अग्र श्रेष्ठो 
वरमिह मी) संस्कृतेऽस्म । 
असदर निवीणघातुसौख्य 
तश्च ?) अस्वतया विरोधयिष्ये ॥ ८ ॥ 
द शदिरत समागतानि सचा 
तत्र गता सुख मे दिरान्ति क्षिप्रम्‌ । 
बुद्ध मम प्रमाणु अत्र शिक्षी 
अवितथवीर्यवल जनेमि छन्दम्‌ ॥ ९॥ 
दरदिशखोकविद स॒ङ्खज्ञानी ए, 
सद्‌ मम चित्त प्रजानयन्ति तेऽपि । 
अविंचिगतु अष सदा वेयं 
प्रणिधिबर न पुनर्विवतेयिष्ये ॥ १० ॥ 


१६ खखावतीव्यृहः । २२५ 


अथ खल्वानन्द स धमीकरो मिक्युस्त भगवन्त छोकैश्चरराज तथागत समुखमामि- 
गाथाभिरभिष्ुल्य एतद वोचत्‌-अहमस्मि भगवन्‌ उत्तरा सम्यक्सवोधिमभिस्तबोदधूकाम. । 
पुन" पनरनत्तराया सम्यक्सबोधौ चित्तमुसादयामि परिणामयामि । तस्य मे भगवान्‌ 
रास्ता तथा धर्म देरायतु, यथाह ॒श्िप्रमनुत्तरा सम्यक्सवोधिमभिसबुष्येयम्‌ । असमसम- 
सथागतो लोके भबयम्‌ । ताश्च भगवानाकारान्‌ परिकीतेयतु येरह बुद्धक्षेत्रस गुणव्यूह- 
सपद ॒परिगृहीयाम्‌ । एवमुक्ते आनन्द भगवोषठोकेश्वरराजस्तथागतस्त भिक्षुमेतदवबोचत्‌- 
तेन हि व भिक्षो खयमेव बुद्धक्षत्रगुणार्कारव्यूहसपद परिगृहीष्व । सोऽबो चत्‌-नाह 
भगवस्तत्सहेयम्‌, अपि तु भगवानेव । माप्रख अन्येषा तथागताना वबुद्धक्षेत्रयुणव्यूहा- 
ठकारसपदम्‌ , या श्रवा वय सर्वाकार परिप्रूयिष्याम इति । अथानन्द स॒लोकेश्चरराज- 
स्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्सबुद्धस्तस्य भिक्षोराशय ज्ञाला परिप्रणी वर्पकोर्टीमेकारीतिबुद्धकोटी- 10 
नियुतशतसदक्नाणा बुद्धकषेत्रयुणाकुकारव्यूहसपद साकारा सोदेरा सनिर्देशा सप्रकाशित- 
वान्थकामो हितैषी अनुकम्पकोऽनकम्पामुपादाय बुद्धकषेत्रानुपच्छेदाय सेषु महाकर्णा 
सजनयितला । परिप्णोश्चवारिशत्कसपासस्य मगवतस्तथागतस्यायु प्रमाणम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ खल्वानन्द स धमोकरो भिष्युयांस्तेषमेकाशीतिबुद्धकोटीनियुतरातसहस्राणा 
बद्धक्षेत्रगुणाटकारभ्यूहसपदः, ता सवौ एके बुद्धकषेत्रे परिगृह्य भगवतो खोकेश्वरराजस्य 15 
तथागतस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा प्रदक्षिणीकृ तस्य॒ मगवतोऽन्तिकाप्राक्रामत्‌ । उत्तर 
च पञ्च कपान्‌ बुद्धकषत्रगुणारकारख्यूहसपदमुदारतरा प्रणीततरा च सवलोके दरासु 
दिद्ु अप्रचस्तिप्रवां परिगृहीतवान्‌ , उदारतर च प्रणिधानमकार्षीत्‌ ॥ & ॥ 

इति द्यानन्द्‌ या तेन भगवता कोकेश्वरराजेन तथागतेन तेषमेकाशचीतिबुद्धक्षेत्रकोदी- 
नियुतशतसषहस्राणा सपत्ति. कथिता, ततो भिष्ुरकारीध्युदारप्रणीताप्रमैयतरा बुद्धकषेत्र- 20 
सप्तिं परिगृह्य येन स॒ तथागतस्तनोपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा एत- 
दवोचत्‌- परिगृहीता मे भगवन्‌ बुद्धक्षेत्रगुणाककारन्यूहसपदिति । एवमुक्ते आनन्द स 
लोकेश्वरराजस्तथागतस्त मिक्ुमेनदबोचत्‌-तेन हि भिक्षो भाषख, अनुमोदते तथागत. । 
अय कारो भिक्षो, प्रमोदय पषदम्‌, हषे जनय, सिंहनाद नद, य भ्रुवा बोधिसक्ला 
महासा एतद्यनागतेऽध्वनि एवरूपाणि बुद्धकषेत्रयुणसपत्तिप्रणिधिस्थानानि परिग्रदी- 
ष्यन्ति | अथानन्द स धमीकरो भिक्षुस्तस्या वेलाया मगवन्तमेतदवोचत्‌-तेन हि शणोत॒ 
मे भगवान्‌ ये मम प्रणिधानविशेषा., यथा मेऽनुत्तरा सम्यक्सव्रोधिमभिसबुद्धस्य अचिन्य- 
गुणारुकारब्यूष्समन्वागत तद्‌ बुद्धक्ेत्र भविष्यति ॥ ७ ॥ 

१. सचेन्मे मगवस्तस्मिन्‌ बुद्धकषत्रे निरयो वा ति्ग्योनिवा प्रेतविषयो वा आसुरो 
वा कायो भवेत्‌ , मा तावद्हमनुत्तया सम्यक्सबोधिमभिसबुधष्येयम्‌ ॥ ५ 

२ सचेन्मे भगवस्तस्य तत्र बुद्धक्षेत्रे ये स्वा प्रत्याजाता भवेयुः, ते पुनस्तत- 
श्युप्ा निरय वा तियंग्योरनिं वा प्रेतविषय वा आसुर वा काय प्रपतेयुः, मा तावदहमनुत्तरा 


सम्यक्सबोधिमभिसबुष्येयम्‌ ॥ 
मह २९ 


॥- 1, 


¶ 11 


२२६ महायानसूज्नसंग्रहः । 


२. सचेन्मे भगवस्तत्र बुद्धकषेत्रे ये स्वाः प्रयाजातास्ते च सर्वे नेकवणो; स्युयदिद 
सुवर्णवणीः, मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुष्येयम्‌ ॥ 


५ 12 ४ सचेन्मे भगवस्तस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे देवाना च मनुष्याणा च नानात्र प्रज्ञायेत 
अन्यत्र नाम सवृतिव्यवहारमात्रा देवमनुष्या इति सख्यागणनातः, मा तावदहमनुत्तरा 
5 सम्यक्सबोधिममिसबुष्येयम्‌ ॥ 


८. सनेन्मे मगवंस्तस्मिन्‌ बुद्धक्ेत्रे ये सचा' प्रयाजाताः, ते च स्वेन द्धि 
वशितापरमपारमिताप्राप्ता भवेयु , अन्तश्च एकचित्तक्षणल्वेन बुद्धक्षेत्रकोटीनियुतरातसहस्रा- 
तिक्रमणतयापि, मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 


६. सचेन्मे भगवस्तसिन्‌ बुद्धकषत्रे ये सताः प्रत्याजाता म्वेयु.+ ते च स्व 
10 जातिया न स्यु , अन्तश. कल्पकोटीनियुतशतसहस्रावुस्मरणतयापि, मा तावद ह मनुत्तरा 
सम्थक्सबोधिममिसबुध्येयम्‌ ॥ 
७. सचेन्मे मगवस्तस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे ये सचा. प्रयाजयेरन्‌, ते स्वै न दिव्यस्य 
चक्षुषो काभिनो मवे , अन्तो कोकधातुकोटीनिथुतरतसदहश्लदशनतयापि, मा तावदह- 
मनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसंबुध्येयम्‌ ॥ 


15 ८. सचेन्मे भगवस्तस्मिन्‌ बुद्धक्ेत्रे ये स्वाः प्रलाजायेरन्‌, ते सवै न दिन्यस्य 
श्रोत्रस्य काभिनो भवेयु , अन्तरो बुद्धक्षेत्रकोटीनियुतरातसहस्रादपि युगपत्सद्धरश्रवणतया, 
मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुभ्येयम्‌ ॥ ॥ 


४ 13 ९ सचेन्मे भगवस्तस्मिन्‌ बुद्धकषेत्रे ये स्वाः प्रयाजायेरन्‌ , ते सर्वे न परचित्त- 
्ञानकोविदा भवेयुः, अन्तशो बुद्धक्षेत्रकोटीनियुतशतसहस्रपर्यापनानामपि स्वाना चित्त- 
0 चरितपरिज्ञानतया, मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 

१० सचेन्मे भगवस्तसिन्‌ बुद्धकषेत्रे ये सचा प्रलाजयेरन्‌, तेषा काचित्परि- 

ग्रहसज्ञोपचेत, अन्तश खदारीरेऽपि, मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुष्येयम्‌ ॥ 
११ सचेन्मे मगवस्तस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे ये सखा. प्रस्याजयेरन्‌ , ते स्वै न नियता, 
स्युथदिद सम्यक्व यावन्महापरिनिवणि, मा तावद हमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 
5 १२. सचेन्मे भगवस्तस्मिन्‌ बुद्धकषत्रे अनुत्तरा सम्यक्संबोधिमभिसबुद्धस्य कश्चित्स 
श्रावकाणा गणनामधिगच्छेत्‌, अन्तराक्िसाहसरमहासाहस्नपयापन्ना अपि स्वेसचाः 


्रतयेकबुद्धभूताः कल्पकोटीनियुतरतसषश्नमभिगणयन्तः, मा तावदहमलुत्तरा सम्यक्सबोधि- 
मभिसबुष्येयम्‌ | 


१३ सचेन्मे भगवस्तसिन्‌ बुद्धकषेत्रे अलुत्तरा सम्यकसवोधिमभिसबुदधस्य प्रमाणिकी 
ॐ मे प्रमा भवेत्‌, अन्तशो बुद्धक्षत्रकोटीनियुतशतसहस्रप्रमाणेनापि, मा तावदहमनुत्तरा 
सम्यक्सबोधिमभिसवबुध्येयम्‌ ॥ 


१६ खुखावतीव्युहः । २२७ 


१४. सचेन्मे मगवन्ननुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसंबुद्धस्य तस्मन्‌ बुद्धक्षेत्रे साना ५ 4 
प्रमाणीकृतमायुष्प्रमाण मवेत्‌ , अन्यत्र प्रणिधानवशेन, मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सवोधि- 
ममिसदबुध्येयम्‌ ॥ 

१५ सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्यायुष्परमाण परयन्तीकरत भवेत्‌ , अन्तराः कसकोटी- 
नियुतद्यतसहस्रगणनयापि; मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्तबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 5 

१६ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिग्राप्तसय तसन्‌ बुद्धक्षेत्रे सचानामकुशकस्य नामघेय- 
मपि मवेत्‌, मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ वि 

१७. सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य नाप्रमेयेषु बुद्धक्षेत्रेषु अग्रमयासख्येया बुद्धा 
भगवन्तो नामेयं परिकीतेयेयुः, न वर्णं माषेरन्‌ , न प्ररंसामम्युदीरयेरन्‌ , न समुदीरयेयु ^ 
मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुष्ययम्‌ ॥ 10 

१८ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य ये सखा अन्येषु खोकधातुष्वनुत्तराया सम्य 
क्सवोधौ चित्तमुत्पाच मम नामधेय श्रुता प्रसननचित्ता मामनुस्मरेयु.; तेषा चेदह्ट मरण- ~ 
काटसमय प्रद्युपस्थिते भिक्चुसघपरिघरितः पुरस्कृतो न पुरतस्तिष्ठेय यदिद चित्ताविक्षेपताये, 
मा तावदहमनुत्तराः सम्यक्सबोधिममिसबुध्येयम्‌ ॥] 

१९ सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य अप्रमेयासख्ययेषु बुद्धक्षेत्रेषु ये सत्वा मम नाम-15 1 15 
धेयं श्रुत्वा तत्र बुद्धक्ेत्रे चित्त प्रेरयेयुः, उपपत्तये कुराटमूलानि च परिणामयेयु ते तत्र 
बुद्धक्ेत्रे नोपपेरन्‌, अन्तो दराभिश्चित्तोत्पादपरिवतै स्थापयिला अआनन्तर्यकारिण, 
सद्धभेप्रतिक्षेपावरणक्ृताश्च स्वान्‌ , मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसलुध्येयम्‌ ॥ 

२०. सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धक्षेत्रे ये साः प्रयाजाता भवेयुः, ते 
सर्वे नैकजातिप्रतिबद्वा' स्युरनुत्तराया सम्यक्सबोधौ खापयित्वा प्रणिधानविेषान्‌ › तेषा- % 
मेव बोधिसच्वाना महासचचाना महासनाहसनद्धाना सवेखोका्थसबुद्धाना स्वैलोकामि- 
युक्ताना सवैकोकपरिनिवौणाभिथुक्ताना स्वैकोकधातुषु बोधिसखचर्या चरितुकामाना सवे- 
बुद्धाना सवैकामाना गङ्गनदीवाटुकासमान्‌ सखान्‌ अनुत्तराया सम्यक्सनोधौ प्रतिष्ठाप- 
काना भूयश्च उत्तरचयोभिमुखाना समन्तमद्रचयौनियौतानाम्‌, मा तावदहमनुत्तरा सम्य- 
क्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ ६ 

२१. सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुदधकषत्र ये बोधिसखाः प्र्याजाता भवेयुः, 
ते सर्वै एकपुरोभक्तेन अन्यानि बुद्धक्षेत्राणि गला बद्रनि बुद्धशतानि बहूनि बुद्धसहन्नाणि 
बहूनि बुद्धशतसहस्राणि बहवीबुद्धकोदी्यीवद्रह्रनि बुद्धकोटीनियुतशतसहस्राणि नोपतिष्ठेरन्‌ 2 16 
सवसुखोपघनैः तदिद बुद्धानुभावेन, मा तावदहमुत्तरा सम्यक्संबोधिमभिसबुष्येयम्‌ ॥ 

२२. सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुदधकेत्र बोधिसत्त्वा यथारूपैराकारैराकाद्खैयुः 
कुरालमूढान्यवरोपयितु यदिद सुवर्णेन वा रजतेन वा मणिसुक्तवेदूयशह्शिकप्रवाक- 
स्फटिकमुसारगखलोहितमुक्तारमगमीदिभिव अन्यतमान्यततैः संव रत्वा सवेगन्धपुष्पमास्य- 


२२८ महायानसूजसंग्रहः । 


विटेपनधूपचूर्णचीवरच्छन्रध्वजपताकध्रदीपैवौ सरवदरृलयगीतवाेवा, तेपा च तथारूपा 
आहारा. सहचित्तोत्पादानन प्र दुभवेयु , मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 

२२ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्रा्ठस्य तत्र बुद्धकषेत्रे ये साः प्र्याजाता भवेयु , ते 
स्वै न सवैज्ञतासहगता घभकथा कथयेयु , मा ताबदहमनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ | 

5 २४ सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्ध्षेत्रे ये बोधिसा एव चित्तमुपाद्‌- 
येयु -यदिदैव्. वय खोकधातौ शिला अप्रमेयासस्येयेषु बुद्धक्षेत्रेषु बुद्धान्‌ भगवत 
स्ुयौम गुरुुयोम मानयेम पूजयेम यदिद चीवरपिण्डपात्रश्ययनासनग्लानप्रल्ययभेषज्य- 
परिष्कार. पुष्पधूपदीपगन्धमाल्यविटेपनचुर्णचीवरच्छन्रध्वजपताकामिनौ नाबिधनृल्यगीतवाै 
रतवर्धैरिति, तेपा च बुद्धा भगवन्त सहचित्तोत्पादान प्रतिगृहीयुयेदि दमनुकम्पास॒पादाय, 

10 मा तावद हमुत्तरा सम्यक्सगोधिमभिसबुष्येयम्‌ ॥ 

२५ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धक्षत्रे ये बोधिस्चखाः प्रयाजाता भवेयु , 
ते सर्वे न नारायणवन्रसहतात्मभावस्थामप्रतिकन्धा मवेयु", मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्स- 
बोधिममिसबुष्येयम्‌ ॥ 

२६ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धपत्रे यः कश्ित्सत्वोऽकुकारस्य वणपरयन्त- 

15 मुदरहीयात्‌-अन्तयो दिव्येनापि चक्षुषा एववर्णमेवविंभूति इद बुद्धक्षेत्रमिति नानावर्णता 
जानीयात्‌, मा तावदहमलुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 

२७. सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धक्षेत्रे यः सवेपरीत्तकुशटमूछो बोधिसच्चः 
सोऽन्तशो योजनशरतोष्थितसम॒दारवणं बोधिव्क्ष न सजानीयात्‌, मा तावदहमनुत्तरां सम्य- 
क्सवबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ । 

0 २८ सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धकषेत्रे कसयचित्सत्स्योदेशे वा 
स्वाध्यायो वा कतेव्यः स्यात्‌, न ते सरवे प्रतिसवित्प्राप्ता मवेयुः, मा तावदहमनुत्तरा 
सम्यक्सबोधिमभमिसबुभ्येयम्‌ ॥ 


२९ सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य नैव प्रमाखर तद्ुदधकषेत्र भवेचत्र समन्तादप्रमेया- 

सख्येयाचिन््यातुल्यापस्मिणानि बुद्धकषेत्राणि सद्द्येरन्‌ तचथापि नाम परिृषटे आदद- 
% मण्डले मुखमण्डकम्‌, मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 

२० सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धकषत्रे घरणीतलमुपादाय यावदन्तरीक्षा- 
देवमनुष्यविषयातिकरान्तस्याभिजातस्य धूपस्य तथागतबोधिसंचप्रूजाप्र्स्य सर्वर्नमयानि 
नानाघुरमिगन्धघटिकारातसहस्राणि सदा निधूपितान्येव न स्यु+ मा तावदहमनुत्तरा 
सम्यक्सबोधिमभिसघुध्येयम्‌ ॥ 

0 २१. सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुधक्षेत्रे न सदामिग्रवृषटान्येव सुगन्धिनाना- 
रततपुष्पवषोणि सदा प्रवादिताश्च मनोक्गखरा वायमेधा न स्यु, मा तावदहमयुत्तरा 
सम्यक्सबोधिमभिसबुष्येयम्‌ ॥ 


१६ खुखावतीन्युहः । २२९ 


३२ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य ये सच्चा अग्रमेयासस्येयाचिन्ातुस्येषु लोक- 
धातुष्वाभया स्फुटा भवेयु", ते सर्वे न देवमनुष्यसमतिक्रान्तेन सुखेन समन्वागता भवेयु , 
मा तावदहमलुत्तरा सम्यक्सवोधिमभिसबुष्येयम्‌ ॥ 

३२ सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य समन्तादग्रमेयाचिन्दयातुल्यापरिमणेषु बुद्धक्षेत्रेषु 
बोधिसचया महासा मम॒ नामधेय श्रुत्वा तच्छूवणसह गतेन कुशठेन जातिन्यतिवरत्ता, 5 
सन्तो न धारणीप्रतिटन्वा म्वेथुयोवद्वोधिमण्डपर्यन्तमिति, मा ताबदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधि- 
मभिसबुध्येयम्‌ ॥ क 

३४ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्रा्ठस्य समन्तादप्रमेयास्षघ्येयाचिन्यातुल्यापस्मिणेषु 
बुद्धक्षेत्रेषु याः लियो मम॒ नामधेय श्रत्वा प्रमाद सजनयेयु , बोधिचित्त नोसादयेयु", 
सीभाव च न विञुगुप्सेरन्‌, जातिन्यतिधृत्ता' समाना सचेद्धितीय शीभाव प्रतिकभेरन्‌ , 10 
मा तावदहमनुत्रा सम्यक्सबोधिममिसवुध्येयम्‌ ॥ 

२५ सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य समन्तादशघ्ु दश्च अग्रमेयासस्येयाचिन्त्या- 
तुस्यापस्मिणेषु बुद्धक्षेत्रेषु ये बोधिसखा मम नामघेय श्रुता प्रणिपव्य पञ्चमण्डलनमस्कारेण 
वन्दिष्यन्ते ते बोधिसच्चर्यां चरन्तो न सदेवकेन ठोकेन सलियेरन्‌, मा तावदहमनुत्तरा 
सम्यक्सवोधिममिसबुध्येयम्‌ ॥ 15 

३६ सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य कस्यचिद्रोधिसचस्य चीवरधावनशोपणसीवन- 
रञ्जनकमे कलेष्य भवेत्‌, न लेव नवामिजातचीवर्रतैः प्राब्तमेवात्मान सजानीयु. 
सह चित्तोत्पादात्तथागतानुज्ञाते , मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सनोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 

३७ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धक्षेत्रे सहोतपन्ना. स्वा नैवविवं छख 
प्रतिकभेरंसबथापि नाम निष्परिदाहस्यार्हतो भिक्ोस्तृतीयष्यानसमापनस्य, मा तावद्ह-% 
मनुक्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुध्येयम्‌ ॥ 

३८. सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धक्ेत्रे ये बोधिसत्वाः प्र्याजाता., ते 
यथारूप बुद्धक्षेत्रे गुणाटकारब्यूहमाकाङ्खैयुः, तथारूप नानारतवर्षेभ्यो न सजनयेयुः, 
मा तावदहसमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुष्येयम्‌ ॥ 

३९. सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य मम नामधेय श्रुला अन्यबुद्धक्षत्रोपपना % 
बोधिसचवा इन्दरियबच्यैकट्य गच्छेयुः, मा तावद हमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 

४०. सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तदन्युद्ध्षेत्रस्ाने बोधिसच्वा मम नामधेय- 
सहश्रवणान सुविभक्तवतीं नाम समाधिं प्रतिकभेरन्‌, यत्र समाधौ सिलवा बोधिसखा 
एकक्षणन्यतिहरेण अप्रमेयासख्येयाचिन्यातुच्यापरिमाणान्‌ बुद्धान्‌ मगवतः परयन्ति, स 
चैषा समाधिरन्तरा विप्रणस्येत्‌ , मा तावद हेमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसदुष्येयम्‌ ॥ 80 

१ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तदन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु मम नामधेय श्रुत्वा 
तच्छूवणसहगतेन कुशषयमूढेन स्वा नाभिजातकुलोपपत्ति प्रतिकभेरन्‌ यावद्रोधिपयेन्तम्‌ , 
मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुष्येयम्‌ ॥ 
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४२. सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तदन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु ये बोधिसच्वा मम नामधेय 
श्रवा तच्छवणकुरालमूछेन यावद्रोधिपयन्त ते स्वे बोधिसच्वचयाप्रीतिप्रामोचकुरालमूल- 
समवधानगता न भवेयुः, मा तावदहमसुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुध्येयम्‌ ॥ 

8 ४२ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य सहनामघेयश्रवणात्तदन्येषु खोकधातुषु बोधि- 

5 सत्वा न समन्तानुगत नाम समाधिं प्रतिकभेरन्‌, यत्र थत्वा बोधिसच्वा एकक्षणव्यति- 

हारेण अग्धरासस्येयाचिन्यातुल्यापरिमाणान्‌ बुद्धान्‌ भगवतः सत्कुवेन्ति, स चैषा 

समाधिरन्तरा विग्रणदयेयावद्वोधिमण्डपर्यन्तम्‌, मा तावदहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममि- 
सबुध्येयम्‌ ॥ 

४४. सचेन्मे मगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धक्षेत्रे ये साः प्राजाता भवेयुः ते 

10 यथारूपां धमेदेशनामाकाङ्खयु. श्रोतुम्‌, तथारूपा सहचित्तोत्पादान्न शणुयुः, मा तावदह- 
मनुक्तया सम्यक्सबोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 


४५. सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य तत्र बुद्धक्षेत्रे तदन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु ये च 
बोधिसत्वा मम नामधेय दाणुथुः, ते सहनामधेयश्रवणानविवर्तिका भवेथुरनुत्तरायाः सम्य- 
क्सबोधेः, मा तावदहमनुत्तरां सम्यक्संगोधिमभिसबुध्येयम्‌ ॥ 

15 ४६ सचेन्मे भगवन्‌ बोधिप्राप्तस्य बुद्धशास्तुबुद्धक्षेत्रषु ते बोधिसचचा मम नामधेयं 
शणुयुः, ते सहनामघेयश्चवणाद्मथमद्वितीयतृतीयाः क्षान्तीः प्रतिकभेरन्‌ नवेवर्तिका भवेथु- 
बुद्धधममसधेभ्यः, मा तावदहमुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिबुष्येयम्‌ ॥ ८ ॥ 

१ अथ खल्वानन्द सं धमीकरो भिक्षुरिमिनेवरूपान्‌ प्रणिधानविशेषानिर्दिदय तस्या 
वेखाया बुद्धानुभवेन इमा गाथा अभाषत- 

0 सचि मि [सिय] विशिष्ट नैवषूपा 

व्रप्रणिधान सिया खु बोधिप्रा्ठो | 
माह सिय गवेन्द्रसखसारो 

दराबलधारि अतुट्यदक्षिणीयः ॥ ११ ॥ 
सचि मिसियिन क्षेत्र एवरूप 

५ बह अध नानग्रभूतदिन्यवित्तम्‌ । 

सुखित नरक येय दु"खप्रा्ठो 
माह सिया रतनान [लोक)राजा ॥ १२॥ 
सचि मि उपगतस्य बोधिमण्ड 
द्रादिशि प्र्रजि नामधेयु क्षिप्रम्‌ । 
30 पृथु बहव अनन्त बुद्धकषेत्रा 
माह सिया बलप्राप खोकनाथः ॥ १३ ॥ 


१६ खुखावतीव्यूहः । २३१ 


सचि सखु अह रमेय कामभोगा 
स्मरृतिमतिया गतिया विहीन सन्त. । 
अतुक रिव समयमान बोधि थ 28 
माह पिया बरग्राप् शाख रोके ॥ १४ ॥ 
विपुखग्रभ अतुल्यनन्त नाथ 
दिरि विदिशि स्फुरि सवेबुद्धकषत्रा । | इ 
राग प्रशमि सवेदोषमोहा 
नरकगतिसि प्रशामि धूमकतुम्‌ ॥ १५ ॥ 
जनिय सुरुचिर विदश्ालनेत्र 
विधुनिय सवैनराण अन्धकारम्‌ । 10 
अपनिय सु न अ्षणानशेषा 
उपनयि खगगताननन्ततेजां ॥ १६ ॥ 
न तपति नम चनद्रसर्यआभा 
मणिगण अग्निप्रमा न देवतानाम्‌ । 
अभिभवति नरेन्द्र आम स्वां 15 
पुसिमिचरिं परिड्ुद्ध आचरस्विा ॥ १७॥ 
पुरुषवरं निधान दु खिताना 
दिशि विदिशासु न असि एवख्पः 
कुरालरातसहस्रसवपूणं ~ 21 2५ 
पषेगतो नदि बुद्धसिंहनादम्‌ ॥ १८ ॥ 20 
पुरसिमिजिन खयमु सत्करिता 
वरततपकोोटि चरसि अप्रमेयाम्‌ | 
प्रवरवरसमे सि ज्ञानस्कन्ध 
प्रणिधिबटप्रतिप्रणे सखसाये ॥ १९ ॥ 
यथ भगव असङ्ज्ञानद री 5 
त्रिविध प्रजानति सस्कृते नरेन्र' । 
अहमपि सिय तुद्यदक्षिणीयो 
विदुप्रवरो नरनायको नराणाम्‌ ॥ २० ॥ 
सवि मि अयु नरेन्द्र एवषख्पा 
प्रणिधि समृध्यति बोधि प्रापुणिला । 30 
चर्तु अय सहस्रलोकधातु 
कुषुमप्रवषेण भातु देवसंघा ॥ २१ ॥ 


|| 


‰# 28 


२३२ महायानस्‌ञअसंयह. । 


प्रचलित वसुधा प्रवषिं पुष्पाः 
तूयशता गगनेऽथ सप्रणेदुः | 
दिव्यरुचिर चन्दनस्य चूण 
अवकिरि चैव भविष्य छोकि बुद्धः ॥ २२ ॥ इति ॥ ९ ॥ 


एवरूपया आनन्द प्रणिघानसपदा स धमीकरो भि्र्बोधिसत्वो महास. 
समन्वागतोऽनूत्‌ । एवरूपया चानन्द प्रणिधानसपदा असका बोधिसत्वाः समन्वागता, । 
अदपकाना चैवरूपाणा प्रणिधीनां लोके प्रादु भावो मवति परैत्तानाम्‌ । न पुनः स्व॑र 
नासि । स॒ खदु पुनरानन्द धमोकरो भिक्चुसस्य मगवतो ठोकेशरराजस्य तथागतस्य 
पुरत" सदेवकस्य लोकस्य समारकस्य सृव्रह्मकस्य सश्रमणत्राह्मणिकायाः प्रजायाः सदेव- 


10 मानुषासुरायाः पुरत इमानेवखूपान्‌ प्रणिधानविरेषानि्दिद्य यथाभूतग्रति्ञाप्रतिपत्ति- 


प्रतिष्ितोऽमूत्‌ । स इमामेवखूपा बुद्धकषेतरपरिशुद्धिं बुद्धक्षेत्रमाहात्म्य वबुद्धक्षेत्रोदारता 
समुदानयन्‌ बोधिसतचचयां चरन्‌ अप्रमेयासस्येयाचिन्त्यातुस्यामाप्यापरिमाणनभिरखाप्यानिं 
वर्पकोटीनियुतश्तसहघ्राणि न जातु कामन्यापाद विहिंसावितकान्‌ वितर्वितवान्‌ , न जातु 
कामन्यापादविर्हिसासन्ञायुपपादितवान्‌, न जातु खूपशचब्दगन्धरसस्प्र्टन्यस्ञामुतसादितवान्‌। 


15 स दहरमनोहर एव सुरतोऽभूत्पुखक्तवासोऽधिवा्तनजातीयः सुभगः सुपोषोऽखपेच्छ. संतुष्ट 


प्रविविक्तोऽदुषटोऽमूढोऽराद्धोऽजिद्मयोऽरागेऽमायावी सुखिोम' प्रियाखपो निव्याभियुक्तः युक 
धम॑पर्येष्टौ सुनिक्षिप्तधुर. सवस्खानामथाय महाप्रणिघान समुदानितवान्‌ बुद्धधम॑सधाचार्यो- 
पा्यायकल्याणमित्रसगौरवो निवयसनद्धो गोधिसत्वचर्यायामार्जवो मा्दबोऽकुहकोऽनिलपको 
गुणवान्‌ प्रकेगम. सवेकुशल्धमसमाद्ापनताय शून्यतानिमित्ताप्रणिहितानभिसस्कारान॒ताद- 


0 विषरर्निमान. खारक्षितवाक्यश्चामूत्‌ । बोधिस्चचयां चरन्‌ स यद्वाकमेौत्छ॒ष्टमातमपयेभय- 


ग्यापादाय सवतेते, तथाविध लक्त्वा यद्राक्षमं खपसोभयहितस्ुखसवतक तदेवामिग्रयुक्तवान्‌। 
एव च सग्रजानोऽमूत्‌ यद्भामनगरनिगमजनपदराषटूराजधानीष्ववतरन जातु रूपशन्द गन्धरस- 
सपरष्टव्यधर्मेष्वनुनीतोऽभूदप्रतिहतः। स बोषिस्तखचयौया चरन्‌ खय च दानपारमितायामचरत्‌ 
पराश्च तत्रैव समादापितवान्‌, खय च रीठक्षान्तिवी्यभ्यानग्रज्ञापारमिताखचरत्‌, परांश्च 


%5 तत्रैव समादापितवान्‌ । तथारूपराणि च कुशकमूकानि सम॒दानीतवान्‌, यै समन्वागतो 


यत्रयत्रोपपचते, तत्र तत्र अस्यनेकानि निधानकोटीनियुतशतसहस्राणि घरण्याः प्रादुभवन्ति। 
तेन बोधिसखचया चरता तावदप्रमेयासख्येयानि सचखकोटीनियुतरातसदस्नाण्यनुत्तराया 
सम्यक्सबोधौ प्रतिष्ठापितानि, येषा न सुकर वाक्तमणा पयैन्तसधिगन्तुम्‌ । तावदप्रमेथा- 
सख्येया बुद्धा भगवन्त सल्करृता गुरुकृता मानिता प्ूजिताश्वीवरपिण्डपात्रायनासनग्छान- 


0 प्रल्ययभेषज्यपरिष्कौरिः सवैसुखोपधानस्पदविहरि' प्रतिपादिताः । यावन्तः सला. श्रे्ठिगृह- 


पलमालक्षत्रियत्राह्मणमहाराव्छुटेषु प्रतिष्ठापिता , तेषा न सुकते वाक्त्निर्देरेन पर्यन्तो- 
ऽधिगन्तुम्‌ । एव जाम्बृद्रीपेश्वराश्च प्रतिष्टापिताश्चक्रवर्तिते लोकपार्वे राक्रवे सुयामस 


१६ सुखावतीयुंहः । २३द्‌ 


सुतुषितत्वे सुनिर्भितत्वे सुवदवर्तिवे देवराजव्वे महाब्रह्मते च प्रतिष्ठापिता । तावदप्र- 
मेयासख्येया बुद्धा भगवन्तः सत्करेता गुरुकृता मानिता" प्रूजिताश्चीवरपिण्डपात्रशयना- 
सनग्छानप्र्ययभैषज्यपरिम्करः सर्वसुखोपघानस्पदीविहररे. प्रतिपादिता. । यावन्तः सचाः 
श्रष्ठिगृहपव्यमावयक्षत्रियत्राह्मणमहाराल्कुरेषु प्रतिष्ठापिताः, तेप्रा न सुकरो वाद्कमनिर्दैरेन 
पयन्तोऽधिगन्तुम्‌ । एव जाम्बूदरीपेश्वराश्च प्रतिष्ठापिताश्चक्रवतिते रोकपाक्त्वे राक्रवे 
सुयामप्वे सुतुषितत्वे सुनिर्मितवे वशवर्सिले देवराजे महात्रह्मते च प्रतिष्ठापिताः । 
तावदप्रमेयासस्येया बुद्धा मगवन्तः सकृना गुरुकृता मानिताः पूजिता धभेचक्रप्रवते- 
नाथ चाधीष्टा+ येषा न सुकरो वाक्षर्मनिदै्ेन पयेन्तोऽधिगन्तुम्‌ । स एवरूप कुक 
समुदानयत्‌ , यदस्य बोधिसचखचयां चरतोऽग्रमेयासख्येयाचिन्त्यातुल्यामाप्यापस्मिणानभि- 
लाप्यानि कल्पकोरीनियुतशतसहस्राणि सुरमिर्दिन्यातिक्रान्तचन्दनगन्धो मुखास््रवाति स्म । 1" 
सवैरोमकूपेम्य उत्पव्गन्धो वाति स । सवैकोकाभिरूपश्वामूर्रासादिको दद्यनीय, परम- 
सुभवणैपुष्कठतया समन्वागतः ठक्चषणव्यज्चनसमलक्रतेनात्मभवेन । तस्य सवेरल्लाककारा. 
स्ववल्रीवराभिनिहौराः सधैपुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनच्छन्रध्वजपताकाभिनिहीरा सवैवाय- 
सगीद्यमिनिहीराश्च सर्बरोमकूपेभ्य. पाणितलाभ्या च निश्चरन्ति स । सर्वा्नपानखाब- 
मोज्यलेद्यरसामिनिह्ीरा सर्वोपभोगपरिभोगाभिनिह्यीराश्च पाणितलामभ्या प्रस्यन्दन्त प्रादु- 15 
भवन्ति स्म । इति हि सधैपरिष्कारवरिताप्रापतः स आनन्द धमौकरो भिश्चुर भूत्‌ प्रव बोधि- 
सत्वचयां चरन्‌ ॥ १० ॥ 


छद 


एवमुक्ते आयुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कि पुनभेगवन्‌ स धमोकरो भिक्षु- 
बौधिसचो महासखोऽनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसुष्यासीत. परिनिढेत', उताहोऽनभिसबुद्ध. 
अथ प्रत्युतप्ोऽमिसबुद्ध एतरहिं तिष्ठति ध्रियते यापयति धमं च दे शयति  भगवानाह-न, 0 
खु पुनरानन्द स तथागतोऽतीतो न अनागत. । अपि वेव स तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्स- 
बोधिममिसबुद्ध एतद तिष्ठति धियते यापयति घमं च देशयति पश्चिमाया दिशि इतो 
कोटीनियुतशतसहखतमे च बुद्धक्षत्रे सुखावव्या लोकधातावमिताभो नाम तथागतोऽदन्‌ 
सम्यक्सबुद्धोऽपसिणेर्बोधिसचेः परितः पुरस्कृतोऽनन्ते. श्रावकैरनन्तया बुद्धक्षेत्रसपदा 
समन्वागत. ॥ ९१ ॥ 25 

अमिता चास्य प्रभा यस्य न सुकर प्रमाणपयैन्तमधिगन्तुम्‌-इयन्त बुद्धक्षेतरशातानि, 
इयन्ति बुद्धक्षेत्रसहस्राणि, इयन्ति बुद्धक्षेत्ररातसहस्नाणि, इयन्ति बुद्धकषेत्रकोटीनि, इयन्ति 
बुदधक्षेत्रकोटीरातानि, इयन्ति बुद्धक्षेत्रकोदीसहस्राणि, श्यन्ति बुद्धक्षे्रकोरीश्चतसहस्राणि, 
इयन्ति बुद्धकषेत्रकोटीनियुतरातसह्राणि स्फरित्वा तिष्ठतीति ! अपि तु खट पुनरानन्द 
सक्षिपेन प्रवेस्या दिरि गङ्गानदीवाटुकोपमानि बुद्धकषेत्रकोरीनियुतरतसहस्नाणि तया तस्य ॐ 
भगवतोऽमिताभस्य प्रमया सदा स्फुटानि । एव दक्षिणपश्चिमोत्तराखध उध्वं दिग्विदिष्ष 


च एकैकस्या दिरि समन्ताद्गङ्घनदीवाटकोपमानि यावदुदधकषेत्रकोटीनियुतश्चतसहदस्राणि 
महा ३० 


२३४ महायानसू्रसंथ्रहः। 


तस्य भगवतोऽमिताभस्य प्रभया सदा परिस्फटानि स्थापयिता बुद्धान्‌ भगवत. प्रव॑प्रणि- 
धानाधिष्ठानेन ये व्यामग्रमया एकद्वित्रिचतुःपच्चद शविंरातिर्िराचषवारिरासञ्चारायोजन- 
प्रभया योजनरतप्रभया योजनसहस्नप्रभया योजनशतसहस्रप्रभया यावद नेकयोजनकोरी- 
नियुतश्चतसहघ्नप्रमया वा लोक स्फरिता तिष्ठन्ति । नास्वयानन्द उपमोपन्यासो येन शक्य 
5 तस्यामिताभस्य तथागतस्य प्रभायाः प्रमाणमुद्रहीतुम्‌ । तदनेनानन्द पर्यायेण स तथा- 
गतोऽमिताम इत्युच्यते, अमितप्रमोऽमितप्रभासोऽसमापतप्रमोऽसगतप्रम' प्रमारिखोत्सष्ग्रमः 
सदिव्यमणिप्रमोऽग्रतिहतरस्मिरागग्रभो राजनीयप्रम प्रेमणीयग्रम प्रमोदनीयप्रम. सगमनीय- 
प्रभ उपोषणीयप्रमो निवन्धनीयप्रभोऽतिवीय॑प्रभोऽतुस्यप्रमोऽमिभूयनरन्द्रामून्तयेन्दर प्रभः 2) 
प 90 श्रान्तसचयेन्दुसूयनिह्ीकरणग्रमोऽभमिभूय लोकपाठशतरबरहम्ुद्धावासमहेश्वरसबैदेवनिह्ी- 
10 करणप्रम इत्युच्यते । सा च आर्यग्रभा विमला विपुला कायसुखसजननी चित्तौद्धिल्यकरणी 
देवाघ्ुरनागयक्षगन्धवेगरूडमहोरगकिनरमनुष्यामनुष्याणा ग्रीतिप्रामोचसुखकरणी कुराला- 
रायाना साना कल्यक्ुराकमिमिणेवद्विप्रामोचकरणी८2) येऽन्येष्वप्यनन्तापर्यन्तेषु बुद्धक्षेत्रेषु । 
अनेन चानन्द पयायेण तथागत परिपणे कल्प माष्येत्‌ तस्यामितामस्य तथागतस्य 
नाम कर्मोपादाय प्रभामारभ्य, न च रक्तोति गुणपयैन्तमधिगन्तु तस्या. प्रभायाः, तथागतस्य 
15 वैशारयोपच्छेदो भवेत्‌ । त्स्य हेतोः £ उभयमप्येतदानन्द अग्रमेयमसस्ययमचिन्त्या- 
पयन्त यदिद तस्य भगवतोऽमितामस्य तथागतस्य प्रभागुणविमूतिः, तथागतस्य चातुक्तर 
प्रज्ञाप्रतिभानम्‌ ॥ १२ ॥ 


तस्य खड पुनरानन्द अमिताभस्य तथागतस्याप्रमेयः श्रावकसधो यस्य न सुकर 
प्रमाणसूद्रहीतुम-इ्यलः श्रावककोर्व्यं , इयन्ति श्रावककोटीशतानि, इयन्ति श्रावककोदी- 
ण % सहस्राणि, इयन्ति श्रावककोटीश्चतसहस्नाणि, इयन्ति ककराणि, इयन्ति विम्बराणि, इयन्ति 
नयुतानि, इयन्त्ययुतानि, इयन्यक्षोभ्याणि, इयन्तो विवाह्य, इयन्ति स्नोतासि, इयन्ति 
ओजासि, इृयन्यप्रमेयाणि, दयन्दयसख्येयानि, इयन्यगण्यानि, इयन्दयतुस्यानि, इयन्त्यचिन्दया- 
नीति । त्था आनन्द भिक्षुमेद्वल्यायन द्धिवरिताग्रा्त. । स आकाङ्खुन्‌ त्रिसाहस्नमहा- 
साहस्तखोकधातौ यावन्ति तारारूपाणि तानि सर्वाण्येकरात्रिदिने नगरेण गणयेत्‌, एवं- 
% रूपाणा च ऋद्धिमता कोटीनिथुतरातसहस्र मवेत्‌, ते च वधषकोटीनियुतशतसहस्रमनन्य- 
कमणा अमिताभस्य तथागतस्य प्रथमश्रावकसनिपात गणयेयु. । एमि्गणयद्धि सततमोऽपि 
मागो न गणितो भवेत्‌, सहस्रतमोऽपि शतसहस्नतमोऽपि, यावत्ककामपि उपमामपि 
उपनिसामपि न गणितो भवेत्‌ । तचथा आनन्द महाससुद्राचतुरसीतियोजनसहस्राण्या- 
वेधेन ति्यगप्रमेयात्‌ कश्चिदेव पुरुषः शतधा भिन्नया बालग्रकोव्या एकमुद कनिन्दुमभ्यु- 
30 च््षपेत्‌ , तकि मन्यसे आनन्द कतमोऽत्र बहूतर'-यो वा शतधा भिना बालग्रकोय्याभ्यु- 
स्वि एक उदकनबिन्दुः, यो वा महासमुदेऽप्स्कन्धोऽयरिष्ट इति 2 आनन्द आह-योजन- 
सहस्नमपि तावद्भगवन्‌ महासमुद्स्य परीत्त भवेत्‌ किमङ्ग पुनः रतधा भिन्नया बाखाग्र- 


१६ सुखावतीव्यूहः । २२५ 


कोय्या उच्धिप्त एक उदकबिन्दु । मगवानाह-तचथा स॒ एकविन्दुः, इयत्तम. स 
प्रथमसनिपातोऽमूत्‌ । तेर्मदरस्यायनसद्डर्िक्चुमिर्गणयद्विसतेन वर्षकोटीनिथुतशतसहस्नेण 
गणित भवेत्‌, यथा महाप्तमुदरेऽप्स्कन्धोऽवरिष्ट । एवमगणित द्रष्टव्यम्‌ । क॒ पुनवादो 
दवितीयतृतीयादीना श्रावकसनिपातानाम्‌ । एवमनन्तापयन्तस्तस्य भगवत ॒ श्रावकसधो 
योऽग्रमेयासख्येय इ्येव सख्या गच्छति ॥ १३ ॥ 5 


अपरिमित च आनन्द तस्य भगवतोऽमितामस्य तथागतस्यायु प्रमाण यस्य न 
सुकर ग्रमाणमधिगन्तुम्‌ , इयन्ति वा कल्पशतानि, इयन्ति वा कल्पसहस्राणि, इयन्ति वा 
करपरातसहस्राणि, इयव्यो वा कल्पकोव्य, इयन्ति वा कल्पकोटीरातानि, इयन्ति वा 
कसपकोटीसहस्राणि, इयन्ति वा कल्पकोटीरातसहस्नाणि, इयन्ति वा कल्पकोटीनियुतरात- 
सहस्राणीति । अथ तर्हिं आनन्द अपरिमितमेव तस्य भगवत आयु प्रमाणमपयन्तम्‌ । तेन 10 
स तथागतोऽमितायुरित्युच्यते । यथा चानन्द इह लोकधातौ कल्पगणना्रज्ञप्तिसकेत., 
तथा साप्रत दश्च कसास्तस्य मगवतोऽमितायुषस्तथागतस्योनस्य अनुत्तरा सम्यक्सबोधि- 
मभिसबुद्धस्य ॥ १४ ॥ 


तस्य खदु पुनरानन्द मगवतोऽमिताभस्य सखखावती नाम लोकधातुकद्धा च 
स्फीता च क्षेमा च सुभिक्षा च रमणीया च बहृदेवमनुष्याकीणी च । तत्र खल्वानन्द 15 
लोकधातौ न निरयाः सन्ति न तियग्योनिम्‌ प्रेतविषयो नासुरा. काया नाक्षणोपपत्तय, । 
न च तानि रतनानि लोके प्रचरन्ति यानि सुखावव्या खोकधातौ वियन्ते ॥ १५ ॥ 


सा खल्वानन्द सुखावती लोकधातु. सुरमिनानागन्धसमीरिता नानापुष्पफल्मृरद्धा 
रनवृक्षसमल्करता तथागताभिनिर्भितमनोक्ञखरनानाद्रिजसघनिषेविता । ते चानन्द रततवरक्षा 
नानावर्णा अनेकवणा अनेकातसहस्नवणौ । सन्ति तत्र रल्नवृक्षा. सुवणवणोः छुवणे-ॐ 
मया. । सन्ति रूप्यवणौ रूप्यमयाः । सन्ति वैडूयवणां वैद्ू्य॑मयाः । सन्ति स्फटिकवणोः 
स्फटिकमया । सन्ति मुसारगल्वव्णी मुसारगलवमया; । सन्ति छोहितमुक्तावणो 
लोहितसुक्तामया- । सन्त्यदमगर्भवणी अद्मगर्भमयाः । सन्ति केचिद्‌ द्वयो रत्नयोः सुवणेस्य 
रूप्यस्य च । सन्ति त्रयाणा रत्नानां सुवर्णस्य रूप्यस्य वैद्यस्य च । सन्ति चतुर्णा 
एनाना सुवर्णस्य रूप्यस्य वैड्धस्य स्फटिकस्य च । सन्ति पञ्चाना रत्नाना सुवणेस्य % 
रूप्यस्य वैरस्य स्फटिकस्य मुसारगल्वस्य च । सन्ति षण्णा रत्नाना सुवणेस्य रूप्यस्य 
वैद्यस्य स्फटिकस्य मुसारगसस्य लोहितसुक्तायाश्च । सन्ति सप्ताना रन्नाना सुवर्णस्य 
रूप्यस्य वैदुर्यस्य स्फटिकस्य मुसारगल्वस्य कोहितसुक्ताया अदमगम॑स्य च सप्तमस्य । 
तत्रानन्द सुवर्णमयाना ब्क्षाणा सुवणंमयानि मूढस्कन्धविटपशाखापन्रपुष्पाणि, फलानि 
ख्प्यमयाणि । ख्प्यमयाणा बृक्षाणा रूप्यमयान्थेव मूलस्कन्धविटपशाखापन्नपुष्पाणि) ॐ 
पानि वैहूय॑मयाणि | वैदूयंमयाणा वृक्षाणां वैदूयंमयाणि मूकस्कन्यविटपराखापन्रपुष्पाणि, 
फलानि स्फटिकमयानि । स्फटिकमयाना बृक्षाणा स्फटिकमयान्येव मूटस्कन्धविटपश्ाखा- 
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पत्रपुष्पाणि, फलानि च सुसारगस्वमयानि । मुसारगल्वमयाना वृक्षाणा सुसारगख्वमयान्येव 
मूकस्कन्धविटपद्ालापत्रपुष्पाणि, फलानि च लोहितमुक्तामयानि । लोहितसुक्तामयाना 
बरक्षाणा ठोहितमुक्तामयान्येव मूलस्कन्धविटपद्ाखापत्रपुष्पाणि, फलानि चादमगभमयाणि | 
अरमग्ममयाणा वृक्षाणामदमगर्भमयाण्येव मूटस्कन्धविदपशाखापत्रपुष्पाणि, फलानि च 
5 सुवर्णमयानि । केषाचिदानन्द बृक्षाणा सुवणैमयानि मूलानि; रूप्यमयाः स्कन्धाः, 
वैड्यमया विघ्पा , स्फटिकमया. सालाः, मुसाणल्वमयानि पत्राणि, लोहितसुक्तामयानि 
पुष्पाणि, अमगर्भमयाणि फलानि । केषाचिदानन्द बरक्षाणा रूप्यमयाणि मूढानि, वेडै- 
मयाः स्कन्धा., स्फटिकमया विटपाः, मुसारगल्वमयाः शाखाः, टोहितमुक्तामयानि पत्राणि, 
अद्मगर्भमयाणि पुष्पाणि, सुवणैमयानि फलानि । केषाचिदानन्द ब्रक्षाणा वैदूयमयाणि 
10 मूलानि, स्फटिकमयाः स्कन्धा, मुसारगद्वमया विटपाः, लोहितमुक्तामया'ः साखा, 
अस्मगर्भमयाणि पत्राणि, सुवणमयानि पुष्पाणि, खूप्यमयाणि फलकानि । केषाचिदानन्द 
वृक्षाणा स्फटिकमयानि मूलानि, मुसारगस्वमयाः स्कन्धा", ठोहितसुक्तामया विटपाः, 
अरमगर्भमयाः शाखाः, खुवणेमयानि पत्राणि, रूप्यमयाणि पुष्पाणि, वैडूयैमयाणि फएकानि | 
केषाचिदानन्द ब्क्षाणा मुसारगलमयानि मूढानि, गोहितमुक्तामयाः स्कन्धाः, अर्मगभ- 
15 मया विटपा., सुवणमयाः शाखाः, रूप्यमयाणि पत्राणि, वैदूर्यमयाणि पुष्पाणि, स्फटिक 
मयानि फलानि । केषाचिदानन्द ब्ृक्षाणा लोहितमुक्तामयानि मूलानि, अद्मगर्भमयाः 
स्कन्धाः, सुवणंमया विटपाः, रूप्यमयाः राखाः, वैद्येमयाणि पत्राणि, स्फटिकमयानि 
पुष्पाणि, मुसारगलवमयानि फलानि । केषाचिदानन्द वृक्षाणामद्मगभ॑मयानि मूकानि, 
सुवणमयाः स्कन्धाः, रूप्यमया विटप, वद्भय॑मया, शाखाः, स्फटिकमयानि पत्राणि, मुसार- 
%0 गल्वमयानि पुष्पाणि, गोहितमुक्तामयानि फलानि । केषाचिदानन्द वृक्षाणा सप्तरत्नमयानि 
मूखानि, सप्तरत्मयाः स्कन्धाः, सप्तरत्मया विटपा” सप्तरत्मयाः शाखाः, सप्तरननमयानि 
पत्राणि, सप्तरतमयानि पुष्पाणि, सप्तरल्नमयानि फकानि । सवषा चानन्द तेषा ब्क्षाणा 
मूढस्वन्धविटपाखापत्रपुष्पफलानि सुखसस्पश्चानि सुगन्धीनि । वतिन प्रेस्तिन च तेषा 
वल्गुमनोज्ञघोषो निश्वरत्यसेचनकोऽप्रतिकूट, श्रवणाय । एवस्यैरानन्द सप्तरतमयेवकष 
% सतत तहुदधकषेत्र समन्ता कदरीस्कन्धैः सप्तरज्नमये रततताट्पङ्किमिश्वावुपरिक्षिप्त सवैतश्च 
हेमजालग्रतिच्छन समन्ततश्च सव॑रतमयैः पद संछननम्‌ । सन्ति तत्र पद्मान्यर्षयोजनग्रमा- 
णानि, सन्ति योजनप्रमाणानि, सन्ति द्वित्रिचतुःपश्चयोजन प्रमाणानि, सन्ति यावद 
योजनप्रमाणानि । सवैतश्च रत्पदमासटूत्रंशद्ररिमिकोरीरातसहस्राणि निश्चरन्ति । सर्वतश्च 
रिमसुखात्ट्‌ररिरा्ुद्वकोटीरतसह सराणि निश्वरन्ति सुवर्णमयवर्णे कयिदवर्चिशन्महापुरुष- 
0 लक्षणधरैः, यानि प्रवेस्या दिद्यप्रमेयासख्येयापु लोकधातुषु गला स्तेभ्यो धर्म देशयन्ति । 
एव दरक्षिणपश्चिमोत्तरासु दिक्षु अध उष्वैमनुविदिष्चु गतावरणे कोकेऽग्रमेयासंस्येयेष्िक- 
धातून्‌ गति गत्वा सखेभ्यो धर्मं देशयन्ति ॥ १६ ॥ 


१६ खुखावतीन्यहः । २२७ 


तस्मिन्‌ खट पुनरानन्द बुद्धक्षेत्रे सवेश" कार्पर्वता न सन्ति सर्वतो रलनपताः 
सवंश' घुमर, पवेतराजा. सवेशश्चक्रवाला महाचक्रवाणः पवैतराजाः । समन्ताच्च तद्ुद्ध- 
क्षेत्र सम रमणीय पाणितलजात नानाविधरत्नमणिचितभूमिभागम्‌ । एवमुक्ते आयुष्मा- 
नानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌-ये च पुनस्ते भगवश्वातुरमहाराजकायिका देवा समेरपार्थ- 
निवासिनख्लायर्वि्चा वा सुमेस्मूर्थिं निवासिन.; ते कुत्र प्रतिष्ठिता" 2 भगवानाह-तक्ि 5 
मन्यसे आनन्द ये ते इह सुमेरो. पवैतराजस्योपरि यामां देवाक्तुषिता वा निमौणरतयो 
वा परनिर्मितवरवर्तिनो वा ब्रह्मकायिका वा ब्रह्मपुरोहिता वा महाब्रह्माणो वा यावदकनिष्ठा 
वा, कुत्र ते प्रतिष्ठिता इति । आनन्द आह-अचिन्तयो भगवन्‌ कर्मणा विपाक कमाभि- 
सस्कारः । मगवानाह-लब्धस्तयानन्द इहाचिन्दयः कमणा विपाकः कमौभिसस्कारो न 
बुद्धाना मगवतामचिन्य बुद्धाधिष्ठान कृतपुण्याना च सचानामवरोपितकुरलमूकानाम्‌ । 10 
तवाचिन्त्या पुण्या विभूतिः । आनन्द आह-न मेऽत्र भगवन्‌ काचित्काह्खा वा विमतिवौ 
विचिकित्सा वा । अपि तु खल्वहमनागताना स्वाना काङ्खाविमतिविचिकित्सानिधोताय 
तथागतमेतदर्थं पर््िच्छामि । भगवानाह-साधु साध्वानन्द, एव ते करणीयम्‌ | १७ ॥ 


तस्या खल्वानन्द सुखावद्या खोकधातौ नानाप्रकारा नच" प्रचरन्ति । सन्ति तत्र 
महानबो योजनविस्तारा, । सन्ति यावद्विंशतिर््रिंशष्वत्वारिशितश्चारायोजनविस्तारा याव- 15 
द्रादरायोजनवेधाः । सवौश्च ता नच; सुखवाहिन्यो नानासुरभिगन्धवायिाहिन्यो नानारल- 
टुलितपुष्पसधातवाहिन्यो नानामघुरखरनिर्षेषाः । तासा चानन्द कोटीरशतसहस्राङ्गसप्र- 
युक्तस्य दिग्यसगीतिसमूश्छितस्य तूर्यस्य कुरा; सप्रवादितस्य तावन्मनोज्ञधोषो निश्चरति 
यथारूपस्तासा महानदीना निर्घेषो निश्चरति गम्भीरोऽ्ञेयोऽविकनेयोऽनेक कणंसुखो 
हृदयगमः प्रेमणीयों वट्गुभनोज्ञोऽसेचनकोऽग्रतिकूठः श्रवणाय, अनिद्य शान्तमनात्मेति % 
सुखश्रवणीयो यस्तेषा स्वाना शरोत्रेन्दियाभासमागच्छति । तासा खद पुनरानन्द महा- 
नदीनामुभयतस्तीराणि नानागन्धरतवरक्षिः सततानि, येभ्यो नानाद्ाखापत्रपुष्पमज्ञर्योऽव- 
लम्बन्ते । तत्र ये स्वास्तेषु नदीतीरेष्वाकाङ्खुन्ति दिव्याभिरामरमणीयां रतिक्रीडा चानु- 
भवितुम्‌ , तेषा तत्र नदीष्ववतीर्णानामाकाद्भता गुटफमात्र वारि सतिष्ठते । आकाह्घता 
जानुमात्र कटिमात्र कक्षमात्रम्‌, आकाद्ता कणेमात्र वारि सतिष्ठते, दिव्याश्च रतयः % 
प्रादु भेवन्ति । तत्र ये सत्वा अकाङ्न्ति रीत वारि भवलिति, तेषा शीत वारि मवति । 
य आकाङ्खुन्युष्ण भवविति, तेषायुष्ण भवति । य आकाङ्खुन्ति सीतोष्ण भवलिति, तेषा 
सीतोष्णमेव तद्वारि भववयनुसुखम्‌ । ताश्च महानद्यो दिन्यतमाठपत्रागस्कालाचुसारि 
तगरोरणसारचन्दनवरगन्धवासितवारिपर्पिणी प्रवहन्ति दिव्यो्यलपकढुमुद पुण्डरीक- 
सौगन्धिकादिपुष्पसछना हससारसकरौश्चचक्रवाककारण्डवश्चुकशारिकिकोकिल्कुणाक्कल- ‰ 
विङ्कमयूरादिमनोक्घस्वरास्तथागताभिनिर्मितपक्षिसघनिपेवितपुलिनिा  षतेराष्टोपोभिताः 
सूपतीर्थां विकदैमाः सुवर्णवाटुकासकीणौः । तत्र॒ यदा ते सखा आकह्भुन्ति कौीढदा 


२३८ महायानसूजरसंग्रहः । 


अस्माकमभिप्रायाः परूर्यन्तामिति, तदा तेषा तादा एवामिप्राया परिपरयन्ते । यश्चासा- 
चानन्द तस्य वारिणो निर्घोष स मनोज्ञो निश्चरति, येन सवोयत्तद्ुद्धक्षेत्रमभि्नाप्यते | 
ये च स्वा नदीतीरेषु खिता आकाह्खन्ति मा अस्माकमय शब्द्‌, श्रोत्रन्ियावभास- 
मागच्छविति, तेषा न दिभ्यस्यापि श्रोत्रन्दरियस्यावभासमागच्छति । यश्च यथारूप शब्द - 
£ माकाह्रृति श्रोतुम्‌, स॒ तथारूपमेव मनोज्ञ शब्द शृणोति । तचथा-लुद्धरान्द धर्मराब्द 
40 संधराब्द पारमिताशब्द॒भूमिशब्द बलङब्द॒वैशारवशब्द मवेणिकलुद्धधर्मशन्द प्रति- 
सविच्छब्द 'शून्यतानिमित्ताप्रणिहितानमिसस्काराजानातुत्पादामभावनिरोधशाब्द रान्त- 
प्रशान्तोपरान्त महामेत्रीमहाकरुणामहामुदितामहोपेक्षाशंब्दमनुत्पत्तिकधमक्षान्यभिपेकमूमि- 
प्रतिलम्भरब्दम्‌ । श्रुला उदारप्रीतिप्रामोच प्रतिलमते विवेकसहगत विरागसहगत शान्त 
10 सहगत निरोषसहगत धभसहगत वोधिपरिनिष्पत्तिकुरालमूढसहगत च । सवैदाश्चानन्द्‌ 
सुखावघ्या रोकधातावक्ुराशब्दो नास्ति, सरवंसो नीवरणश्न्दो नासि, सवशोऽपायदुर्गति- 
विनिपातशब्दो नासि, सवरो दु खशब्दो नास्ि। अदु"खासुखवेदनाशब्दोऽपि तावदानन्द्‌ 
तत्र नासि, कुतः पुनदुःखदाब्दो भविष्यति £ तदनेन आनन्द पर्यायेण सा लोकधातुः 
सुखावती्युच्यते सक्षिप्तिन, न पुनर्विस्तरेण । कटपोऽप्यानन्द ॒परिश्चय गन्छेत्सुखावद्या 
15 लोकधातो. सुखकारणेषु परिकीद्यैमानेषु, न वेव शाक्य तेपां षुखकारणाना परथन्त- 
मधिगन्तुम्‌ ॥ १८ ॥ 


तस्या खट पुनरानन्द सुखावव्या लोकघातो ये संचाः प्रयानाता; प्रसाजनिष्यन्ते, 

सर्वे ते एवख्यण वर्णेन बठेन स्थान्ना आरोह परिणहिन आधिपयेन पुण्यसचयेन अतिष्ण- 

४4  भिव्ञामरणो्यानविमानकूटागारपरिभोगैयरूपशब्दगन्धरसस्पशपरिमगैः एवस्य श्च स्वैरपि 
% भोगपरिभोगैः समन्वागताः, तद्यथापि नाम देवाः परनिर्मितवरावर्तिन । न खदु पुनरानन्द 
सुखावल्या खोकधातौ सत्वा ओदारिकयूषफाणिताकाराहारमाहरन्ति । अपि तु खदु 
पुनयथारूपमेवाहारमाकाह्खन्ति, तथारूपमाहृतमेव सजानन्ति, प्रीणितकायाश्च भवन्ति 
प्रीणितमानाः । न तेषा भूयः काये प्रक्षेपः करणीयः । ते ग्रीणितकायास्तथारूपाणि 
गन्धजातान्याकाह्ुन्ति-दंदररेव गन्धजतिर्दि्यस्तदरुदधक्षत्र सवमेव निधूपित मवति । तत्र 
2 यस्त गन्धमाघ्रातुकामो भवति, तस्य सवेशो गन्धर्राज्ञो वासना न समुदाचरति । एव ये 
यथारूपाणि गन्धमास्यविठेपनचूणेचीवरच्छत्रध्वजपताकातूयौण्याकाह्घन्ति, तेषा तथाख्यैश्च 
तेः सवं तद्ुद्धकेत्र परिस्फुट भवति । चीवराण्याकाह्भन्ति नानावर्णान्यनेकरातसहस्नवणानि, 
तेषा ताद्ृरैरेव चीवररुने. सवै ,तद्ुदधकषेत्र परिस्पुःट भवति, प्रादरृतमेव चात्मान सजानन्ति । 
ते यथारूपाण्याभरणान्याकाङ्खन्ति, तदथा-सीषौमरणानि वा कणीमरणानि वा ग्रीवाभर- 
ॐ णानि वा हस्तपादाभरणानि वा यदिद मुकुटानि कुण्डलानि कटक्केयूराणि वत्सहारा 
रुचकहारा कणिका सुद्विका, खणपूत्राणि मेखला. खणेसूत्राणि जालानि सुक्ताजाखानि 
सवेरतनजालानि खणैरत्नकिङ्धिणीजालानि, तथारूपेराभरणेरनेकरल्शतसहस्नपरद्ुतत. स्फुट 
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१६ खुरखाबतीव्युहः । २३९ 


तद्द्धक्षत्र पश्यन्ति यदिदमाभरणबरक्षावसक्तैः । तैश्वामरणैरलकरृतमात्मान संजानन्ति । ते 
यादृशा विमानमाकाद्खुन्ति यद्वणैलिङ्खसस्थान यावदारोहपरिणाह नानारत्नमयनिर्यूहरात- 
सहस्रसमकृेत नानादिन्यपुष्पपस्तीणं चित्रोपघानविन्यस्तप्यङ्कम्‌, ताद्रामेव विमान 
तेषा पुरत' प्रादु मवति । तेषु मनोनि्ृत्तेषु विमनेषु सप्तसपताप्सरसहस्रपरिरता, प्रसक्ता 
विहरन्ति कीडन्ति रमन्त परिचारयन्ति ॥ १९ ॥ 5 

न च तत्र खोकधातौ देवाना वा मनुष्याणा बा नानात्वमस्ति अन्यत्र सब्तिन्यव- 
हारेण देवमनुष्याविति सख्या गच्छन्ति । त्था आनन्द राज्ञश्चत्रवर्तिन पुरतो मनुष्य- 
हीनो मनुष्यप्रेतको न भासते न तपते न विरोचते, न च भवति विशारदो न प्रमाखर.. 
एवमे देवाना परनिर्मितवरवर्सिना पुरत* राक्र देवानामिन्द्रो न भासतेन तपतेन 
विरोचते यदिदमुदानविमानवश्लाभरणेराधिपयेन ऋद्धा वा प्रातिहर्येण वा देश्र्येण 10 
वा आनन्द, स खदु धमौमिसमयेन धम॑परिभोगेण वा । तत्र आनन्द यथा देवा. परि- 
निर्मितवश्वर्तिन,, एव सुखावव्या छोकधातौ मनुष्या दरष््याः ॥ २० ॥ 


तस्या खट पुनरानन्द सुखावला खोकधातो प्रोहकासमये प्रस्युपसििते समन्ताच्चतु- 
दिशमाकुखा समाक्रुखा वायवो वान्ति । तेषा रतवृक्षाणा चित्रान्‌ दशेनीयान्‌ नानावणौ- 
ननेकबरन्तान्‌ नानाघ्ुरमिदिव्यगन्धपखिसितान्‌ क्षोभयन्ति सक्षोमयन्ति ईरयन्ति समीरयन्ति 15 
यतो बहूनि पुष्पदातानि तस्या रम्या महाप्रथिव्या प्रपतन्ति मनोज्ञगन्धानि द रोनीयानि । 
तेश्च पुष्पैसतद्ुद्धकषेत्र समन्तात्सप्तपौरुष सस्कृतरूप भवति । तथापि नाम पुरुषः कुशकः 
परथिव्या पुष्पसस्तर सस्तृणुयात्‌ , उभाभ्या पाणिभ्या सम रचयेत्सुचित्र दरानीयम्‌ , एवमेव 
तद्ुदधकषेत्र तै" पुष्पैनानागन्धवर्ण. समन्तात्सपतपौरुष स्फुटं भवति । तानि च पुष्पजातानिं 
मृदूनि काचिलिन्दिकसुखसस्पद्ानि ओपम्यमात्रेण, यानि निक्षिप्ते पदे चतुरङ्ुरमवन मन्ति, % 
उष्पिति पदे चतुरङ्कलमेवोनमन्ति । निगंते पुनः प्रवहकारुसमये तानि पुष्पाणि निख- 
रोषमन्तर्धीयन्ते । अथ तद्ुद्धक्षत्र विविक्त रम्य शुभ मव्यपरिष्ष्े प्रवेपुष्पे' । ततः 
पुनरपि समन्ताच्तुर्दिश वायवो वान्ति, ये प्रववदभिनवानि पुष्पाण्यभिप्रकिरन्ति । यथा 
वहि, एव मध्याहकाठसमये सध्याया रात्र्या प्रथमे यामे मध्यमे यामे पश्चिमे यामे । तेश्च 
वतिवीयद्धिनानागन्धपखिसितिसते सचा स्प्रष्टा; सन्त एव सुखसमपिता भवन्ति तथापि % 
नाम निरोधसमापन्नो भिक्चुः ॥ २१॥ 

तस्मिश्वानन्द॒बुद्धक्षेत्रे सवेशोऽगनिसूयचन्द्रम्रहनक्षत्रतारारूपाणा तमोन्धकारस्य 
नामघेयग्रज्ञपिरपि नास्ति । सवैशो रात्रिदिव प्रङ्गपिरपि नासि अन्यत्र तथागतव्यवहारात्‌ , 
सवेशश्चारामपरिप्रहसज्ञा नासि ॥ २२॥ 

तस्या खदु पुनरानन्द सुखावलया लोकधातौ काटे दिव्यगन्धोदकमेधा अभिप्रवष- ॐ 
यन्ति दिव्यानि सवैवणिकानि कुसुमानि, दिव्यानि सपतरतानि, दिव्य चन्दनचूणैम्‌ , 
दिव्यारहछन्र्वजपताका अभिग्रवषयन्ति । दिव्यानि सववर्णिकानि कुष्ुमानि, दिव्यानि 


२४० महायानसूज्संथहः । 


वितानानि ध्रियन्ते, दिष्यानि च्छन्ररतरानि सवौभरणान्याकारो प्रियन्ते, दिव्यानि वाचानि 
प्रवायन्ते, दिग्याश्वाप्सरसो चयन्ति ॥ २३ ॥ 
तस्िन्‌ खदु पुनरानन्द बुद्ध्ेत्रे ये सच्चा उपपन्ना उतपथन्ते उदपप्सयन्ते, सवै ते 
नियता; सम्यक्तवे यावनिर्वणम्‌ । तत्कस्य हेतोः नास्ति तत्र द्वयो रास्योन्येवस्यान 
5 प्रज्वा यदिदमनियतस् वा मिध्यालनियतस्य वा । तदनेनाप्यानन्द पयायेण सा लोक- 
धातुः सुखावतीव्युच्यते सक्षिपेन, न पुनर्विस्तरेण । कटपोऽप्यानन्द परिक्षीयेत सुखावल्या 
ध लोकधातौ सुखकारणेषु परिकीर्यमानेषु, न च तेषा सुखकारणाना शक्य पयेन्तमधि- 
गन्तुम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ खदु मगवास्तस्या वेखायामिमा गाथा अभाप्रत- 
10 सर्वेऽपि सखाः सुखिता भ्वेयु- 
विङुदधज्ञाना. परमाथकोविदाः । 
ते कल्पकोटीमथ वापि चर्त 
सुखावतीवणं प्रकाश्येयु. ॥ २३ ॥ 
क्षये कटपकोटी वत्र सुराश्च 
15 सुखावतीये न च वणेसाः । 
क्षय न गच्छेत्प्रतिभा च तेषा 
प्रकादायन्तान तु वणे नाना ॥ २४॥ 
ये खोकधातु परमाणुसाद्या- 
रिङ्येय भि्येय रजश्च कुयात्‌ । 
धर 46 अतो बहू उत्तरि खोकधातु 
पूरेत दान रतनाहि दयात्‌ ॥ २५ ॥ 
नैता कलापि उपमापि तस्य 
पुण्यस्य भोन्ती प्ृथुलोकधातव, । 
ये टोकधातूय सुखावतीये 
शरुत्वैव नाम मवतीह पुण्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततो बहू पुण्य भवेत तेषा 
ये श्रद्धते जिनवचन सप्रज्ञाः | 
श्रद्धा हि मूक जगतस्य ग्राप्तये 
तस्माद्धि श्रुवा विचितिं विनोदयेत्‌ ॥ २७ ॥ इति ॥ 
एवमग्रमेयगुणवणो आनन्द सुखावती खोकधातुः ॥ २५ ॥ 


25 


तस्य खट पुनरानन्द मगवतोऽमिताभस्य तथागतस्य दरसु दिक्षु एकैकस्या 
दिशि गङ्गानदीबाटकासमेषु बुद्धक्षेत्रेषु गङ्गानदीबाटुकासमा बुद्धा भगवन्तो नामघेय 


१६ सुखावतीव्युहः। ६७१ 


परिकीतैयन्ते, वर्णं भाषन्ते, यशाः प्रकारायन्ति, गुणसुदीरयन्ति | तत्कस्य हेतोः ध्ये ४ 
केचित्सत्छास्तस्य मगवतोऽभितामस्य नामधेय शृण्वन्ति, श्रूवा चान्त एकचित्तोत्पाद- \_ -- 
मप्यध्याशययेन प्रसादसहगतेन चित्तमुत्पादयन्ति, ते सर्वेञवेवतिंकताया सन्द्यनुत्तरायाः 
सम्यक्सबोधे. ॥ २६ ॥ 

ये चानन्द केचिप्सचास्त तथागत पुनः सत्कारमनसिकरिष्यन्ति, बहपरिमित्‌ 5 
कुशालमूमवरोपयिष्यन्ति बोधये चित्त परिणाम्य, तत्र च_टोकघातावुपपत्तये प्रणि- 
धाखन्ति, तषा सोऽमितामस्तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्सबुद्धो मरणकालसमये प्रत्युपसितेऽनेक- 
भिक्षुगणपखितः पुरस्कृत" स्थास्यति । ततस्ते त भगवन्त दृष्ट प्रसनचित्ताश्युता 
सन्तस्तत्रैव सुखावल्या लोकधाताबुपपत्छन्ते । यश्च आनन्द आकाद्भत इुख्पुत्रो वा 
कुकदुदिता वा किमिह दृष्ट एव घम तममिताभ तथागत पद्येयमिति, तेनावुत्तराया 0 
सम्यक्सोधौ चित्तमुाच अध्यारायातिशयतया सत्या तस्मिन्‌ बुद्धक्षत्रे चित्त सप्रेष्य 
उपपत्तये कुशलमूलानि च परिणामयितन्यानि ॥ २७ ॥ 


ये पुनस्त तथागत न भूयो मनसिकरिष्यन्ति, न च बहमपरिमित कुशलमूरूमभीक्ष्ण- 
मवरोपयिष्यन्ति, तेषा तादृशेनैव सोऽमितामस्तथागतोऽदन्‌ सम्यक्सबुद्धो वणंसखाना- 
तेहपरिणाहेन भिष्षुस्धपरिवारेण च तादृशा एव बुद्धिनि्मितो मरणकाकसमये पुरतः 15 48 
स्थास्यति । ते तेनैव तथागतदशेनप्रसादाठम्बनेन समायिना अप्रमुषितया स्प्रल्ा 
च्युतास्तत्रैव बुद्धक्ेत्रे प्रसाजनिष्यन्ति ॥ २८ ॥ 

ये पुनरानन्द सवास तथागत दराचित्तोपादात्समुस्मरिष्यन्ति, स्पा च 
तस्मिन्‌ बुद्धकषेत्र उत्पादयिष्यन्ति, गम्भीरेषु च धर्मेषु भाष्यमाणेषु तुष्टिं प्रतिरम्तयन्ते, न 
विपत्यन्ते, न विषादमापत्सयन्ते, न सप्तदनमापत्खन्ते, अन्तश्च एकचित्तोप्पादेनापि त % 
तथागत मनसिकरिष्यन्ति, स्प्रहा चोत्पादयिष्यन्ति तस्मिन्‌ बुद्धकषत्र, तेऽपि खभरान्तरगता 
अमिताभ तथागत द्रक्ष्यन्ति, सुखावदया छोकधाताबुपपस्सयन्ते, अवेवर्तिकाश्च भविष्यन्नु- 
त्रायाः सम्यक्सबोधेः ॥ २९ ॥ 

दम खल्वानन्द अर्थवश सपर्य तथागता दासु दिक्च अप्रमेयास्रख्येयाघु लोकधातुषु 
तस्यामिताभस्य तथागतस्य नामधेय परिकीतेयन्तो वणं घोषयन्तः सप्रश्सामभ्युदीरयन्ति  % 
तस्मिन्‌ खट पुनरानन्द बुद्धकषत्रे दम्यो दिग्भ्य एकैकस्या दिरि गङ्गानदीवाटुकासमा 
बोधिसचास्तममिताभ तथागतसमुपसक्रमन्ति ददनाय वन्दनाय पथुपासनाय परसििश्नी- 
करणाय, त च बोधिस्खगण ताश्च बुद्धक्षेत्रगुणाटंकारब्यूहसपद्विशेषान्‌ द्षटुम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथ खु मगवास्तस्या वेकायामिममेवा्थं भूयस्या मात्रया परिदीपयननिमा गाथा प 4 
अभाषत- ॐ0 

यथेव गङ्गानदीवाटिकासमा 


बुद्धान क्षेत्रा अमितायुनायकम्‌ ॥ २८ ॥ 
महा. ३१ 


}{ 60 


20 


28 


380 


२७२ 


महायानसत्रसम्रहः । 


बहुपुष्पप्रूटी गृही ते 

नानावर्णं सुरभी मनोरमां । 
ओकिरन्ति नरनायकोत्तम 

अमिताय नददेवप्रूनितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तथ दक्षिणपश्िमोत्तरघ 

बुद्धान क्षेत्रा ददातासु यात्तकाः । 
यतो यतो आगमि बुद्ध वन्ितु 

सबोधिसचा अमितायुनायकम्‌ ॥ ३० ॥ 
बह्गन्धप्ूटी गृहीता 

नानाबणै सुरभी मनोरमा । 
ओकिरन्ति नरनायकोत्तम 

अमिताय नरदेवप्रजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूजि वा ते बह्बोधिसचा 

वन्दित्व पादाममितप्रमस्य | 
प्रदक्षिणीक्र्य वदन्ति चैव 

अहोऽद्भुत रोमति बुद्धक्षेत्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ते पुष्पप्रूटीहि पुनोकिरन्ति 

उदग्रचित्ता अतुलाय प्रीतिये | 
काम ग्रभापन्ति प्रस्त नायके 

अस्मापि क्षेत्र सिय एवशरूपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ये पुष्पप्रूटा इति क्षिपत तत्र 

छत्रतया ससह योजनारतम्‌ । 
खलंकरेत सोभति चित्ररवतो 

छादन्ते बुद्धस्य समन्त कायम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ते बोधिसखा तथ सत्करिबा 

कथ करोन्ती इति तुष्ट तत्र | 
सुकग्ध छामा खदु तेहि सैः 

येही श्रुत नाम नरोत्तमस्य ॥ ३५ ॥ 
अस्मेहि पी लाम सुटब्धप्रवा 

यदा गतास्य इम बुद्धक्षेत्रम्‌ । 
पद्याथ खमप्नोपम भेत्र कीटदा 

यत्क्सित कट्पसहस्र दास्तुः ॥ ३६ ॥ 


१६ सुखाघतीव्युहः । २७दे 


परयाथ बुद्धा वर पुण्यरारिः 
परितो शोभति बोपिस्तचै. | 
अमितामस्य आमा अमिता च तेजा 
अमित च आयूरमितश्च सध | ३७ ॥ 
स्मित करोती अमिनायुनाथः 5 
परटू्रिराकोटीनयुतान अविषाम्‌ । 
ये निश्वरिवा मुखमण्डलात 
स्फुरन्ति क्षेत्राणि सहस्रकोटी ॥ ३८ ॥ 
ताः सपरसूरी, पुनर्य तत्र 
मूर्धं च अस्त गमि नायकस्य | 10 
देवा मनुष्या जनयन्ति प्रीतिं ४ 5 
अर्चिस्तदा अस्यमिदा विदिवा ॥ ३९ ॥ 
उत्तिष्ठते बुद्धसुतो महायरा 
नाथ सो हि अवलोकितेश्वर' | 
को हेतुरत्र भगव कः प्रययो 15 
येन सितं कुवैसि रखोकनाथ ॥ ४० ॥ 
त न्याकरोही यत्र सोऽथकोविदो 
हितानुकम्पी बहरसचमोचकः । 
श्रुतेति वाच प्रमा मनोरमा 
उदग्रचित्ता भविष्यन्ति सचा ॥ ४१॥ 20 
ये बोधिसा बहलोकधातुतः 
सुखावती प्रसित बुद्ध परयतां । 
ते श्रुत्वा प्रीतिं विपुला जने 
क्षिग्रमिम क्षेत्र विलोक्येथुः ॥ ४२ ॥ 
आगदय च क्षेत्रमिद उदारं ९5 
ऋद्धीबटं प्रापुणि क्षिप्रमेव । 
दिव्य च च्चुस्तथ श्रोत्र दिव्य 
जातिस्मराः पारमिकोविदाश्च ॥ ४३ ॥ 
अमितायु बुद्धस्तद व्याकरोति 1 59 
मम ह्यय प्रणिधि बभूव पूवम्‌ । 30 
कथ पि सखा श्रुणियानि नाम 
व्रजेयु क्षेत्र मम निलमेव ॥ ४४ ॥ 


२७४ महायानसूञ्रसंग्रहः । 


स॒ मे अय प्रणिधि प्रपूर्णं सोभना 
साश्व एमि बहुलोकधातुतः । 
अगल क्षिप्र मम अन्तिकरिमि 
अवेवर्तिका भोन्तिह एकजातिया ॥ ४५ ॥ 
5 तस्माय इच्छति बोधिसच. 
ममापि क्षेत्र सिय एवरूपम्‌ । 
अह पि सान्‌ बहर मोचयेय 
नामेन घोषेण थ दरोनेन ॥ ४६ ॥ 
स रीघ्ररीघ्र वरमाणरूपः 
10 सुखावती गच्छतु खोकधातुम्‌ | 
गला च पूरवममितप्रभस्य 
जेतु बुद्धान सइल्रकोटी. ॥ ४७ ॥ 
बुद्धान कोटी बहु प्ूनयिला 
ऋद्धीबटठेन बड़ क्षेत्र गत्वा | 
18 करष्वान प्रजा सुगतान सन्तिके 
भक्त्या गमिष्यन्ति सुखावतीतः ॥ ४८ ॥ इति ॥ ३१॥ 


तस्य खट पुनरानन्द अमितायुषस्तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य बोधिव्रक्षः । 

स दश्च योजन रातान्युन्चैस्वेन, अष्टौ योननङतान्यभिप्रटम्बितराखापत्रपटाश्यः पञ्चयोजन- 
रातमूलारोहपरिणग्डः सदापत्रः रदापुष्पः सदाफलो नानावर्णोऽनेकरतसहस्रवर्णो 
% नानापत्रो नानापुष्पो नानाफलो नानाविचित्र मूषणसमक्कृतश्वन््रभासतमणिरत्रपरिस्छुटः 
राक्राभिटग्रमणिरतविचित्रितश्चिन्तामणिरताकीणेः सागरबर्मणिरतसुविचित्रितो दिष्यसमति- 
कान्त. खण॑सूत्रामिप्रकम्बितो रुचकहाररत्रहारवत्सहारकटकहारलोहितसुक्ताहारनीलमुक्ता- 
हारसिहठतामेखलाकखापरत्ुत्रसवेरत्तवस्तु्चताभिविचित्रित. खणजालमुक्ताजाकसभैरत- 
जारकिङ्किणीजालततो मकरखस्िकनन्यावत॑चन्द्रसमल्करृतः विद्धिणीमणिजालसैौवर्ण- 
% सवेरत्नाटकारषि भूषितो यथारायसविज्ञप्तिसमट्कृतश्च । तस्य खदु पुनरानन्द बोधिवृक्षस्य 
वातस्तमीरितस्य यः शब्दो घोषो निश्चरति सोऽपरिमाणेष्टोकधात्‌न्‌ विज्ञापयति । तत्रानन्द 
येषा साना स बोधिदृक्षः श्रोत्रावमासमागच्छति, तेषा श्रोत्ररोगो न प्रतिकाह्खितन्यो 
यावद्रोधिपयेन्तम्‌ । येषामप्रमेयासस्येयाचिन्दयातुस्यामाप्यापरिमाणानभिलाप्याना सखाना 
स बोषिवृक्षश्च्चुप आभासमागच्छति, तेषां चक्षूरोगो न प्रतिका्ितव्यो यावद्रोधिपर्यन्तम्‌। 
30 ये खदु पुनरानन्द सचास्ततो बोधिबरक्षाद्न्ध जिघ्रन्ति, तेषा यावद्रोधिपथैन्त न जतु 
्राणरोगः प्रतिका्ितम्यः । ये सच्वास्ततो बोधिृक्षाफरन्याखादयन्ति, तेषा यावद्वोधि- 
पयेन्त न जातु जिहारोगः प्रतिकाङ्खितन्यः । ये सच्वासस्य बोधिदृक्षस्याभया स्फुटा 


१६ खुखावतीव्युहः । ४० 


भवन्ति, तेषां यावद्रोधिपयन्तं न जातु कायरोगः प्रतिकाह्धितव्यः । ये च खट पुनरानन्द 
स्लासं बोधिवृक्षं धर्मतो निध्यायन्ति, तेषां तत उपादाय यावद्वोधिपयन्त न जातु 
चित्तविक्षेपः प्रतिकाह्धितन्यः । सर्वे च ते स्वाः सहदरीनात्तस्य बोधिवरक्षस्यविवर्तिकाः 
सतिष्ठन्ते यदुतानुत्तरायाः सम्यक्सबोधेः। तिस्तश्च क्षान्तः प्रतिलमन्ते यदिद धोषाुगामनु- 
लोमिकीमनुत्पत्तिकधर्क्षान्ति च तस्यैवामितायुषस्तथागतस्य पूरवप्रणिधानाधिष्ठानेन पूवेजिन- 5 
कृताधिकारतया प्र्वप्रणिधानपस्विथया च सुसमाप्यया सुभावितयानूनाविकठ्तया ॥३२॥ 

तत्रैव खदु पुनरानन्द ये बोधिसखाः प्र्याजाताः प्रलयाजायन्ते प्रत्याजनिष्यन्ते 
वा, सर्वे ते एकजातिप्रतिबद्धासततत एवारुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसमभोत्छन्ते स्थापयिला 
प्रणिधानवदश् ये ते बोधिसत्वा महासिंहनादनादिन उदारसनाहसनद्धाः सवैसचपरि ४ 5 
निर्वाणाभियुक्ताश्च ॥ ३३ ॥ 10 

तस्मिन्‌ खलु पुनरानन्द बुद्धक्त्रे ये श्रावकासते व्यामप्रभाः, ये बोधिसचास्ते 
योजनकोटीशतसहघ्नग्रभाः, स्थापयिता दरौ बोधिसच्ौ ययोः प्रमया सा खेकधातुः सतत- 
समित निव्याबभासस्फुटा ! अथ खल्वायुष्मानानन्दो मगवन्तमेतदवोचत्‌-किनामघेयो 
भगवस्तो बोधिसवौ महास्वौ 2 मगवानाह-एकस्तयोरानन्द अवलोकिते श्चरो बोधिसत्त्वो 
महासत्वः, द्वितीयो महाख्यामग्राप्तो नाम । इत एव चानन्द बुदधकषत्रा्युता तौ ततरो- 15 
पपन्नौ ॥ ३४ ॥ 

तत्र चानन्द बुद्धक्षत्रे ये बोधिसचाः प्रलाजाताः, सर्धं ते दवातरिरान्महापुरुषटक्षण- 
समन्वागताः परिपणगात्रा ध्यानामिक्ञाकोबिदाः परजञाप्रमेदकुराकास्तीष्णेन्दरियाः सुरसंइतेन्दिया 
आज्ञातावीन्दिया अदीनाबटेन्दरियाः प्रतिकम्मक्षान्तिका अनन्तापयेन्तयुणाः ॥ ३५ |) 

तस्मिन्‌ खु पुनरानन्द बुद्धक्षत्रे ये बोधिताः प्र्याजाताः, सवं तेऽविरहिता 
जुद्धददनिनाविनिपातध्माणो यावद्रोधिपर्थन्तम्‌ । सवे ते तत उपादाय न जातु जातिस्मरा 
भविष्यन्ति स्थापयिला तथारूपेष कल्परक्षोभेषु ये प्रवस्थानग्रणिहिताः पञ्च क्षयेषु न 
वर्तमानेषु यद्‌ बुद्धानां मगवतां छेके प्रादु भौवो भवति तचथापि नाम ममेति ॥२६॥ 

तस्मिन्‌ खट पुनरानन्द बुद्धक्षत्रेये बोधिः प्रल्ाजाताः, स्वे ते एकपुरोभक्ते- 
नान्योष्ठिकधातून्‌ गला अनेकानि बुद्धकोटीनियुतश्चतसहस्रण्युपतिष्ठन्ति यावदाका्खुन्ति % 
बुद्धादुभवेन । ते यथा यथा चित्तमुयादयन्ति एवमेवस्येः पुष्पधूपदीपगन्धमास्यविकेपन- 
चूर्णवीवरच्छनष्वजपताकावैनयन्तीतूयैसगीतिवायैः पनां कुयम इति, तेषा सहचिततोत्ादा- 
तथारूपाणि च सर्षरूनाविधानानि पाणौ प्रादुभवन्ति । ते तै. पुष्पैयावद्वावैसतेषु बुद्धेषु 
मगवत्सु प्रूजां रमन्तो बहपरिमाणासख्येय इशलमुपचिन्वन्ति । सचेत्पुनराकाद्भुन्ति 
एवंरूपाः पुष्पपुटाः पाणौ प्रादुमेवन्त्विति, तेषा सहचित्तोत्पादाचानावणो अनेकवणौ ॐ 
नानागन्धा दिव्याः पुष्पपुटः पाणौ प्रादुर्भवन्ति । ते तेसथार्यैः पुष्पपुटेस्तान्‌ बुद्धान्‌ 
भगवतोऽवकिरन्ति अम्यवक्षिरन्ति अभिप्रकिरन्ति । तेषा च यः सवेपरीतः पुष्पपुट 





1 


५४६ महायाससत्सं्रह. । 


उत्सृष्टः स दशयोजनविस्तर पुष्पच्छत्र प्रादुर्भवति उपयन्तरीक्े । द्वितीये चानुत्ष्टे न 

प्रथमो धरण्या प्रपतति । सन्ति तत्र पुष्पपुटा य उत्सृष्टाः सन्तो विश्तियोजनविस्ताराणि 

पुष्पच्छत्राप्युपयेन्तरीक्ने प्राहुमेवन्ति । सन्ति त्रिश्त्वारिरत्पञ्चारोजनविस्ताराणि, सन्ति 

४ 5 यावदोजनश्यतसहस्नविस्ताराणि पुष्पच्छत्राण्युपर्यन्तरीक्षे प्रादुभेवन्ति । तत्र ये उदार 

6 प्रीतिग्रामोच सजनयन्ति, उदार च चित्तौद्धिय प्रतिलभन्ते, ते बहपरिमितमसख्येयं 

कुरालमूमवसेप्य बहूनि च बुद्रकोटीनिथुतद्तशदस्राण्युपस्याय एकप्रवीहिन पुनरपि 

युखावल्या लकवातौ प्रतिष्ठन्ते तयेवामितायुषस्तथागतस्य प्रवप्रणिधानाधिष्ठानपस्मिहेण 

रवदततधमश्रवणेन प्रवैजिनावरोपितकुद्ायमूखतया पूरग्रणिधानसमृद्िपसिपूयीमभूतया 

रुविभक्तभावितया | ३७ ॥ 

ह तस्मिन्‌ खट पुनरानन्द बुद्रकषेत्रे ये साः प्रयाजाताः, सर्वे ते सर्वज्ञतासहगता- 

मेव धमेकथा कथयन्ति । न च तत्र बुद्धकषेत्रे साना काचिप्परिग्रहसक्ञासि । ते स्य 

च तद्ुद्धकषत्रमनुचक्रसमाणा अनुविचरन्तो न रतिं नारतिमुत्पादयन्ति । प्रकरामन्तश्वानपेक्षाः 

न च प्रक्रामन्ति सपक्षाः स्वंसचेषामेव चित्त नासि । तत्र खट पुनरानन्द सुखा- 

„~ वला खोकधातौ ये सचाः प्रयानाताः, नास्ति तेषामन्यतमकसङ्ना, नासि खकसङ्ञा, 

15 नास्लसमसंकज्ञा, नासि विग्रहः, नास्ति विवादः, नासि विरोधः । समचित्ता भेत्रचित्ता 

8 मृदुचित्ताः क्िगधचित्ताः क्मप्यचित्ताः प्रसनचित्ताः खिरचित्ता विनीवरणचित्ता 

अक्षुमितचित्ता अटुक्तिचित्ताः प्रज्ञापारमिताचयाचरणचित्ताशित्ताधायुद्धिप्रविष्टा. । 

सागरसतमाः ग्र्या, मेरुसमा बुद्या, अनेकगुणसनिचयाः, बोध्यङ्गसंगीया विक्रीडिताः, 

बुद्धसमीद्ममियुक्ता मासचक्षु; प्रविचिन्वन्ति, दिव्य चक्षुरभिनिहरन्ति, ग्रज्ञाचक्षुगेतिंगता 

0 धम॑चक्षु.पारगता बुद्धचक्षुनिष्पादयन्तो द्दयन्तो चोतयन्तो विस्तरेण प्रकारायन्तोऽसङ््‌- 

ज्ञानममिनिहरन्ति । नेधातुकसमतायामभियुक्ता दान्तचित्ताः शन्तचित्ताः सवेधमधातूप- 

< _ ठब्धिसमन्वागताः समुदयनिरक्तेकुराा धभनिरक्तिसमन्वागता हाराहारङुशत्म नयानय- 

कुराखाः स्थानक्ुरला कौकिकीषु कथाखनपेश्षा विहरन्ति । लोकोत्तरामिः कथाभिः सारं 

प्र्ययन्ति । स्वधभपर्येष्िकुशटाः सर्वधर्मप्रकृतिव्युपरामज्ञानविहारिणोऽनुपलम्भगोचरा 

2 निष्किचना निरुपादाना निशिन्ता निरुपधयोऽचुपादाय सुविमुक्ता अनङ्गणा अपर्य 

स्थायिनोऽभिज्ञाु अमूथायिनोऽसङ्गाचारिकिा अनवटीना गम्भीरेषु धर्मेष्वमियुक्ता न 

ससीदन्ति दुरनुबोनुद्धज्ञानप्रवेशोद्रता एकायनमारगानुप्राप्ता निषिचिकिस्सास्तीर्णकथंकथा 
अपरप्र्मयज्ञाना अनधिमानिनः । सुमेरुसमा ज्ञानाम्युद्रताः । सागरसमा बुद्यक्षोभ्याः 

..~ चन्दरसूयप्रभातिक्रान्ताः ग्रज्ञामया पाण्डरसुशु्ृदयद्धद्युभवित्ततया च ! उत्तपतहेमवणैसदरा 
४60 % अवमासनिभोसतया च । वघुंवरासदशाः सवेसखज्चुमाञ्चभक्षमणतया । अप्सराः स्व 

हेरामूढनिधावनग्रवाहणतया च | अग्निराजसष्याः सर्वधर्ममन्यना्कैशनिर्दहनतया । वायु 

सदाः सवेलोकासञ्जनतया । आकाशसदराः सभधर्भनैरवेधिकतया सर्वो निष्किचनतया च। 


१६ उखावतीव्यूहः। २४७ 


पद्मसद्राः सवंखोकानुपठिप्ततया } काठातुसासिमिहामेधसद्रा धमीमिगजनतया । महाब््टि- 
सदृशा घमसलिछामिप्रवर्षणतया । ऋषभसदश्चा महागणामिभवनतया । महानागसद्याः 
परमसुदान्तचित्ततया । मद्राश्राजनेयसदृराः सुविनीततया । सिंहमृगराजसद्या विक्रम- 
वैश्यारासत्रस्ततया। न्यग्रोधद्ुमराजसद्या' सवैसखपसिणतया। पवैतराजसघ्शाः सवेपर- 
प्रवा्यकम्पनतया । गगनसदृशा अपस्मिाणनैत्रीप्रमावनतया । महात्रह्मसमाः सवैकुरालमूछ- 5 
धमौपिपद्यप्रगमतया । पक्षिसदया असनिचयस्थानतया । गरुडद्विजराजसद्या. सवैपर- 
परवादिविष्वसनतया । उदुम्बरपुष्पसदशा दुकभाग्रलर्थितया । नागबत्सुसमाहिता अविक्षिप्त 
जिद्ेन्दरियतया । विनिश्वयक्ुशया, क्षान्तिसौरम्यवटला, । अनीका. परसपचयप्राथनतया । 
विदारदा धम॑कथा खत्ता धभपर्यषटया । वैद्ूयसद्शा. रीटेन । रत्नाकराः श्रुतेन । मुखरा 
महाधर्मटुन्दुमिनिरधेषिण । महाधर्मभेरी पराघ्न्तो महाधमश्खमाप्ररयन्तो महाधमेध्वजमुच्छाप- 14 
यन्तो धर्मोदकां प्रञ्वाल्यन्त. म्रज्ञाविव्येकिनोऽसमूढा निर्दोषाः शान्तखिकाः खद्धा 
निरामगन्धा अदब्धाः सविभागरता सुक्तत्यागाः प्रस॒तपाणयो दानस्तविभागरता धमोमिषाभ्या 
दानेऽमत्सरिणोऽससृष्टा उत्रस्तमानसा विरक्ता धीरा धौरेया धृतिमन्तो हीमन्तः सुग्यूढसच्ा 
निगढाः प्राप्ाभिज्ञाः सुरता, सुखसवासा अकरा गोकप्रयोता नापदागन्तु धीरा राग 
तमः प्रनेकखष्ठाः 2) शोकापगता निमेला निमेषप्रहीणा विक्रीडिताभिज्ञा हैतुवठिकाः प्रणि- 15 
धानबलिका अजिह्या अकुटिका एते टक्चकोटीनियुतशतसहस्नावरोपितकुशरमूका उत्पाटित- 
मानशल्या अपगतराग्द्वेषमोहा. युद्धा: ञुद्धाधिस॒क्ता जिनबटगप्रशस्ता ोकपण्डिता उत्तघ्त- 
्ञानसमुदागता जिनसुताधित्तौद्िव्यसमन्वागताः शूरा टृढा अममा अखिला अतुखा अरजस्का 
सहिता उदारा ऋषभा हीमन्तो धृतिमन्तः स्मृतिमन्तो मतिमन्तो गतिमन्त म्रज्ञाराखम्रहरणा 
पुण्यवन्तो ुतिमन्तो व्यपगतलिलखा मटग्रह्यीणा. स्ृतियुक्ताः शान्तज्ञानाठम्भा. । दद्रा ‰ 
आनन्द तस्मिन्‌ बुद्धकेत्रे स्वाः सक्षििन च । विस्तरेण पुनः सचेकट्पकोटीनिथुतरात- 
सहस्रयितिकेनाप्यायुष्प्रमाणेन तथागता निर्दिस्येरन्‌; नैव राक्यं तेपा सत्पुरुपाणा युण- 
पर्थन्तमधिगन्तुम्‌ , न च तयागतस्य वैशारचोपच्छेदो भवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः £ उमयमप्येव 
आनन्द अचिन्द्मतुल्य यदिद तेषा बोधिस्वाना गुणास्तथागतस्य चादुत्तर- 
प्रज्ञाप्रतिभानम्‌ ॥ ३८ ॥ 2 


अपि चानन्द उत्तिष्ठ, पश्वान्युखीभूल्ा पुष्पावकीणोञ्जटी प्रगृह्य प्रणिपत । एषा 
सा दिग्‌ यत्र स मगवानमिताभस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धसिष्ठति धियते यापयति, धमं 
च देशयति विरजो विद्ध यस्य तन्नामयेयमनावरणे दरादिरि कोके विघुष्टम्‌ एकैकस्या 
दिरि गङ्खानदीवाटुकासमा बुद्धा मगवन्तो वणेयन्ति स्तुवन्ति प्ररासन््यसकरदसक्रदसङ्- 
वाचाप्रतिवाक्या. । एवस॒क्ते आयुप्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌-इृच्छाम्यह भगवस्त- 8" 
ममितामममितप्रभममितायुष तथागतमर्हन्त॒सम्यक्सबुद्ध॒द्रषुम्‌, ताश्च बोधिसत््ान्‌ 
महासचान्‌ बहूबुद्धकोटीनियुतशतसह ख्रावरोपितकुशलमूखान्‌ । समनन्तरमाषिता आयुष्म- 
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तानन्देनेयं वाक्‌, अथ तावदेव सोऽमितामस्तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्सबुद्धः खपाणितलात्तथारूपं 
ररम प्रामु्चयदिद कोटीनियुतशतसहस्रतम बुद्धक्षेत्र महतावभासेन स्ुटमभूत्‌ । तेन 
खलु पुनः समयेन सर्वत्र कोटीशतसहशबुद्धकषत्राणा ये केचित्कालपवेता वा रत्पर्वता 
वा मेरमहमेरसचिखिन्दमहाक्ुचिलिन्दचक्रवाटमहाचक्रवाटा वा चितयो वा स्तम्भावा 
5 बरक्षगहनोयानविमानानि दिव्यमनुष्यकाणि, तानि स्वणि तस्य तथागतस्य तया प्रभया- 
भिनिर्भिनान्यमूवन्‌ समभिमूतानि । तद्यथापि नाम पुरषो व्याममात्रकेऽन्वितो द्वितीयं 
पुरुष प्रव्यवेक्षेदादिवेऽभ्युद्रते, एवमेवास्मिन्‌ वुद्धक्षेत्र भिक्षुभिक्चुण्युपासकोपासिकदेव- 
नागयक्षराक्षसगन्धवीसुरगरूडकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्याश्च तस्या वेायामद्रक्चुस्तममिताभं 
तथागतमर्हन्त सम्यक्सबुद्ध सुमेरुमिव पवेतराज सवक्षेत्राभ्युद्रत सवां दिशोऽमिभूय भास- 
10 मान तपन्त विरोचमान विभ्राजमानम्‌, त च महान्त बोधिसत्वगण त च भिक्षुसघ यदिद 
बुद्धानुभावेन तस्या. प्रमाया, परि्ुद्धवात्‌ । तचथेय महाप्रथिवी एकोदकजाता भवेत्‌, 
तत्र न वृक्षान पर्वतान द्वीपा न तृणगुसमौषधिवनस्पतयो न नदीश्चभरग्रपाताः प्रज्ञाप- 
येरन्‌, अन्यत्रैकाणैवीमूता महप्रथिग्येका स्यात्‌, एवमेव तस्मिन्‌ बुद्धकषेत्रे नस्यन्यार्किचि- 
टिद्व वा निमित्त वा अन्यत्रैव न्यामप्रभाः श्रावकास्ते च योजनकोीरतसहनप्रभा 
15 बोधिस्ाः । स च भगवानमिताभस्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्सबुद्धस्त च श्रावकगण त च 
बोधिस्तचगणमभिभूय सवा दिशः प्रभासयन्‌ सद्स्यते । तेन॒ खस्वपि समयेन तस्या 
सुखावद्या ठोकधातौ बोधिसखा. श्रावकदेवमनुष्याश्च सर्वे ते इमा सहाटोकघातु राक्यमुनिं 
च तथागतमरहैन्त सम्यक्सबुद्धमहैता भि्षुसधेन परितं परयन्ति स धमे देरयन्तम्‌॥३९॥ 


तत्र॒ खदु मगवानजित बोधिसच महासखमामन्रयते स्म-परयसिं त्वमनित 

% अमुष्मिन्‌ बुद्धक्ेत्रे गुणालकारन्यूहसपदम्‌ 2 उपण्टिच्चान्तरीक्षे आरामरमणीयान्युबान- 
रमणीयानि नदीपुष्करिणीरमणीयानि नानारनपब्मोपच्छुमुद पुण्डरीकाकीणानि " अधस्ताच 
धरणीतटमुपादाय यावदकनिष्ठमवनाद्गगनतक पुष्पामिकीर्णं पुष्पावकिसमुपरोमित नाना- 
रत्रस्तम्बपड्धिपरिस्फुट तथागताभिनिर्मितनानाद्विजसघनिषेवितम्‌ ४ अजितो बोधित 
आह-पदयामि भगवन्‌ । भगवानाह-पदयसि पुनस्त्वमजित एतानमरान्‌ द्विजसघान्‌ 
% सर्वबुद्धकषेत्र बुद्धखरेणामिविज्ञापयन्त येनैते बोधिसखा निमविरहिता बुद्धातुस्मृा ? 
अजित आह-पद्यामि भगवन्‌ । भगवानाह-पद्यसि पुनस्वमजित अत्र बुद्धक्षेत्रऽमून्‌ 
पान्‌ योजनरातसहस्निकेषु विमानेष्वभिरूढानन्तरीक्षे सकत्कारान्‌ ऋमन्तः अजित 
आह-पद्यामि भगवन्‌ । भगवानाह-तक्ि मन्यसे अजित असि किचिन्नाना देवानां 
परनिर्मितवदवरिना सुखाबद्या लोकधातौ मनुष्याणा वा ४ अजित आ्-एकमप्यहं 
ॐ भगवन्‌ नानात्व न समनुपदयामि यावन्महरद्धिका अत्र सुखावल्या लोकधातौ मवुष्याः । 
भगवानाह-पदयसि पुनसूवमजित तत्र सुखावल्या लोकधातवेतेषा मनुष्याणामुदरेषु पम्नेषु 
गमावासम्‌ ! आह -तचथापि नाम ॒देवाखाय्िंशा देवा यामा वा पञ्चाराबोजनिकेषु वा 


१६ खुखावतीव्युहः । २४९ 


योजनरतिकेषु वा पञ्चयोजनशतिकेषु वा विमानेषु प्रविष्टाः ीडन्ति रमन्ति पस्चिारयन्ति, 
एवमेवाह भगवन्‌ अत्र सुखावसयया गोकघातवेतेषा मनुष्याणासदरेषु पद्मेषु गभावास 
पर्यामि ॥ ० ॥ 


सन्ति खट पुनरत्र मगवन्‌ सत्वा य ओपपादुका. प्रेष पङ्के. प्रादु भवन्ति । 
तत्कोऽत्र भगवन्‌ हेतुः क. प्रययो यदन्ये गमोवासर प्रतिवसन्ति, अन्ये पुनरौपपादुकाः 5 
पदेषु पेड. प्रादुभेवन्ति £ भगवानाह-ये ते अजित बोधिसच्वा अन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु 
सिताः सुखाय ोकधातावुपपत्तये विचिकित्सामुत्पादयन्ति, तेन चित्तेन कुदाटमूला- 
न्यवरोपयन्ति, तेषामत्र गमोवासो. भवति । ये पुनननिर्विचिकरित्ासुत्पाय च्छिनकाद्भा' 
सुखावत्या टोकधाताबुपपत्तये कुरालमूकान्यवरोपयन्ति, बुद्धाना भगवतामसङ्गक्ञान- 
मेवाकरपयन्ति अभिश्रदधति अधिमुच्यन्ते, ते ओपपादुकाः पदषु पङ्कः प्रादुर्भवन्ति । 0 
ये ते अजित बोधिसच्वा महासा अन्यत्र बुद्धक्षेत्रेषु सिताश्चित्तसुत्पादयन्ति 
अमिताभस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्सबुद्धस्य दशनाय, न विचिकित्सामुत्पादयन्ति, 
न ॒काङ्खन्ति असङ्ग बुद्धज्ञानम्‌ , खकुखालमूक चाभिश्रदधति, तेषामपपादुकाना पयंङ्कैः 
प्रादु भूताना सुदूर्तमात्रेण एवखूपः कायो भवति तथान्येपा चिरोपपन्नाना सानाम्‌ | 
पर्य अजित प्रज्ञाविशेष प्रज्ञावैमात्रय प्रज्ञापरिहाणि प्रज्ञापरीत्तताम्‌- यत्तु हिताय पञ्चवषे- 15 
रातानि परिदीणा भवन्ति बुद्धदर्शनाद्वोधिसखद दनाद्धमश्रवणाद्ध्मसकथनात्‌ । कुराल- 
मूक्चयीयाः पर्दीणा मघन्ति सर्वकुदाकमूसपत्तिमि यदिद विचिकित्सापतितैः सज्ञामनसि- 
कर ' । तथापि नाम अनित राज्ञः क्षत्रियस्य मूधधौभिषिक्तस्य बन्धनागार भवेत्सवै- 
सौवणेवैदूयेप्रतयुप्तमवसक्तपटमाल्यदामकलाप नानारद्विभववितान दृष्यपहृसछन नानापुष्प- 
कुसुमाभिकीणेसुदारधूपनिधूपित प्रासादहम्यैनियूहगवाक्षवेदिकातोरणविचित्र सप्तरत % 
किङ्किणीजासछन चतुरस्र चतु-स्थूण चतुद्धारं चतु.सोपानम्‌ । तत्र तस्य स राज्ञः पुत्र 
केनचिदेव कृयेन प्रक्षिप्य जाम्बूनद सुवणेमयैर्निगडेबेद्धो भवति । तस्य च तत्र पयंङ्कः 
रज्ञः स्यादनेकगोणिकास्तीणस्तूकिकापणकास्तीणः कालिद्धप्रावरणग्रयास्तरणसोत्तरपद- 
च्छद उभयान्तोहितोपधानश्ित्रो द शेनीयः । स तत्र तदाभिषण्णो वा अभिसपनो वा 
भवेत्‌ । बहन चास्यानेकविध शुचि विनीत पानमोजन तत्रोपनाम्येत । तक्कि मन्यसे अनित % 
उदारस्तस्य राजपुत्रस्य स परिभोगो भ्वेत्‌ अजित आह-उदारो भगवन्‌ । भगवानाह- 
तत्कि मन्यसे अजित अपि वाखादयेत्तत्र निश्चामयेच्च, तेन वा तुष्टि विद्यात्‌  आह-नो 
हीद भगवन्‌ । अपि तु खदु पुनयेबपनीलय राज्ञा तत्र बन्धनागारे प्रक्षिप्तो भवेत्‌, स 
ततो मोक्षमेषाकाङ्खेत्‌ । अभिजातान्‌ कुमारानमालान्‌ ख्यागारान्‌ ष्रष्ठिनो गृहपतीन्‌ 
कोटराजाश्च पर्येषयेत्‌, य एन ततो बन्धनागारापरिमोचयेयुः । किंचापि भगवस्तस्य ॐ 
राजकुमारस्य तत्र बन्धनागरे नाभिरति , नात्र परिमुच्यते, यावन राजा प्रसादमुपद शेयति । 


भगवानाह-एवमेव अजित ये ते बोधिसचा विचिकित्सापतिताः कुरालमूढान्यवरोपयन्ति, 
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का्घुन्ति बुद्ध्ञानम्‌, किंचापि तेन बुद्धनापश्रवणेन तेन च चित्तप्रसादमात्रेण अत्र 
एुखावलया लोकधाताबुपपबन्ते, न तु खव्यौपपादुकाः पेषु पयेङ्खे' प्रादु भवन्ति, अपि तु 
पत्रेषु गमीवास प्रतिवसन्ति । किंचापि तेषा तत्रोयानविमानसन्ञाः सतिष्ठन्ते, नास्वयुच्वार- 
्र्नावम्‌, नासि खेटसिह्ाणकम्‌, न प्रतिकूर मनसः प्रवतेते, अपि तु खदु पुन पञ्च 

5 वर्षरानानि विरहिता मवन्ति बुद्धदरनेन धर्मश्रवणेन वोधिसच्वदञ्चनेन धमसाकभ्यविनि- 
श्चयेन सवैकुरशलमूकेन घर्मचयीमिश्च । किवापि ते तत्र नाभिरमन्ते न तुष्टि विजानन्ति, 
अपितु खद पुन प्ूबीपरान्‌ क्षपयित्सते भूयस्तत पश्वानिष्करामन्ति | न चैषा ततो 
निष्क्रामता निष्कम' प्रजायते ऊध्यैमधस्ियग्वा । पद्य अजित एतर्हि नाम पञ्चमिवेषरतै- 
वहूनि बुद्धकोटीनियुतशतसहस्रोपस्थानानि स्युबेहपरिमाणासस्येयाप्रमेयाणि व॒ कुराल- 

10 मूलान्यवरोपयितय्यानि । तत्सवं विचिकित्सादोषेण विनाशयन्ति । पद्य अनित किय- 
न्महतेऽनथीय बोपिसचाना विचिकित्सा सवतत इति । तस्मात्तं अनित वोधिसचैनिंर्वि- 
चिकितै्बोधये चित्तमुपाच क्षिप्र सवसचदहितसुखाधानाय सामभ्यैग्रतिरम्भाथं सुखावलया 
लोकवाताघरुपपत्तये कुराटमूलानि परिणामयितन्यानि, यत्र भगवानमिताभस्तथागतोऽदेन्‌ 
सम्यक्सवुद्र ॥ ४१॥ 


15 एवमुक्ते अजितो बोधिसच्लो भगवन्तमेतदवोचत्‌-र्कि पुनमेगवन्‌ बोधिसचवा इतो 
बुद्दकषत्राप्परिनिष्पना अन्येपा वा बुद्धाना मगवतामन्तिकात्सुखावघ्या टोकधाताबुपपस्स्यन्ते 
भगवानाह-ईइतो द्यनित बुद्धक्षत्राद्‌ दासप्ततिकोटीनियुतानि बोधिसत्वाना परिनिष्पनानि 
यानि सुखावलया लोकधातावुपपव्छन्ते परिनिष्पनानामवैवर्तिकाना बहबुद्धकोटीनिथुत- 
रातसहस्राण्यवरोपितैः कुरालमूैः, कः पुनवादस्तत॒परीत्ततरैः कुशलमूछै. दुष्प्रसहस्य 

० तथागतस्यान्तिकाद छयदराकोटीनियुतश्तानि बोधिसच्याना सुखावव्या कोकधाताबुपपष्स्न्ते | 
वान्ते दिग्भागे रताकयो नाम तथागतो विरति । तस्यान्तिकानवतिबोधिस्चकोय्य. 
सुखावलया टोकधातादुपपत्सन्ते । ज्योतिष्प्रभस्य तथागतस्यान्तिऊद्राविरतिबोधिसच- 
कोस्य" सुखावल्या लोकधातावुपपत्सन्ते । अमितप्रभस्य तथागतस्यान्तिकापश्चविङातिबोधि- 
सत्चकोखयः सुखावल्ा लोकधाताबुपपस्सयन्ते । लोकप्रदीपस्य तथागतस्यान्तिकात्षष्टि- 

% बोधिस्वकोव्य' सुखावल्या लोकधातावुपपय्खन्ते । नागामिभुवस्तथागतस्यान्तिकाचतु"षटि- 
बोधिसचकोव्यः सुखाव्या ठोकधातावुपपल्सयन्ते । विरज.प्रभस्य तथागतस्यान्तिकापञ्च- 
विरातिबोधिसच्चकोव्य" सुखादया टोकधातावुपपद्सयन्ते । सिंहस्य तथागतस्यान्तिकात्पोडश- 
बोधिसचकोव्वः सुखावघ्या लोकधातावुपपत्सन्ते । सिंहस्य तथागतस्यान्तिकादष्- 
दराघोधिस्वसहक्नाणि एुखावल्या लोकधाताबुपपत्सयन्ते । श्रीकूटस्य तथागतस्यान्तिकादेका- 

3 सीतिबोधिसत्वकोटीनियुतानि सुखावल्ा लोकधातावुपपत्छन्ते । नरेन्दरराजस्य तथागत- 
स्यान्तिकादशबोधिसचकोटीनियुतानि सुखावला लोकधातावुपपत्छन्ते । बराभिज्ञस्य तथा- 
गतश्यान्तिकाद्वादराबोधिस्खसस्नाणि सुखावव्या लोकधाताबुपपत्सखन्ते । पुष्पध्वजसय 


१६ खुखावतीव्यूहः । २५१ 


तथागतस्यान्तिकातञ्चविंरातिर्वीयिप्राप्ता बोधिपचकोव्य एकप्रस्थानप्रसिता एकेनाष्टहिन 
नवतिकल्पकोटीनियुतरतसहस्राणि पश्वान्युखीकृप्य सुखावव्या॒टोकधाताबुपपत्छन्ते | 
उवलनाधिपतेस्तथागतस्यान्तिकाद्राद शवोधिसच्वकोव्य, सुखावत्या लोकधातादुपपत्स्यन्ते ] 
वैशारवप्रा्तस्य तथागतस्यान्तिकादेकोनसप्ततिबोधिस्खकोय्य सुखावत्या॒ल्टोकबाताबुप- 
पस्सयन्ते अमितामस्य तथागतस्य दशनाय वन्दनाय प्ुपासनाय परिपच्छनाय परिग्रश्नी- 5 
करणाय । एतेन अजित पयायेण पस्रणिकट्पकोटीनिथुत नामधेयानि परिकी्नयेय तेपा 
तथागताना येभ्यस्ते बोधिस्चा उपसक्रामन्ति सुखावव्या लोकधातौ तममिताभ तथागत 
रषु बन्दितु पयपासितम्‌ , न शक्यश्च पथन्तोऽपिगन्तुम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पर्य अनित किंयत्ुकन्वकामास्ते सखा येऽमिताभस्य तथागतस्याहत. सम्यक्स- 
बुद्धस्य नामधेय श्रोष्यन्ति । नापि ते सचा ह्ीनाधिमुक्तिका भविष्यन्ति येऽन्तसा 10 
एकचित्तप्रसादमपि तस्मिस्तथागतऽभिकरुप्खन्ते, असश्च ध्प्याये । तस्मात्तर्हि अजित 
आरोचयामि व , प्रतिवेदयामि सदेवकस्य लोकस्य पुरतोऽस्य घर्मप्ययस्य श्रावणाय | 
त्रिसाहस्रमहासाहस्रमपि खोकधातुमग्निपरणमवगाद्य अतिक्रमेकचित्तोत्पादमपि प्रतिसायो न 
कतव्य" । तत्कस्य हेतोः  बोधिसच्कोव्यो द्यजित अश्रवणादेषामेवरूपाणां धम॑प्यांयाणा 
विवर्वन्तेऽनुत्तराया, सम्यक्सबोषे । तस्मादस्य धर्मपयीयस्याध्याश्चयेन श्रवणोद्रहणघारणाथं 
पर्यावाप्तये विस्तरेण सप्रकाराय भावनार्थं च सुमहद्रीयमारब्धन्यम्‌ । अन्तरा एकरात्रि- 
दिनमपि, एकगोदोहमात्रमपि, अन्तरः पुस्तकावरोपित कृत्वा सुलिखितो घारयितव्य. । 
रास्तृसज्ञा च तत्रोपाध्याये कतेभ्या य इच्छति क्षिप्रमपरिमितान्‌ सच्वानवेवरतिकवेऽनुत्तरायाः 
सम्यक्सबोधेः प्रतिष्ठापयितुम्‌, तच तस्य भगवतोऽमिताभस्य तथागतस्य बुद्धक्षेत्र द्रष्टुम्‌ ; 
आत्मनश्च विशिष्टा बुद्धकषत्रगुणारुकारव्यूहसपद परिगरहीतमिति । अपिः तु खट अनित % 
अयथं सुक्ग्धलामासते सखा अवरोपितकुशलमूढाः प्रवेजिनकृताधिकारा बुद्धाधिष्ठिताश्च 
भविष्यन्ति, येषामनागतेऽष्वनि यावत्सद्धमविप्रकोपे वतमाने इमे एवरूपा उदारा घमे- 
पर्यायाः स्बुद्धसवर्णिताः सबुद्धप्ररास्ताः सवेबुद्धावुङ्ञाता महतः स्वेजनज्नानस्य क्षिप्र 
माहारका. श्रोत्रावभासमागमिष्यन्ति । य श्रुता चोदारग्रीतिग्रामोच प्रतिल्प्स्यन्त उद्भदीष्यन्ति 
धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयेवाप्सन्ति परेभ्यो विस्तरेण सप्रकाश्ययिष्यन्ति, भावना- ॐ 
भिरताश्च भविष्यन्ति, अन्तरो टिखिला प्रूजयिष्यन्ति, बह च ते पुण्य प्रसविष्यन्ति, यस्य 
न सुकरा सख्या कवम्‌ । इति हि अजित यत्तथागतेन कतव्यम्‌, कृत मया । युष्मामि- 
रिदानीं निर्विचिकित्सायोगः करणीयः । मा संशयत असद्धमनावरण बुद्धज्ञानम्‌ । सा 
मूत्सर्वाकारावरोपितरतमये बन्धनागारे प्रवेशः । दुमो हि अनित बुद्धोत्पाद । दुटंमा 
धर्मदेशना । दुकभा क्षणसपत्‌ । आख्याता च अजित मया सवकुशालमूलपारमिताप्राप्तिः । 
यूयमिदानीममिघुञ्यत प्रतिपद्यध्वम्‌ । अस्य खट पुनरजित धमेपयायस्य महतीं परीन्दना 
करोमि । अविप्रणाश्चाय बुद्धधमाणामनन्तघोनाय परक्रमिष्यथ । मा तथागताङ्ञा 
क्षोभयिष्यथ | ५२ ॥ 
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२५२ महायानसू संग्रहः । 


अथ खट पुनभगवास्तस्या वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
न मे अकृतपुण्याना श्रवा भेष्यन्ति इट्राः । 
ये तुते श्युर सिद्धार्थाः श्रोष्यन्ति च इमा गिरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दृष्टो येश्च हि स॒बुद्धो खोकनाथः प्रमकरः । 
सगौरवे श्रुतो धर्मः प्रीतिं प्राप्यन्त ते पराम्‌ ॥ ५० ॥ 
न राक्त हीनेहि कुसीददृष्िभिः 
बुद्धान धर्मेषु प्रसाद विन्दितुम्‌ । 
ये बुद्धक्षेत्रेषु अकार्षि प्रजा 
त्रेखोकनाथान चर्यासु शिक्षिषु | ५१ ॥ 
यथान्धकारे पुरुषो दयचक्षु. 
माम न जने कुत॒ सप्रकारायेत्‌ । 
सर्वं तथा श्रावक बुद्धज्ञाने 
अजानकाः कि पुनर स्वाः ॥ ५२ ॥ 


सुद्धो हि बुद्धस्य गुणा प्रजानते 

न देवनागासुरयक्षश्रावकाः । 
अनेकबुद्धान पि नो गती यथो 

बुद्धस्य ज्ञाने हि ग्रकार्यमने ॥ ५३ ॥ 
यदि सव॑सत्वाः समता मवेथुः 

वि्ुदधजञाने परमाथकोविदा; । 
ते कस्पकोटीरथ वापि उत्तरे 

नैकस्य बुद्धस्य गुणान्‌ कथेयुः ॥ ५४ ॥ 
अत्रान्तरे निदैत ते भवेयुः 

प्रकारामाना बहुकरपकोरीः । 
न च बुद्धज्ञानस्य प्रमाणु ठम्यते 

तथा हि ज्ञानाश्चयं जिनानाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्मान्नरः पण्डित विज्ञजातियः 

यो मह्य वाक्यमभिश्रदधेय । 
कृत्लञा स साक्षाज्िनज्ञानमा्गान्‌ 

बुद्धः प्रजान ति गिरमदीरयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कदाचि ठम्यति मनुष्यलाभः 

कदाचि बुद्धान पि प्रादुभावः। 


९६ सुखावतीव्यूहः । २०५३ 


श्रद्धाथे्रज्ञा सुचिरेण कम्यते 
तस्याथेप्राघ्ये जनयेत वीर्यम्‌ ॥ ५५७ | 

य ईटा धमं श्रुणित श्रेष्ठ 
कमभ्यन्ति प्रीति सुगत स्मरन्त. । 

ते मित्रमस्माकमतीतमध्वनि 5 
ये चापि बोधाय जनन्ति छन्दम्‌ ॥ ५८ ॥ इति ॥ ४५ ॥ 


अस्मिन्‌ खदु पुनर्र्पर्याये भाष्यमाणे द्वादशाना सचनियुतकोटीना विरजो ४ ‰ 
विगतमर धर्मेषु धम॑चश्चर्विंशुद्धम्‌ । चतर्वि्व्या कोटीनियुतरातफल प्राप्तम्‌ । अष्टाना 
भिक्षुरातानामन॒पादायाघ्तवेभ्यश्ित्तानि विमुक्तानि । पञ्चविंराव्या बोधिसचखकोटीभिरनुत्पत्तिक- 
धर्मक्षान्तिः प्रतिकब्धा । देवमार्मषिकायाश्च प्रजायाश्वत्वारिशत्कोटीनियुतदतसहस्नाणा- 10 
मनुत्पनप्रवौण्यनुत्तराया सम्यक्सबोधौ चित्तान्युत्पन्नानि । सुखावत्या लोकधातादुपपत्तये 
च कुशलमूान्यवरोपितानि भगवतोऽमिताभस्य तथागतस्य ददौनकामतया । स्वँ चते 
तत्रोपपच अनुपूर्वेण मुखरा नाम॒ तथागता अन्येषु ठोकधातुषूपपत्सयन्ते । अशीतिश्च 
नियुतकोय्यो दीपकरे तथागते कन्धक्षान्तिका अवेवर्तिका अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेरमिता- 
युषेव तथागतेन परिपाचिता. प्रवैबोधिसत्चचयां चरन्तस्ताश्च एुखावल्या लोकधाताबुपपद् 15 
पूवेग्रणिधानचयौः परिप्रयिष्यन्ति ॥ ४५ ॥ 

तस्या वेखायामय त्रिसाहस्नमहासाहस्रगोकधातु* षद्धिकार प्राकम्पत्‌ । विविधानि 
च प्रातिहायीणि सद्दयन्ते स । प्रिथिव्या सस्करृेतमभूत्‌ । दिग्यमानुष्यकानि च तूयोणि 
सप्रवादितान्यभूवन्‌ । अनुमोदनाश्ब्देन च यावद कनिष्ठमवन विक्ञप्तमभूत्‌ ॥ ४६ ॥ 

इदमवोचद्भगवानात्तमना. । अजितो बोधिसत्वो महासच्च आयुष्माश्चानन्दः सा % 
च स्वौवती पर्षत्‌ सदेवमानुषासुरगरुडगन्धर्वस्य लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्द निति ॥४५७॥ 

मगवतोऽमिताभस्य तथागतस्य सुखावतीगुणवर्णपरिकीतन बोधिसत्वानामवेवव्य- 11 8 
मूमिप्रवेशः अमिताभस्य परितः सुखावतीव्यूहयो महायानसूत्र समाप्तम्‌ ॥ 

गैः नैः मैः नैः नैः 
ये धमो हेतुप्रभवा हेतु तेषा तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषा च यो निरोघ एव वादी महाश्रमण ॥ 5 
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१७ सुखावतीव्यृहः । 

| सक्षिप्तमातृका । | 

॥ नमः स्वेज्ञाय ॥ 
एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति स्म जेतवनेऽनाथ- 
£ पिण्डदस्यारामे मष्ठता भिक्षुसघेन साधंमधत्रयोदशमिर्भश्चुखतैरमिज्ञाताभिज्ञति. स्थविरेम॑हा- 
श्रावक. सवैरद्धि । तयथा-सखबिरेण च शापिपत्रेण, महामैदरल्यायनेन च महाकाइ्यपेन 
च महाकप्फिणिन च महाकाल्यायनेन च महाकोष्िेन च रेवतेन च डुद्धिपन्थकेन 
चव नन्देन च आनन्देन च राहृटेन च गवापतिना च भरद्वाजेन च कालोदयिना 
च व्ुलेन च अनिरुद्धेन च । एतैश्वान्येश्च सबहटैमेहाश्रावके' । सबहुरश्च वोधिसचचै- 

10 महासै । तदथा मञ्खुश्रिया च कुमारभूतेन, अजितेन च बोधिसच्चेन, गन्धहस्िना 
च बेधिसचेन, निव्योयुक्तेन च बोधिसचेन, अनिक्षिप्तधुरेण च बोधिसचन । एतै- 
श्वान्येश्च सबैर्बोधिसचेमहासचचै. । शक्रेण च देवानामिन्द्रेण, ब्रह्मणा च सहापतिना । 
एतेश्वान्यैश्च सबह्ैर्देवपुत्रनयुतरातस्षहतै" ॥ १ ॥ 

तत्र खदु भगवानायुष्मन्त शारिपुत्रमामन्त्रयति स्म-अस्ि शारिपुत्र पश्चिमे दिग्भागे 

15 इतो बुद्धक्षेत्र कोटिरतसहस्न बुद्भक्षत्राणामतिक्रम्य सुखावती नाम लोकधातु. । तत्र 
अमितायुर्नाम तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्सबुद्ध एतदहं तिष्ठति धियते यापयति, धर्म च देरायति 
तत्कि मन्यसे शारिपुत्र केन कारणेन सा रोकधातुः सुखावतीष्युच्यते तत्र खु पुन 
दारिपुत्र सुखावल्या खोकधातो नासि स्वाना कायदुःख न चित्तदुःखम्‌ । अग्रमाणा- 
न्येव सुखकारणानि ! तेन कारनं स सेक सुखकारणानि । तेन कारणेन स्म खोकधातुः पुखावतीप्युच्यते ॥ २ ॥ 

20 पुनरपर शारिपुत्र सुखावती खोकघातु. सप्तभिर्वदिकामिः सप्तभिस्तार्पङ्किमिः 
किङ्धिणीजालेश्च समलकरता समन्ततोऽनपरिक्षिप्ता चित्रा ददेनीया चतुणां रत्नानाम्‌ । 
तवथा सुवणैस्य रूप्यस्य वैदूर्यस्य स्फटिकस्य । एवख्यैः रारिपुत्र बुद्रकषेत्रयुणब्यृह. 
समलक्रेत तद्ुदधक्षेतरम्‌ ॥ ३ ॥ 

पुनरपर शारिपुत्र घुखावल्या खोकधातौ सप्तरतनमय्यः पुष्करिण्यः- तदथा सुवणेसय 

% रूप्यस्य वैद्यस्य स्फटिकस्य लोहितमुक्तस्य अरमगभेस्य सुसारगल्वस्य सप्तमस्य र्नस्य | 
अष्टङ्गोपेतवारिपरिप्ूणीः समतीथकाः काकपेया सुवर्णवाटुकासस्वताः। तासु च पुष्करिणीषु 
समन्ताचतुदिंर चलारि सोपानानि चित्राणि दद्यनीयानि चतुणौ रनानाम्‌-तबथा सुवणेस्य 
रूप्यस्य वेद्यस्य स्फटिकस्य । तासा च पुष्करिणीना समन्ताद्रलब्रक्षा जाताश्ित्रा 
ददोनीयाः सप्तानां रल्नानाम्‌-तवथा सुवणैस्य रूप्यस्य वैद्ैस्य स्फटिकस्य ठोहितसुक्त- 

0 स्यारमगभेस्य मुसारगल्वस्य सप्तमस्य रत्नस्य । तासु च पुष्करिणीषु सन्ति पद्मानि जातानि 
नीखानि नील्वणोनि नीकनिभोसानि नीटनिदरेनानि । पीतानि पीतवणीनि पीतनिभो- 
सानि पीतनिददैनानि | रोहितानिं खोहितवणनि कोदहितनिभौसानि लोदहितनिददौनानि | 
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अवदातानि अवदातवणौनि अवदातनिमीसानि अवदातनिददनानि । चित्राणि चित्रवणीनि 
चित्रनि मोसानि चित्रनिददोनानि शकटचक्रप्रमाणपरिणाहानि । एवख्पे. शारिपुत्र बुद्ध- 
्ेत्रयुणव्यृहैः समलकृत तदुद्धकषतरम्‌ ॥ ४ ॥ 

पुनरपरं शारिपुत्र तत्र बुद्धक्षेत्रे नि्यप्रवादितानि दिव्यानि तूयाणि । सुवणवणं 
च मह प्रथिवी रमणीया । तत्र च बुद्धकषेत्रे जिष्कृत्वो रात्रौ च्रिष्करत्लो दिवसस्य पुष्पव 5 
प्रधति दिव्याना मान्दारवपुष्पाणाम्‌ । तत्र ये स्वा उपपन्नास्ते एकेन पुरोक्तेन 
कोटिदातसहस्त बुद्धाना बन्दन्ति अन्येष्टोकधात्‌न्‌ गत्वा । एकैक च तथागत कोटिदात- 
सहस्रामि. पुष्पवरष्टिभिरभ्यवकीये पुनरपि तामेव टोकधातुमागच्छन्ति दिवाविहाराय । 
एवरूपे शारिपुत्र बुद्धक्षेत्रयुणण्यृहैः समलकृत तद्दधकषेतरम्‌ ॥ ५ ॥ 

पुनरपर शारिपुत्र तत्र बुद्धक्षत्रे मन्ति हसा. क्रौञ्चा मयूराश्च । ते त्रिष्कृत्वो रात्रौ 1" 
त्रिष्करत्वो दिवसस्य सनिपदय सगीतिं कुर्बन्ति स, खकखकानि च रतानि प्रव्याहरन्ति | 
तेषा प्रन्याहरतामिन्दियबकवोध्यङ्गशान्दो निश्चरति । तत्र तेषा मुप्याणा त शब्द श्रुत्वा 
बुद्धभनसिकार उप्ते, धमेमनसिकार उत्पयते, सथमन सिकार्‌ उत्पद्यते । तत्कि मन्यसे 
सास्पुत्र ति्यग्योनिगतासे सखा “ न पुनरेव दष्ट्यम्‌। तत्कस्मद्धेतो. नामापि दारिपुत्र 
तत्र बुद्धकषेत्रे निरयाणा नासि, तिर्थग्योनीना यमलोकस्य नास्ति । ते पुन. पक्षिसंघास्तेना- 15 
मिताथुषा तथागतेन निर्भता धर्मरब्द निश्वारयन्ति । एवख्यैः रारिपुत्र बुद्धकषेत्रगुणम्यूहै 
समलकृत तदभुद्धकते्म्‌ ॥ ६ ॥ 

पुनरपर शारिपुत्र तत्र बुद्धक्षेत्रे तासा च ताल्पदङ्कीना तेषा च किङ्किणीजारना 
वातेसिताना वस्गुभनोक्ञ, राब्दो निश्वरति-तब्थापि नाम शारिपुत्र कोटिदातसहस्नाङ्गिकस्य 
दिव्यस्य त्स्य चार्यः सप्रवादितस्य बल्युर्मनोज्ञ, रब्दो निश्चरति, एवमेव शारिपुत्र तासा च % 
ताक्पदङ्कीना तेपा च किङ्किणीजाकाना बातिसिताना वर्युमनोज्ञः शब्दो निश्चरति । तत्र तेषा 
मनुष्याणा त राब्द्‌ श्रवा बुद्धाुस्पृतिः काये सतिष्ठति, घमायुस्पृति. काये सतिष्ठति, सघानु- 
स्मृति" काये सतिष्ठति । एवख्यै. शारिपुत्र बुद्धकेत्रयुणव्यृहै. समलकृतं तद्ुदधक्षेत्रम्‌ ॥५॥ 

तकि मन्यसे शारिपुत्र केन कारणेन स तथागतोऽमितायुनामोच्यते £ तस्य खट 
पुन. रारिपुत्र तथागतस्य तेषा च मनुष्याणामपरिमितमायु प्रमाणम्‌ । तेन कारणेन स % 
तथागतोऽमितायुनोमोच्यते । तस्य च शारिपुत्र तथागतस्य दरा कल्पा अनुत्तरा सम्य- 
क्सबोधिमभिसबुद्धस्य ॥ ८ ॥ 

तत्कि मन्यसे शास्पित्र केन कारणेन स तथागतोऽमितामो नामोच्यते ? तस्य खु 
पुनः शारिपुत्र तथागतस्याभा अप्रतिहता सबैबुद्धकषेत्रेषु । तेन कारणेन स तथागतोऽमिताभो 
नामोच्यते । तस्य च शारिपुत्र तथागतस्याप्रमेय. श्रावकसघो येषा न सुकर प्रमाणमास्यातु ॐ 
य॒द्धानामहेताम्‌ । एवंख्यैः शारिपुत्र बुद्धक्षत्रगुणष्यृहै" समलङ्ृत तद्रुद्वक्ेत्रम्‌ ॥ ९ ॥ 

पुनरपर दारिपुत्र ये अमितायुषस्तथागतस्य बुद्धक्षेत्रे सच्चा उपपना. द्धा बोधि- 
सखा अविनिवतेनीया एकजातिग्रतिबद्धास्तेषा शारिपुत्र बोधिस्वाना न सुकर प्रमाण- 
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माख्यातमन्यत्राप्रमेयासघ्येया इति सख्या गच्छन्ति । तत्र खदु पुनः रायपुत्र बुद्धक्षेत्र 
सच्चै* प्रणिधान कर्वव्यम्‌ । तत्कस्माद्धेतो. 2 यत्र हि नाम तथार्यै सप्पुरुषैः सह समव- 
धानं भवति । नावरमात्केण शास्त्र कुशचलमूषेन अमितायुषस्तथागतस्य बुधक्षेत्रे सचा 
उपपचन्ते । यः कश्चिच्छारिपुत्र कुरुपुत्रो वा कुख्दुहिता वा तस्य भगवतोऽमितायुषस्तथा- 
5 गतस्य नामधेय श्रोष्यति, श्रुता च मनसिकरिष्यति, एकरात्र वा द्विरात्र वा त्रिरात्र वा 
चतूरात्र वा पञ्चरात्र वा षडत्र वा सप्तरात्र वाविक्षिप्तचित्तो मनसिकरिष्यति, यदास 
कुलपुत्रो वा कुकदुहिता वा काठ करिष्यति, तस्य काठ ह्ुव॑तः सोऽमितायुस्तथागत, 
श्रावकसधपर्ितो बोधिसखगणपुरस्करतः पुरतः सथास्यति । सोऽविपयैस्तचित्तः काक 
करिष्यति च । स॒ काल कृत्वा तस्यैवामितायुषस्तथागतस्य बुद्धक्षेत्रे पुखावव्या लोकधाता- 
10 बुपपत्छयते । तस्मात्तर्हि शारिपुत्र इदमथवरा सपदयमान एव वदामि-सत्कर्य कुख्पुत्रेण 
वा कुलदुद्ित्रा वा तत्र बुद्धक्षेत्र चित्तप्रणिधान कतेन्यम्‌ ॥ १० ॥ 
तथापि नाम शारिपुत्र अहमेतर्दिं ता परिकीतयामि, एवमेव शारिपुत्र पवेस्या 
दिशि अक्षोभ्यो नाम तथागतो मेषटष्वजो नाम तथागतो महामेरनीम तथागतो मेस्प्रभासो 
नाम तथागतो मञ्चुष्वजो नाम तथागत. । एवप्रमुखाः रारिपुत्र प्रवस्या दिशि गद्गानदी 
15 वाटुकोपमा बुद्धा भगवन्तः खकखकानि बुद्धकषेत्राणि जिहेन्दरियेण सकछ्ादयित्वा निर्वेठन 
कुर्वन्ति | प्रतीयथ यूयमिदमचिन्यगुणपरिकीतेन सबैबुद्धपसिमरह नाम धर्मपयोयम्‌ ॥ ११ ॥ 


एवं दक्षिणस्या दिशि चन्द्रसूर्यप्रदीपो नाम तथागतो यश्चःग्रमो नाम तथागतो 
महार्चिःस्कन्धो नाम तथागतो मेरप्रदीपो नाम तथागतोऽनन्तवीयौ नाम तथागत. । एव- 
प्रमुखाः शारिपुत्र दक्षिणस्या दिरिः गङ्गानदीवाटुकोपमा बुद्धा भगवन्तः खकखकानि 
0 बुद्धक्षेत्राणि जिहेन्द्रियेण सछादयिला निर्वेठन कुवन्ति । प्रतीयथ यूयमिदमचिन््गुणपरि 
कीतेन सवेबुद्धपयिमिह नाम घमेप्यायम्‌ ॥ १२ ॥ 
एव पश्चिमाया दिदि अमितायुनौम तथागतोऽमितस्कन्धो नाम तथागतोऽमितष्वजो 
नाम तथागतो महाप्रभो नाम तथागतो महारततकेतुनीम तथागतः शुद्धरदिमग्रभो नाम 
तथागत. । एवप्रसुखा' शारिपुत्र पश्चिमाया दिरि गङ्गानदीवाटकोपमा बुद्धा भगवन्त. 
2 खकखकानिं बुद्धक्षेत्राणि जिहेन्दियेण सछ्ादयित्वा निर्वेठन कुवन्ति । प्रतीयथ यूयमिद्‌- 
मचिन्यगुणपपिकीतेन सवेबुद्धपरिपरह नाम धभैपर्यायम्‌ ॥ १३ ॥ 
एवसुत्तराया दिरि महार्चःस्कन्धो नाम तथागतो वैश्वानरनिधोषो नाम तथागतो 
दन्दुमिखरनिर्घोषो नाम तथागतो दुष्प्रधर्षो नाम तथागतः आदियसभवो नाम॒ तथागतो 
जलछेनिग्रभो नाम तथागत. प्रमाकरो नाम तथागतः । एवग्रसुखाः शारिपुत्र उत्तराया दिरि 
0 गङ्खान दीवाद्ुकोपमा बुद्धा भगवन्त. खकखकानि बुद्धषेत्राणि जिहेन्ियेण सछाद- 
यित्वा निवेठन कुवन्ति । प्रतीयथ यूयमिदमचिन्गुणपरिकीतेन सवेबुद्धपसिमरह नाम 
धमपयायम्‌ ॥ १९ ॥ 
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एवमधस्ताया दिदि सिंहो नाम तथागतो यश्चो नाम तथागतो यदाःप्रभासो नाम 
तथागतो धर्मा नाम तथागतो धर्मधरो नाम तथागतो धर्मध्वजो नाम तथागतः । एवप्रसुखाः 
रारिपुत्र अधस्ताया दिशि गङ्खानदीबाटुकोपमा बुद्धा भग्वन्त॒खकखकानि बुदधक्ेत्राणि 
जिहेन्द्ियेण सछादयित्वा निर्वेठन कुवन्ति । प्रतीयथ यूयमिदमचिन्ययुणपरिकीतन 
सवुद्धपसिमरह नाम घर्मपयीयम्‌ ॥ १५ ॥ र 

एवमुपरिष्ठाया दिरि ब्रह्मघोषो नाम तथागतो नक्षत्रराजो नाम तथागत इन्द्रकेतु- 
ध्वजर[जो नाम तथागतो गन्धोत्तमो नाम तथागतो गन्धग्रभासो नाम तथागतो महा्चि- 
स्कन्वो नाम तथागतो रत्कुघुमसपुष्पितगात्रो नाम तथागत सटेन्द्रराजो नाम तथागतो 
रत्नोसटश्रीनाम तथागत सवौथदशी नाम तथागत सुमेरुकटपो नाम तथागत. | 
एवप्रमुला" शारिपुत्र उपरिष्ठाया दिरि गङ्खानदीवाटुकोपमा बुद्धा भगवन्त खकखकानि 10 
बुद्धक्षेत्राणि जिहन्दियेण सक्नादयिला निर्वेठन कुवन्ति । प्रतीयथ यूयमिदमचिन्द्यगुण- 
परिकीतन सवेबुद्धपरिपरह नाम धर्मपर्यायम्‌ !॥ १६ ॥ 

तकि मन्यसे सायिपुत्र केन कारणेनाय धर्मप्याय सव॑बुद्धपसिमरहो नामोच्यते ? 
ये केचिच्छारिपुत्र इुख्पुत्रा वा ॒कुख्दुहितरो वा अस्य॒ घमपर्याय्य नामघेय श्रोष्यन्ति, 
तेषा च बुद्धाना भगवता नामघेय धारयिष्यन्ति, स्वै ते बुद्धपरिगृह्ीता मविष्यन्ति, 15 
अविनिवतनीयाश्च मविष्यन्ति अनुत्तराया सम्यक्सबोधौ । तस्मात्तर्हि शारिपुत्र श्रदधाध्व 
प्रतीयथ मा काङ्खयथ मम च तेषा च बुद्धाना मगवताम्‌ । ये केचिच्छारिपुत्र कुट्पुत्रा 
वा कुकुदुहितरो वा तस्य भगवतोऽमितायुषस्तथागतस्य बुद्ध्षत्रे चित्तप्रणिधान करिष्यन्ति, 
कृत वा कुवन्ति वा, सर्वे तेऽविनिवतनीया मविष्यन््यनुत्तराया सम्यक्सबोधौ । तत्र च 
बद्धक्षेत्र उपपस्स्यन्ति, उपपन्ना वा उपपबन्ति वा । तस्मात्तर्हि शारिपुत्र श्राद्धैः कुलपुत्र; % 
कुखदुहि तृमिश् तत्र बुद्धकषेत्रे चित्तप्रणिधिर्त्पादयितम्यः | १७ ॥ 

तद्यथापि नाम शारिपुत्र अहमेतं तेषा बुद्धाना भग्वतामेवमचिन्ययुणान्‌ 
परिकीतेयामि, एवमेव शारिपुत्र ममापि ते बुद्धा भगवन्त एवमचिन््यगुणान्‌ परिकी्ैयन्त । 
सुदुष्करं भगवता शाक्यमुनिना शाक्याधिराजेन कृतम्‌ । सहाया खोकघातावनुक्तरा 
सम्यक्सबोधिमभिसबुष्य सवैरोकविप्र्ययनीयो घर्मो देरितः कटपकपाये संच्वकषाये % 
दृष्टिकषाय आयुष्कषये ्राकषाये ॥ १८ ॥ 

तन्ममापि सारिपुत्र परमदुष्कर यन्मया सहाया खोकधातावनुत्तरा सम्यक्सबोधि- 
मभिसबुध्य सवेलोकविप्रल्ययनीयो घर्मो देरित. स्वकषाये दष्टिकषये छराकषाय आघु- 
ष्कषाये कट्पकषाये | १९ ॥ 

इदमवो चद्भगवानान्तमना. । आयुष्मान्‌ शासिपुत्रस्ते च भिक्षवस्ते च बोधिसच्वाः ॐ 
सदेवमानुषासुरगन्धवेश्च लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ २० ॥ 

सुखावतीव्यूहयो नाम महायानसूत्रम्‌ ॥ 
[ संक्षिप्तमातृका । ] 
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१८ 
अवलोकितेश्वरगुण- 
कारण्डय्यूहूः। 
ओ नमो रत्त्रयाय ॥ 
श्रीजआयीवटोकितेश्वराय बोधिसचाय महासखाय महाकारुणिकाय | 
। ~ १, जेतवनविहारवणनं प्रथमं प्रकरणम्‌ । 
एव मया श्र॒तम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस््या विहरति स्म जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारमे महता मिक्षुसघेन साधमधैत्रयोदराभिर्भक्षुरतै सबहटेश्च बोपिसच्व- 
रतसह्नैः। तयथा-वन्रपाणिना च बोधिस॒चवेन महासेन । ज्ञानदशैनेन च बोधि- 
सत्वेन मह स्ेन । बद्सेनेन च बोधिसेन महासेन । गुहगुपन च बोधिसचेन 
10 महासचेन । आकाशगर्भेण च वोधिसचखेन महास्चेन । सूर्यगर्मेण च बोधिसचेन 
महासेन । अनिक्षिप्तधुरेण च बोधिसचेन महासच्वेन । रल्पाणिना च बोधिसचेन 
महासेन । समन्तभद्रेण च बोधिस॒चखन महासचेन । महास्थामम्राप्तन च बोधिसचेन 
महासेन । सर्वनीवरणविष्कम्भिना च बोधिसचेन महाप्षचन । स्व॑श्यूरेण च बोधि- 
स्वेन महासेन । भैषज्यसेनेन च बोधिसचेन महासेन । अवलोकरितेश्वरेण च 
15 बोधिसचेन महासेन । वन्रमतिना च बोधिसचखेन महासेन । सागरमतिना च 
बोधिस्ेन महासेन । ध्म॑धरेण च बोधिस्चेन महासतखेन । प्रथिवीवरटोचनेन च 
बोधिसचेन महासेन । आश्चासहस्तन च॒ बोधिसचेन महासचेन । भत्रेयेण 
च बोधिसचेन . महासेन । एवप्रमुखेरशीतिकोय्यो बोधिसचा. सनिषण्णाः । 
अन्ये च द्वत्रिरादेवनिकाया देवपुत्रा, सनिपतिता महेश्चरनारायणदेवपुत्रपर्गमा । रारो 
% देवानामिन्द्रो ब्रह्मा च सहापतिश्वनद्रादिलयवायुवरुणादयो देवपुत्राः सनिपतितास्तस्मन्‌ 
पषदि । अनेकानि च नागराजश्तसहस्नाणि सनिपतितानि । तचथा-उपलारश्च नागराज, । 
एक्पत्रश्च नागराज, । तिर्मिगिरश्च न गराजः । गवापतिश्च नागराजः । रातसीष॑श्च नाग- 
राजः । इदुरश्च नागराजः । बहूदकश्च नागराजः । तक्षकश्च नागराजः । गोरीर्षश्च 
नागराजः । मृगरीषेश्च नागराजः । नन्दोपनन्दौ च नागराजौ । बात्सीपुत्रश्च नागराज. । 
% एवग्रसुखाण्यनेकानि नागराजशतसहस्नाणि सनिपतितानि। अनेकानि च गन्धवराजशतसह- 
प्राणि सनिपतितानि । तथा-दन्दुमिखरश्च गन्धवैराजः। मनो्नखरश्च गन्धधेराजः । सहन्न- 
सुजश्च गन्धव्राज. । सहापतिश्च गन्धवराजः। शरीरग्रह्वादन श्च गन्र्वराज. । निनीदितमूश्च 
गन्धवैराजः । अलकार मूषितश्च गन्धवराजः । कुमारदर्खनश्च गन्ध्राजः । सुबाहयुक्तश्च 
गन्पवैराज, | धमप्रियश्च गन्धवैराज | एवप्रमुखाण्यनेकानि गन्धर्षराजशतसहस्राणि सनिपति- 
30 तानि तस्मिन्‌ पषदि । अनेकानि च किनरराजशतसहस्राणि सनिपतितानि । तथा-सुमुखश्च 
किनरराजः । रतकिरीटी च किनरराजः । खातिमुखश्च किंनरराजः। प्रहसितश्च किनरराजः। 
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चक्रन्यूह श्च किनरराजः । पुष्पावकी्णंश्च किनरराजः । मणिश्च किनरराजः | प्ररम्बोद्रश्च 
किनरराजः । दटवीयश्च किनरराज, । सुयोधनश्च किन्नरराजः । शतसुखश्च किंनरराजः । 
द्रमश्च किंनरराजः | एवग्रमुखाणि अनेकानि किनरराजरातसहश्राणि सनिपतितानि 
तस्मिन्‌ पषेदि । अनेकाश्वाप्सरसःरातसहस्राः सनिपतिता । तचथा-तिखोत्तमा नामाप्स- 
रसा । सुब्यृहा नामाप्सरसा । सुवणेमेखला नामाप्परसा । विभूषिता नामाप्सरसा । 5 
करणारा नामाप्सरसा । अगृतविन्दुर्नमाप्सरसा । परिदोभितकाया नामाप्सरसा । मणिप्रख- 
नामाप्रसा । चूडका नामाप्सरसा । मृदुका नामाप्सरसा । पञ्चमूयोभिमुखा नामाप्सरसा । 
रतिकरा नामाप्रसा । काञ्चनमाटा नामाप्सरसा । नीखोत्पका नामाप्रसा । धर्माभिसुखा 
नामाप्सरसा । सक्रीडा नामाप्सरसा । कृत्ल्ञाकरा नामाप्सरसा । सुष्यूहमुा नामाप्सरसा । 
केथूरधरा नामाप्सरसा । दानददा नामाप्सरसा । शी नामाप्सरसा । एवप्रमुखाण्यने- 10 
काप्सरसःरातसहल्ञाणि सनिपतितानि तस्मिन्‌ पधदि । अनेकानि च नणकन्याशतसहस्राणि 
सनिपतितानि । तवथा-विभूषणधरा नाम नागकन्या । खातिमुखा नाम नागकन्या | 
जयश्रीनाम नागकन्या | विजयश्रीनीम नागकन्या । मुचिलिन्दा नाम नागकन्या । त्रिजटा 
नाम नागकन्या | विदयु्ोचना नाम नागकन्या । खातिगिरिनाम नागकन्या । रातपरिवारा 
नाम नागकन्या । विदयुदखमभा नाम नागकन्या । महौषधिनौम नागकन्या । जकविन्दुनौम 15 
नागकन्या । एकसीष नाम नागकन्या । शातबाहनीम नागकन्या | म्रसती नाम नागकन्या । 
अनषृच्छरमता नाम नागकन्या । सुमूषणा नाम नागकन्या । पाण्डलमेधा नाम॒ नाग- 
कन्या । रथाभिरूढा नाम नागकन्या । प्यागगता नाम नागकन्या । अभिनपसििारा नाम 
नागकन्या । पुढिन्दा नाम नागकन्या । सागरङ्क्षिनाम नागकन्या । छत्रसुखा नाम 
नागकन्या । धर्मपीठा नाम नागकन्या । मुखरा नाम नागकन्या } वीया नाम नागकन्या | 
सागरणम्भीरा नाम नागकन्या । मेरश्रीनोम नागकन्या । एवप्रसुखाण्यनेकानि नागकन्या- 
दातसहस्नाणि सनिपतितानि तस्मिन्‌ पषेदि । अनेकानि च गन्धवेकन्याशतसहस्राणि 
सनिपतितानि । तवथा-ग्रियमुखा नाम गन्धवैकन्या | प्रियंददाय नाम गन्धवेकन्या | 
सुदशना नाम गन्धवैकल्या । वञ्ञश्रीनीम गन्धर्वकन्या । वज्जमाका नाम गन्धर्वकन्या | 
अनाददोना नाम गन्धवेकन्या । समाठिनी नाम गन्धवैकन्या | वनस्पतिनौम गन्धधकन्या | % 
रातपुष्पा नाम गन्धवेकन्या । मुकुकिता नाम गन्धवैकन्या । रत्नमाला नाम गन्धर्वकन्या | 
सुदितपुष्पा नाम गन्धवंकन्या । खुङुक्षिनम गन्धवैकन्या । राजश्रीनोम गन्धव॑कन्या । दुन्दुभि- 
नोम गन्धवेकन्या । द्ममाखा नाम गन्धर्षैकन्या | विभूषितारुकारा नाम गन्धरधैकन्या | 
अभिनमिता नाम गन्धवैकन्या । धर्मकाङ्खिणी नाम गन्धवैकन्या । धर्मददा नाम 
गन्ववैकन्या । ओदुम्बरा नाम गन्धवैकन्या । इताकारा नाम गन्धवैकन्या । पद्मावती नाम ॐ 
गन्धवेकन्या । फरुंददा नाम गन्धधैकन्या । पद्माठंकारा नाम गन्धवकन्या । परिशोभित- 
काया नाम गन्धवेकन्या । विकासेन्द्रगामिनी नाम गन्धर्वकन्या । प्रथिवीददा नाम 
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गन्वर्धकन्या । सिंहगामिनी नाम गन्धवेकन्या । फुमुद पुष्पा नाप गन्धवकन्या | मनोरमा 
नाम गन्धर्षकन्या | दानददा नाम गन्धर्वकन्या । देववचना नाम गन्वैकन्या । क्षान्ति- 
प्रिया नाम गन्धर्वकन्या । निर्वाणग्रिया नाम गन्धवकन्या । रन्ाड्ूरा नाम गन्धवकन्या | 
इनद्रश्रीरनाम गन्धर्वकन्या । इन्द्रमघश्रीनम गन्धवेकन्या । प्रजापतिनिवासिनी नाम 
5 गन्धरकन्या । गरृगराजिनी नाम गन्वर्बकल्या | स्फुरन्तश्रीनाम गन्धवेकन्या । ज्वलन्त. 
रिखरा नाम गन्ध्ैकन्या | रागपससिक्ता नाम॒ गन्धर्वकन्या | द्वेषपरिसुक्ता नाम 
गन्धर्यकन्या | सोहपरियुक्ता नाम गन्धव॑कन्या । सुजनपयिारा नाम गन्धवंकन्या | 
रत्पीडा नाम गन्व्कल्या । आगमनगमना नाम गन्धवेकन्या | अद्रि्रमा नाम 
गन्धर्वकन्या । चन्द्रविम्बप्रमा नाम गन्धवेकन्या | सू्लोचना नाम गन्वबैकन्या | 
10 सुवचा नाम गन्धैकन्या ¦ एवप्रमुलाण्यनेकानि गन्धवैकन्यारातसहचाणि सनिपतितानि 
तस्मिन्‌ पदि । अनेकानि च किंनरकन्यारतसहस्राणि सनिपतितानि । तचथा-सनसा 
नाम किनरकन्या । मानसी नाम किनरक्न्या । वायुवेगा नाम किनरकन्या | वरुणवेगा 
नाम किनरकन्या । आकाराएवा नाम किन्नरकन्या । वेगजवा नाम किनरकन्या । टक्ष्मी- 
ददा नाम किनरकन्या । सुदष्टर नाम किन्नर्कन्या । अचलश्रीनोम किन्नरकन्या । धातु- 
15 प्रिया नाम किनरकन्या । अवलोकितलक्ष्मीनाम किनरकन्या । कुटिला नाम किचरकन्या | 
वज्रमुष्टिनीम किनरकन्या } कपिढखा नाम किर्नरकन्या । छभूषणभूपिता नाम किनरकन्या | 
विस्तीणेकलाटा नाम किनरकलन्या । सुजनपस्सिविता नाम॒ किंनरकन्या । सहापतिनाम 
किनरकन्या । आकादारक्षिता नाम किंनरकन्या । व्यूष्टराजेन्द्रा नास किनरकन्या । 
मणिचूडा नाम किन्रकलन्या | मणिवारिणी नाम किन्रकन्या । मणिरोचनी नाम 
20 किन्नरकन्या । शिद्रननपर्सिविता नामि किनरकन्या । इताकरा नामं किनरकन्या | 
आयुर्ददा नाम किनरकन्था । तथागतकोशपरिपालिता नाम॒ किनरकन्या । धर्मधातुपरि- 
रक्षिणी नाम किनरकन्या । सततपरिम्रहधमेकाङ्खिणी नाम किनरकन्या । सदानुकाल्दरदिनी 
नाम किच्रकन्या । नुपुरोत्तमा नाम किन्वरकन्या । लक्षणोत्तमा नाम किंन्नरकन्या | 
आश्चासनी नाम किनरकन्या ] विमोक्षफरा नाम किनरकन्या । सदानुवृत्तिन।म किनरकःन्या | 
9 सवेगघारिणी नाम किलरकन्या । खङ्खज्वक्ना नाम किनरकन्या । प्रथिव्युपसक्रमणा नाम 
किनरकन्या । सुरेन्द्रमाला नाम किनरकन्या । सुरेन्द्रा नाम किंलरकन्या | असुरेन्द्र नाम 
किनरकन्या । मुनीन्द्रा नाम किंनरकन्या । गोत्रक्षान्तिनाम किनरकन्या । योगानुगता 
नाम किनरकन्या । बहाश्रया नाम किनरकन्या } रतायुधा नाम किनरकन्या । विभूषिता- 
लकारा नाम किनरकन्या । मनोहरा नाम ॒किनरकन्या । एवप्रमुखाप्यनेकानि किनर- 
90 कन्याशत्हस्नाणि सनिपतितानि । अनेकान्धुपासकोपासिकाशतसहसखाणि सनिपतितानि, 
अनेकानि च पसिजकनिग्रन्थरातसहस्राणि सनिपतितानि ॥ 
यदा महासनिपातश्वाभूत्‌ , तदा अवीचौ महानरके रदमयो निश्चरन्ति स्म | 
निश्वरिखा जेतवनविहारमागच्छन्ति स्म | सर्वे ते विहारपरिशोभिता एव दृद्यन्ते स । दिव्य- 
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मणिरत्नोपलिक्ताः स्तम्भाः परिमिता एव दरयन्त स । कूटागाराः सुवर्णोपचिता दृस्यन्ते 
स्म | छयने ल्यने सुबणैरूप्यमयानि द्वाराणि द्द्यन्ते स्म । ल्यने लयने सुवर्णरूप्यमयानिं 
सोपानानि दृस्यन्ते स । सुवर्णरूप्यमयानि प्राप्तादानि, खूप्यमये प्रासरदे खवर्णमयानि 
सतम्भानि दिव्यरप्नोपचितानि । सुबणैमये प्रासादे रूप्यमयानि सम्भानि दिन्यरत्नोपरो- 
भितानि । सुबणैमये प्रासादे रूप्यमयानि स्तम्भानि दिम्यरत्नोप्ोमितानि । बहिर्जतवनस्य 5 
पुरत उद्याने नानाविधानि क्पवृक्षाणि द्यन्ते स्म । सुवर्णदण्डानि ख्प्यपत्राणि नाना- 
विधाठकारप्ररम्बितानि । विचित्राणि चीवरव्प्ररम्बितानि । कौरिकव्वप्ररम्बितानि | 
सुक्ताहारशतसहघप्ररम्बितानि | विविधमीौटीक्कण्डलक्तग्दामकेयूरनू पुरशतसहस्नाणि 
प्रखम्बितानि । कणप्रषठोत्तयाणि सम्भानि मणिरत्नकटककेयूरकाणि प्रख्म्बितानिं 
सद्ध्यन्ते स | तेन तत्र च रम्यावभासे ताद्शानि करपव्रक्षरातसहस्राणि 10 
प्रादु मूतानि । तस्मिनेव जेतवन विहारे वन्नमयाणि सोपानानि दरयन्त स्म, द्वारवोष्ठे च 
मुक्तापटककापप्रकुम्ितानि । अनेकानि पुष्करिणीरतसहस्नाणि प्रादुभूतानि । तत्र 
कानिचिदष्टद्धोपेतवारिणा पर्िणीनि । कानिचिनानाविधपुष्पपसिप्णानि । त्यथा-उतसक- 
पद्यकरुमुद पुण्डरीकमान्दारवमहामान्दारववडौदुम्बरपुष्पपसििणानि । अन्यानि च पुनस्तत्र 
विविधानि काष्ठपुष्पाप्युतचन्ते । त्यथा-चम्पकाशोक्करवीरपाटलानिुक्तकसुमनागन्ध- 5 
वार्षिकाणि । एतानि मनोरमाणि कष्टपुष्पाणि प्रादुभूतानि । इ्येव तस्मिन्‌ जेतवनविहारे 
समन्ततः पर्दिभितानि द्यन्ते स्म ॥ 
इति जेतवनविहारवर्णन नाम प्रथमप्रकरणम्‌ ॥ 


अवीचिशोषणं नासं हितीय प्रकरणम्‌ । 

अथ तस्मिनेव परषन्मध्ये सवैनीवरणविष्कम्भी नाम बोधिसच्ो महास उत्थाया- 
सनदे कांसमुत्तरासङ्ग कृता दक्षिण जानुभण्डल प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाञ्चटिं 
प्रणम्य मगवन्तमेतदवोचत्‌-परमाश्वयाद्धतप्राप्तोऽह भगवन्‌ । कुत इमे रमय. समागच्छन्ति 
स्म कस्यैष तथागतस्य विषयमप्रभावः £ इति । भगवानाह-नैष तथागतप्रभाव. । 
कुटपुत्रोऽवीचौ महानरके आयौवरोकिंतेश्वरो वोधिसखो महासत्वः प्रविष्टः । स्वान्‌ 
परिमोचयित्या च प्रेतनगर प्रविशति । तेनेमे रमय उत्सृष्टा, ॥ ध 

अथ सव॑नीवरणविष्कम्भी बोधिसत्वो महासचो मगवन्तमेतद बोचत्‌-भगवन्‌ , 
अवीचौ महानरके कानि स्वानि सविधन्ते £ यत्र वीचिने प्रज्ञायते । तत्रास्य घं 
देशयति-यस्याः कुव्यप्राकारपथन्ता अयोमयी भूमि, समनन्तरप्रञ्चकितेकजञ्वाीमूता, 
विस्फुरदलकरण्डकवत्‌ संद्रर्यते । तस्मिनेव महानरके आक्रन्दती इुम्भी तिष्टति | 
तस्यामेव कुम्म्यामनेकानि सच्चकोटीनियुतरतसहस्नाणि म्रक्षिप्तानि । यथा बहवुदकाया ॐ 
स्थार्या मुद्रा वा माषा वा चोध्वं गच्छन्तोऽथो गच्छन्त. खिन्ते पच्यन्ते, एव ते सखा 
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अवीचौ महामनसे कायिक दुःखं प्रयनुभवन्ति । तत्कथं भगवन्‌ अवीचौ महानरकेऽव- 
लोवितेश्ररो बोधिसत्वो महास: प्रविङति £ मगवानाह-यथा कुकपुत्र राजा चक्रवती 
दिव्यरत्मयोचने प्रविङति मह्या चक्रवतिराञ्यसमृद्खा, एवमेव कुखपुत्र अवटोकितेश्वरो 
बोधिस्तचयो महास्चस्तसिनवीचौ महानरके प्रविदाति । न च पुनस्तस्य कायोऽन्यथाभाव 

5 गच्छति । यदा अवीचिमद्टानरकसमीपसुपरसक्रामति, तदा अवीचिमेहानरकः रीतीमाव- 
मनुगच्छति । तदा ते यमपाट्पुस्षा" सवेगचित्ताः परमोद्रिम्राश्चिन्ता समापयन्ते-किमसि- 
नवीचौ महानरकेऽञ्मनिमित्त प्रादु भूतम्‌ £ यदावटोकितेश्वरो बोधिसत्वो महासख. 
प्रविराति, तदा तस्मिन्‌ रकटचक्रप्रमाणमात्राणि पद्मानि प्रादुभूतानि । साच कुम्भी 
विस्फुटिता । तसिनेवा्िखदाया मधोः पुष्करिणी प्रादुभूता ॥ 

10 अथ ते यमपाटपुरुपा असिमुसल्मिन्दिपाक्तोमरगदाचक्रत्रिद्कादीनुपसगृह्य सव 
चावीचिपर्ष्कार गृहीला येन स यमो घभराजस्तनोपसक्रान्ता. । उपसक्रम्य यम ध्मराज- 
मेतदबोचन्‌-यत्छटु देवो जानीयात्‌ प्रथमम्‌-सा चास्ाक कमभूमिर्निरवरेष परिक्षीणा 
अभिरमणीया सबत्त सवेसुखसमर्पिता । यमो धम॑राजस्तानुवाच-र्किकारण युष्माकमपि 
कमेभूमिः परिक्षीणा 

15 यमपाठपुरुषा ऊचुः-अपि च । यत्खलु देवो जानीयात्‌ प्रथमम्‌-तस्मिनवीचि- 
महानरकेऽदयुमनिमित्त प्रादु भूतम्‌ । सवं प्रशान्त शीतीमावमुपगतम्‌ । कामदूपी च तत्र 
पुरुषः प्रविष्टो जटामुकुटधये दिव्याखकारमूषितशरीरः परम्मेत्रमानस. सुवणेबिम्बमिव 
ट्स्यते | स च तादृशः पुरुषस्तत्र प्रविष्टः | तस्य च प्रविष्टमात्राच्छकटचक्रमात्राणि 
पद्मानि प्रादु भूतानि । सा च कुम्भी विस्फुटिता । तस्मिनेवाग्निखदाया मधोः पुष्करिणी 

% प्रादु मूता ॥ 

अथ स यमो धमराजश्चिन्तामपिदे-कस्य पुनर्देवस्याय प्रभावः ९ अथ महेश्वरस्य 
महद्धिकस्य, अथवा नारायणस्य पञ्चमहासमुद्नमस्छृतस्य, अथवा अन्येषां महरदविकदेव- 
पुत्राणामपि वरग्रदानेनेदडा फल्विशेष सदरत्तम्‌ ८ ते चेह भूमावनुप्रा्ठाः 2 अथवा राक्षस 
उत्प्ः एष महारावणप्रतिद्रन्द्री एव स ततः सितश्चिन्तयामास । स॒ च दिन्यन 

% चक्षुषा व्यवटोक्य तच्च देवनिकायेन परयति स्म-ईटरा बरं कस्यान्यस्य 2 अथ स ॒पुन- 
रेवावीचौ महानरके व्यवलोकयति स्म । भ्यवलोक्य तस्िन्नेवावीचौ महानरकेऽवरोकितेश्वरं 
बोधिसख महासचखमेव परयति स ॥ 


अथ स यमो धभेराजो येनावलोकितेश्वरो बोधिसखो महासचस्तेनोपसं कान्तः । 
उपसक्रम्य भगवतः पादौ हिरसामिवन्य स्तोत्रविरोष क्ुमारन्धः । नमोऽस्त्ववलोकिते- 
90 श्वराय, महेश्वराय, पद्म्चिये, वरदाय, वराकराय, प्रथिवीवरलोचनकराय, जगदाश्चासनकराय, 
रातसहस्रमुजाय, कोटीशतसहस्नेत्राय, एकादशीरषाीय, वडवामुखपयन्ताय, घमेप्रियाय, 
सवेसच्वपसिमोक्षणकराय, कूममकरमस्स्याश्चासनकराय, ज्ञानराद्युत्तमकराय, प्रिय॑ददाय, 
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रतश्रिये, उत्तमाय, अवीचिसंशोषणकराय, ज्ञानटश्ष्यचकृताय, ज्ञान प्रियाय, सवेदेवप्रूजित- 
नमस्कृताय, वन्दिताय, अभमयददाय, धमेदीपकराय, कामरूपाय, गन्धर्वरूपाय, काञ्चन- 
पवेतसमारूढाय, सागरकुक्षिगम्भीरधमीय, परमाथयोगमनु्राप्ताय, ससखसदर्छनकराय, 
अनेकसमाधितसहक्नावकीणीय, अभिरतिकराय, विच्छुरितगात्राय, ऋषिपुगवकराय, 
हडिनिगडबन्धनमयत्रस्तमार्गपरिमेोक्षणकराय, सर्वसच्चामावसयुक्ताय, बहुपसिारसवतेनी- 
याय, उपचितकराय, चिन्तामणिरत्नाय, निर्वाणमार्गोपदशचनकराय, प्रेतनगरसमुच्छोपण- 
कराय, छत्रभूतजगत्कराय, व्याधिपसिमचनकराय, नन्दोपनन्दनागराजकृनयज्ञोपवीताय, 
अमोघपाशसदशनकराय, अनेकमत्ररातावकी्णाय वन्रपाणिविद्रावणकराय, त्रिकोकमय- 
कराय, यक्षराक्षसभूतप्रेतवेताक्डाकिनीकूष्माण्डापस्मारसत्रासनकराय, नीरेत्टचार्नेत्राय, 
गम्भीरधीराय, विद्याधिपतये, सक्छेशाविमोक्षणकराय, विविधबोधिमार्गोपचिताय, समारूढ- 10 
मोक्षमागेप्रवराय, आश्रयचित्तबोधिमार्गोपचिताय, प्रेतगतिपरिमेोक्षणकराय, परमाणुरजो- 
पमसमाधिरातसहस्नाकीणाय । एव यमो धभेराजो विशेषतर स्रोतावघान कृला पुनरपि 
यमो धमराजः त्रि" प्रदक्षिणीकरद्य तत्रैव प्रकन्तोऽमूत्‌ ॥ 


इति अवीचिशोषण नाम द्वितीय प्रकरणम्‌ ॥ 


| 


सत्वधातुपरिभोक्षणं तृतीयं प्रकरणम्‌ । 15 
अथ सर्वनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदबोचत्‌-कदा भगवनागच्छति अवटोकिते- 
श्ररो बोधिसत्वो महास, £ भगवानाह-एष कुटपुत्र अवीचीमहानरका्निष्कम्य प्रेतनगर 
प्रविष्ट, । तत्रानेकानि प्रेतशतस्हस्राणि पुरस्ताद्धावन्ति स्म॒दग्धस्थूणाकृतिभिरखियत्रव- 
दुच्छतिः पैतोदरसनिभेः सू चीच्छिद्रोपममुखे. । यदावलोक्तिश्वरो बोधिसत्वो महासखः 
प्रेतनगरमुपसक्रामति, तदा स प्रेतनगर. शीतीभावमनुगच्छति, सा च वच्रारानिब्युप- % 
रमिता, स॒ च द्वारपाल्पुरुष उद्वद्वभिण्डिपाकः कालकूटव्यग्रहस्तो लोहिताक्षः । 
सततमस्यानुभवेन भत्रचित्त सभावयति-न च मे ईटदेन कमेमूमिना कृलम्‌ ॥ 


अथार्यीवलोकितेश्वये बोधिसचो महासच्वस्त च सच्वनिकाय दृष्ट महाकरणाचित्त- 
मुत्पाय दशभ्यो हस्ताङ्कटीम्यो दश्च वैतरणीर्निष्करामयति । दशम्यः पादाङ्गुटीम्यो दरा 
वैतरणीर्निष्करामयति । अतिकरुणामिभूतचेतसा अवटोकितेश्वरस्य बोधिसखस्य महासत्त्वस्य % 
तेषा सच्वानामन्तिके स्वरोमकूपेभ्योऽषटाङ्गवापिपरिप्िणो महानयो निष्क्रामन्ति | यदा च ते 
प्रतसखास्तदुदकमाखादयन्ति, तद्‌ ते विपुककण्डा मवन्ति, परिप्णिगात्राश्च भवन्ति । 
तेन चैते दिव्यरसरसाग्रोपेतेनाहरेण सतर्पिताश्च भवन्ति । तदा मानुषिकी 
चेतनामुपादायेव सासारकी चिन्ता विचिन्तयन्ति-अहो बत त जाम्बुद्रीपका 
मनुष्याः सुखिताः, ये सीतला छाया परिसिवन्ति । उखितास्े जाम्बुद्रीपका मयुष्या ॐ 
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ये मातापितरौ सतत परिप्रहसुपस्थान वुर्वन्ति । छखितासते स्ुरुषा ये कल्याण- 
मित्र सततसमितमन्वेषयन्ति, परिम्रह परिपाक्यन्ति । ते सष्पुरुषाः सचेतना ये महायान 
सततसमितमवगाहयन्ति | ते सप्पुरपा ये आर्यास्तान्‌ गोमागांय वासमुपवसन्ति | ते 
सत्पुरुषा ये धर्मदण्डिकामाकोटयन्ति । ते सप्परुषा' ये ब्ुदितस्फुटितान्‌ विहारान्‌ 
5 प्रतिसस्कार कुवन्ति, प्रतिष्ठापयन्ति । ते सत्पुरुषा ये पूर्विकानि स्त्पविम्बानि च्रुटित- 
स्फुटितानि वि्चीणैमूतानि प्रतिसस्कार कुवन्ति । ते स्पुरुपा ये धर्ममाणकष्ठेखकान्‌ 
धारकान्‌ वाचकान्‌ सूत्रराजस्य श्रावकान्‌ सततसमितं परिसेवन्ति चोपतिष्ठन्ति च । ते 
सत्पुरुषा ये तथागतप्रातिहायीणि विविधानि च तथागतचक्रमणानि धर्मसराणि च 
परयन्ति । ते सस्पुरुषा ये प्रल्येकबुद्रचक्रमणानि पदयन्ति । ते सप्पुरुषा येऽहचक्रमणानि 
10 पृद्यन्ति । ते सप्पुरुमा ये बोपिस्खविक्ुर्वितानि चक्रमणानि पद्यन्ति । इष्येवं॑ते 
परेतविपय रारीरमनुबिचिन््य मानसाना कामानामभावरोपपत्ति प्रति परिलिजन्ति | तदा तस्य 
सकाशात्‌ कारण्डब्यूहमहायानसूत्ररतराजशन्दो निश्वरति । तदा तेपा षिरातिरिखर- 
समुद्त सत्कायदष्िरौठ ज्ञानघन्रेण भिचा सं ते सुखावल्या लोकधाताबुपपना आकाह्ित- 
मुखा नाम बोधिस्चा उपपनाः । अथावलोकितेश्वरो यदा ते सत्वधातव परिमोक्षिता. 
15 सुपरिसुक्ताश्च, यदा ते सर्वसत्वा बोधिसचमूमादुपपनाः) तदा तत ॒प्रेतनगरास्पुनरपि 
निष्क्रामति ॥ 
इति सखधातुपरिमोक्षण नाम तृतीय प्रकरणम्‌ ॥ 





चन्द्राघयुरत्ति्नाम चतुथे प्रकरणम्‌ । 


अथ सवेनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतद वोचत्‌-मगवन्‌ , अचापि नागच्छ्यवबलोकि- 
20 तेश्चरो बोधिस्चो महास.  भगवानाह-अनेकानि कुकपुत्र सखकोटिनिथुतशतसहस्नाणि 
परिपाचयति । दिने दिने स अगद परिपाचयति । नास्ति कुक्पुत्र इश प्रतिभान 
तथागतानामपि यादरामार्यावरोकितेश्वरस्य बोधिसचस्य महासत्वस्य ॥ 
अथ स्वैनीवरणविष्कम्भी आह-केन प्रकारेण भगवन्‌  भगवानाह-भूतपूरव 
कुलपुत्र विपद्यी नाम तथागतोऽदन्‌ सम्यक्सब्ुद्धो खोक उदपादि वि्ाचरणसपन्नः सुगतो 
% ठोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मदुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । तेन 
काठेन तेन समयेनाह सवेनीवरणनिष्कम्भिन्‌ सुगन्धसुखो नाम वणिक्पुत्रोऽभूवम्‌ । तदा 
मे श्रुता विपदयनस्तथागतस् सकारादायोवरोकितेश्वरस्य गुणोद्धावना ॥ 
अथ सवैनीवरणविष्कम्भी मगवन्तमेतदवोचत्‌-कीट्डी लया भगवन्‌ गुणोद्धावनां 
श्रुता £ एताः सवी प्रवदताम्‌ । विक्ञराज भगवन्‌ मे प्रबोधय, यादृशी तया मगवन्‌ गुणो - 
90 द्रावना आयौवठोकितेश्ररस्य बोधिसत्वस्य महासत््स्य श्रुता ॥ 


९८ कारण्डव्युहः । २६५ 


भगवानाह--चक्ुषोश्वनद्रादिदयाबुत्पननो, ठलाटान्महेशवर., स्कन्धेभ्यो ब्रह्मादय.) 
ददयानारायण दष्रम्या सरखती, सुखतो वायवो जाताः, घरणी पादाभ्याम्‌, वसुणश्वो- 
दरात्‌ । यदेते देवा जाता आर्यावटोकितिश्वरस्य कायात्‌ , अथार्यावलोकितिश्वरो बोधिसचो 
महासचो महे्र देवपुत्रमेतदवोचत्‌-मविभ्यसि च महेश्वरः कलियुगे प्रतिपने । कष्टस्च- 
धातुसमुतन आदिदेव आस्यायसे ्षष्टार कतारम्‌, ते सवसा गोधिमार्गेण विप्रह्ीणा 5 
भविष्यन्ति, य ईदराप्रथग्जनेषु सचे साकथ्य कुधन्ति ॥ 
आकारा लिद्खमिव्याहू" प्रथिवी तस्य पीठिका । 
जाट्य. सवे भूतानां टीख्या लिङ्कुच्यते ॥ १ ॥ 
इटश्च मया कुरुपुत्र विपरियनस्तथागतस्य सकाशयादायाबटोकितेश्वरस्य गुणोद्धावना 
श्रुता ॥ ४ 10 
तदप्यतिक्रम्य शिखी नाम तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्सबुद्धो बभूव वियाचरणसपन' 
सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । 
तेन काकेन तेन समयेनाह सवैनीवरणविष्कम्भिन्‌ दानशूरो नाम बोधिस्त्लो महासच्लोऽ- 
भूवम्‌ । तस्य रिखिनस्तथागतस्य सकाशादवरोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य मदासच्छस्य 
गुणोद्धावना श्रुता ॥ 15 
इति चन्द्रादयुत्पत्तिनौम चतुथं प्रकरणम्‌ ॥ 





विविधरर्मिनिःसरणं पश्चमं प्रकरणम्‌ । 

अथ सवेनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-कीदरी मगवस््या गुणोद्धावना , 
अवलोक्ितिश्वरस्य श्रुता  भगवानाष्ट-यदा सवेदेवा नागा यक्षा गन्धवौ राक्षसा असुरा मरुतो 
गरुडा गन्धवा किनरा महोरगा मनुष्या सनिपतिता सनिषण्णा अभूवन्‌ , तदा भगवान्‌ । % 
महासंनिपात दृष तासा पदा मध्ये घमेसाकथ्य कर्तुमारब्ध. । तदा भगवतो मुखद्रारा- 
न्ानावणां अनेकरद्मयो निःसरन्ति स्म । त्था-नीकपीतलोहितावदातमाञ्चिषठस्फटिक- 
रजतसुवणनानाविधरस्मयो निश्चरन्ति स । निश्वस्त्व च दशदिग्विदिष्चु सवान्‌ 
लोकान्‌ धातूनवमास्य पुनरेवागदय त शिखिन भगवन्त त्रि.प्रदक्षिणीकृल्य भगवतो 
मुखद्ररे प्रविष्टाः ॥ 5 

इति विविधररिमिनि सरण नाम पञ्चम प्रकरणम्‌ ॥ 
समाप्ठोऽय सवैनीवरणाविष्कम्मिसवादो नाम प्रथमः काण्डः ॥ 
तथागतसंवादः षष्ठं प्रकरणम्‌ | 
अथ तसमिन्नेव पषेदि रन्पाणिनाम बोधिसत्वो महास उत्थायासनदेकासयुत्तरा- 


सङ्ग कृखा दक्षिण जानुमण्डक्‌ प्रथिग्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाज्रि प्रणम्य भगवन्त- ॐ 
महा ३४ 
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मेतदवोचत्‌-किं कारण भगवन्‌, ईदृशा निमित्त प्रादु भूत दितम्‌ 2 भगवानाह-एष 
कुटपुत्र अवलोकितेश्वरः सुखावत्या खोकधातोरागच्छति, तस्य आगच्छमानस्येद मयेदं 
निमित्त प्रादुभूतं दर्चितम्‌ | 


अथ रत्तपाणिर्नाम बोधिसच आह-कीदानि तानि निमित्तानि ? दशयतु भगवान्‌। 
5 भगवानाह-यदा कुपुत्र अवलोकितेश्चरो बोधिसच्यो महास आगच्छति, तदा 
विविधानि कल्पृदृक्षा विस्तरन्ति, चूतबक्षा विस्तरन्ति, कुन्दपुष्पाणि सतत जायन्ते, 
चम्पकवृक्षा अमिनमन्ति । अतिपुष्पावकीणी, पुष्करिण्य म्रादुभेवन्ति । रल्ब्र्षशटतानि 
ततो दृद्यन्ते । विविधानि पुष्पवषौणि पतन्ति, रत्वषौणि च प्रवषेन्ति, विविधानि 
च रत्रमणिमुक्तावज्रवैदर्यश्वरिलाप्रवाकजातरूपरजतताम्राणि प्रबधन्ति, दिव्यानि च 
10 वक्चवषौणि पतन्ति । तस्मिनेव विहारसमीपे सप्त रत्नानि प्रादु भूतानि । तदथा-हस्तिरत 
मणिर अश्वरत्न सीरत गृह पतिरत्न परिणायकरत्रम्‌ । एव सप्त रतानि प्रादुभूतानि । 
मूमिः सुवणनिभौसा सदद्यते । यदा आ्यावलोकितेश्वरो बोधिसचो महासत्वः सुखावत्या 
खोकधातोर्निष्करान्तः, तदा सवपूथिवी षड्विकार प्रकम्पिता ॥ 


अथ रतपाणिरवधिसच्ो महासत्वो मगवन्तमेतदवोचत्‌-कस्य निमित्तानि भगवन्‌ 
15 भगवानाह-एष कुकपुत्र आ्यावलोकितिश्चरो महास बोधिसच्च आगच्छति, तस्येष श्युभ- 
निमित्तमीदृश प्रादु भूतम्‌ । यदा स चलति तदा मनोरम पद्मवषैः पतति । तदा अवलोकिते- 
श्रो सहस्नपत्राणि पवानि सुवर्णदण्डानि वैदूयैनिभासानि गृहीत्वा येन॒ भगवा्तेनोप- 
सक्रान्तः । उपसक्रम्य मगवत पादौ रिरसाभिबन्य मगवतस्तानि पद्मान्युपनामयति स- 
मानि ते भगवनमितामेन तथागतेनाईता सम्यक्सबुद्ेन प्रहितानि । स तथागत. पृच्छति 
१ अनातङ्कता टघुता सुखस्परोविहारिता च । ततो भगवता पद्मानि गृहीता वामपा सथापि- 
तानि । तदा आयावलोकितेश्वरस्य गुणोद्धावना कुरुते-कीदरी त्वया अवलोकितेश्वर करम- 
भूमिरनिष्पादिता सदा व्रतेषु अवीचाबुपपननेषु 2 काठसृत्रौरोपपन्नेषु सेषु, हाहे तपने 
प्रेतायने महानरके, अश्निघटे महानरके, साटमलिमहानरके, अन्धकालठे महानरके, सीतोदके 
महानरके-एव चान्येष्वपि £ महानरके ये उपपन्ना" सखास्तेषा च कमेभूमिं द्य तत्र 
४ मया सचपरिपाको मे कृत. कतेव्यश्च । कृता स्वे च अनुत्तराया सम्यक्सबोधौ प्रतिष्ठाप- 
यितव्याः । न च तावत्‌ लयानुत्तरा सम्यक्सबोधिरभिसबोद्धन्या, यावत्समन्तादश्भ्यो 
दिगभ्यः सवोक्षणोपपनाः स्वा अरूपविषशेषे निर्वाणधातौ न प्रतिष्ठापिता भवेयुः ॥ 


अथावरोकितेश्वरो बोधिसचख इद प्रक्नव्याहयार क्रत्वा भगवत पादौ रिरसाभिवन्व 
एकान्ते प्रान्तः, प्र्रमित्वा उ्वलन्निवािपिण्ड आकारोऽन्तर्हित. ॥ 


30 इति तथागतस्सवादो नाम षष्ठ प्रकरणम्‌ ॥ 


वनुत 


१८ कारण्डव्युहः। २दे७ 


अवलोकितेश्वरपुण्यस्कन्धकथनं सप्रमं प्रकरणम्‌ । 

अथ रतपाणिर्बोधिसचो भगवन्तमेतदवोचत्‌-परपिच्छेयमह भगवन्‌ प्रक्नग्याहरण- 
सुदेशम्‌-कीरोऽवलोकितेश्चरस्य बोधिसचखस्य महासत्वस्य पुण्यसमारः 2 मगवानाह-खणु 
कुकपुत्र । निर्देशयामि अस्यावलोकितिश्वरस्य बोधिसच्स्य महास्खस्य नामग्रहणात्‌ पुण्य- 
सभारस्य प्रमाणम्‌ । तबथा-अपि नाम कुलपुत्र केचिदेव सच्चा गङ्खनदीवादकोपमा- 5 
स्तथागता अर्हन्तः सम्यक्सबुद्धा. दिभ्यकल्पपुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनचूर्णचीवरछत्रध्वज- 
घण्टापताकाभिर्विविधामि", चीवरपिण्डपात्रश्यनासनग्छानग्र्ययभेषनज्यपरिष्करिरुपयिता 
भवन्ति, यश्च तेषा तथागताना पुण्यस्कन्धः प्रभवति, अवटोकितेश्वरस्येकवारम्रे स 
पुण्यस्कन्ध. । तद्यथा-अपि नाम कुपुत्र द्रादश्मासिकेन सवत्सरेण चतुमदहाद्वीपेषु 
रात्रिदिवमविच्छिन देवो वषेति, तच्छक्यमेकेक विन्दु गणयितुम्‌ । न तु कुलपुत्र अव- 10 
लोकितिश्वरस्य शक्य मया पुण्यसमार गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुलपुत्र महाससुद्रश्वतु- 
रसीतियोजनसहस्राणि गाम्भीर्येण, अग्रमेयो वैपुस्येन, वडवामुखप्न्तम्‌, तन्मया शक्य- 
मेकेक बिन्दु गणयितुम्‌ । न तु कुपुत्र अवलोकितेश्वरस्य बोधिसचस्य महासच्छस्य राक्यत 
पुण्यसभार गणयितुम्‌ । तद्यथापि नाम कुटपुत्र चतुमहाद्रीपेषु ये कचिच्तुष्पादा सिंह- 
व्याघ्रऋृक्षतरश्ुमृगोष्टरगाकादयो गोगदभाः पशव॒ हस्तिनोऽश्रा महिषा माजौरादय.; 15 
एतेषु चतुष्पदेषु दाक्यते मयेकैक रोम गणयितुम्‌ । न तु कुलपुत्र अवलोकितेश्वरस्य बोधि- 
स्वस्य महासत्चस्य दाक्यते पुण्यसभार गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुख्पुत्र कश्चिदेव 
कुरपुत्रो वा कुख्दुहिता वा परमाणुरजोपमास्तथागता अहतः सम्यक्सबद्धा दिव्यसौवण- 
रत्मयान्‌ स्तूपान्‌ कारयेद्स्तरातसहसप्रमाणम्‌ , . कारयित्वा चैकदिने ध्यानावरोपण 
कुयात्‌, तच्छक्य मया कुलपुत्र तेषा सौवणैरजतमयाना तथागतानां करणेषु पुण्यस्कन्ध % 
गणयितुम्‌ । न तु कुपुत्र अवरोकितेश्वरस्य योधिसच्चस्य शक्यते पुण्यसभार गणयितुम्‌ । 
तय्यथापि नाम कुपुत्र शक्यते मया सीषवनय्यकैक पत्राणि गणयितुम्‌, न त्ववलोकिते- 
श्वरस्य इक्यते मया पुण्यसमार गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुलपुत्र चतुहाद्रीपेषु 
खीपुरूषदारकदारिकासते सर्वे स्रोतापत्तिफठे सक्रदागामिफलेऽनागामिफटेऽदहैचे प्रलयेकबोधौ 
नियोजयेयम्‌ । यश्चतेषु पुण्यस्कन्ध › अवटोकितेश्वरस्य प्रववद्राकग्रे स॒ पुण्यस्कन्धः | % 

इव्यवलोकितेश्वरपुण्यस्कन्धकथन नाम सप्तम प्रकरणम्‌ ॥ 


नव~ 


वेनेयधर्मोपदेश्चः अष्टमं प्रकरणम्‌ । 
अथ रत्तपाणिर्वोधिसचखो महास भगवन्तमेतदवोचत्‌-न मे भगवन्‌ कचि- 
दीढशः अचिन्यस्तथागताना पुण्यस्कन्धो दृष्टो वां श्रुतो वा प्रागेव बोधिसत्व भूतस्य, यादृशो 
भगत्रतोऽवलोकितेश्वरस्य बोधिसचस्य पुण्यस्कन्ध. । भगवानाह -यत्खट कुलपुत्र भम ॐ 
सुदृशा गङ्गानदीषाटुकोपमास्तथागता अहन्त' सम्यक्सबुद्धा म्वेथुः, ते चैकस्थाने 
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२६८ मदायानसूच्रसंग्रहः । 


धारयेयुः सत्काराय दिव्यकल्पचीवरपिण्डपात्ररायनासनग्ानगप्र्ययभेषञ्यपरिष्करि", ते च 
तथागता अर्हन्त, सम्यक्सबुद्धा. सर्वथेकत्र सनिपाघन्ते । स्वै अवलोकितेश्वरस्य बोधि- 
स्वस्य महास्तच्वस्य न ॒राक्तुवन्ति पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । प्रागिव कुलपुत्र अहभेकाकी 
अस्मिन्‌ लोकधातौ विहरामि, तत्कथ राक्षुया तस्य पुण्यस्कन्ध वाचा व्याहतम्‌ 2 अपि 
5 च कुलपुत्र सर्वे तथागता दम्यो वामि एव वाचमभाषन्त-ते स्वाः सुखिता रोके 
मवन्ति, ये अवटोकितेश्वरस्य बोधिसखस्य महासच्वस्य नामधेयमनुस्मरन्ति । ते जरामरण- 
व्याधिशोकपरिदेवदु.खदौमनय्येभ्यः परिभुक्ता भवन्ति, ते आपश्चिमसासारिकि दुख 
नानुभवन्ति, ते शङकपाण्डरपटा इव राजष्टसा प्ुतवाथुवेगा इव गच्छन्ति सुखावती- 
छोकधातुभमिताभस्य तथागतस्य समुख धरमश्रवणाय । घम भ्रुवा च सासारिकि दुख 

10 तेषा कोये न वाघते, न च राग्हेषमोहेन जरामरणम्‌, न च तेषा क्षुत्पिपासा दुःख 
काये न बाधते, न च ते गभौवासदु खमनुस्मरन्ति, तस्मिनेव पमे जायन्ते । धर्मरसेन 
प्ूयमाणा. सततपरमह व्यवस्थापिताः तावदस्मिह्ठोकधातौ तिष्ठन्ति, यावदवलोकितेश्वरस्य 
बोधिसचस्य द्टग्रतिङज्ञा न परिपूरित मवति-सर्वसा स्व॑दु.खेम्य. परिमोक्षिताः 
यावद नुत्तरायाः सम्य्सनोधौ न प्रतिष्ठापिता मवन्ति ॥ 


15 अथ रलनपाणिर्बोधिसक्लो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कतमेन काठेन भगवतोऽस्य 
दृदग्रतिज्ञा परिप्रूस्यति, सवेसत्वाश्च मोक्षमार्गे प्रतिष्ठापिता भवेयु. 2 भमगवानाह-बहमिः 
कुपुत्र कारणेः सवाः कारणात्‌ ससारे ससरन्ति, देवता स्वान्‌ परिपाचयति, तेषा 
स्वाना बोधिमाग॑पुपद शेयति । येन थेन ख्पेण वैनेयाः स्वा तेन तेन सख्पेण धर्म 
देशयति । तथागतवैनेयाना स्वाना तथागतखूपेण धम देरायति । प्रलेकलुद्धवेनेयाना 

20 सत्वाना प्र्ेकबुद्धरूपेण धमं॑देरायति । अहचेनेयाना स्वानामहैखसख्येण धमं 
देशयति । बोधिसच्वेनेयाना स॒चाना बोधिस्छख्पेण धर्म देदायति । महेश्रखैनेयाना 
सत्त्वाना महेश्वरख्येण धमं देशयति । नारायणवेनेयाना सखाना नारायणख्पेण धमं 
देशयति । ब्रह्मवेनेयाना सचान ब्रह्मरूपेण घम देशयति । इन्द्वैनेयानां स्वानामिन्द्र- 
रूपेण घमं देशयति । आदिव्येवेनेयाना सचानामादिदयखूपेण धम देशयति । चन्द्ैने- 

% याना स॒त्वाना चन्द्ररूपेण धमं देशयति । अथ्िविनेयाना सच्वानामग्निखूपेण ध्म देदायति । 
वरुणवेनेयाना सखाना वरुणरूपेण घम देशयति । वायुवेनेयाना संच्वाना वायुरूपेण 
धरम देशयति । नागवैनेयाना स्वाना नागरूपेण धर्म॑देशयति । विश्नपतिविनेयानां 
स्वाना विघ्रपतिखूपेण धमं देशयति । यक्षवैनेयाना स्वाना यक्षरूपेण धर्म दे दायति । 
वैश्रवणवैनेयाना स॒च्वाना वैश्रवणरूपेण घर्मं देशयति । राजवैनेयानां स्वाना राजरूपेण 

90 घ्मं॑देरयति । राजभयवैनेयाना स्वाना राजमटरूपेण धर्म॒दे शयति । माव्पितृैने- 
याना स्वाना मातृपितृरूपेण धर्मं दे दायति । यथा यथा वैनेयाना स्वाना तथा तथा 


९८ कारण्डवयूहः । २६९. 


रूपेण धमे देरायति । एवं कुलपुत्र अवरोकितिश्वरो बोधिसत्वो महासत्वः सत्वान्‌ धर्म 
देरायति, परिपाचयति, निवाण भूमिमुपदर्खयति ॥ 
दति वेनेयधर्मोपदेखो नाम अष्टम प्रकरणम्‌ ॥ 





असुराश्वासनं नवमं प्रकरणर्‌। 

अथ रत्नपाणिर्बोधिसक्लो महास्यो भगवन्तमेतदबोचत्‌-परमाश्व्याद्धतग्राप्ोऽहं 5 
भगवन्‌ | न च मे कदाचिदस्मामिरीदशो विषयो दृष्टो वा श्रुतो वा, णद्ोऽवलोकिते- 
श्वरस्य बोधिसत्वस्य महासखस्य विपय । तादृरास्तथागतानामपि न सविते ॥ 

भगवानाह-अस्ति कुरपुत्र अस्मिन्नेव जम्बुद्धीपे वञ्नुक्षिनाम गुहा । अत्र अनेका- 
न्यसुरकोटीनियुतश्तसहस्नाणि प्रतिवसन्ति स । तत्र कुलपुत्र अवलोकितेश्वरो बोधि- 
सत्वोऽसुररूपेणादुराणा धर्म दे शयति । इम च कारण्ड्यूहमह्ायानसुत्ररतराजसेशयति । 10 
धमेश्रवणायागतानसुरानेव च कथयति स्म-अघुराणा धर्म शण्वन्तु भवन्तः । ये चन्येऽ- 
सुरपषदस्ते भेत्रचित्ताः शान्तचित्ताः दयाचित्ता. स््वानामन्तिके हितसुखचिन्ता भाव 
समन्वाहृत्य इम कारण्डव्यूह घर्मपयांय श्रोतव्यम्‌ ॥ 

अथ तेऽपुराः कृतकरपुटा अवलोकितेश्वरस्यान्तिकमिम धर्मपर्याय शण्वन्ति स । 
ते एुखिता रोके ये ईदश चिन्तामणिसदृश॒ कारण्डव्यूह महायानसूत्ररतराजमभिसुखी- 15 
कुवन्ति, शृण्वन्ति, श्रुत्वा चामिश्रदधास्यन्ति, प्रतीष्यन्ति, किखिष्यन्ति, लिखापयिष्यन्ति, 
धारयिष्यन्ति, वाचयिष्यन्ति, प्रूनयिष्यन्ति, चिन्तयिष्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण सप्रकाश्च- 
पिष्यन्ति, मावयिष्यन्ति, परमप्रीदया गोखेणाध्याश्येन च नमस्छुबैन्ति । तेषा च पश्चानन्त- 
यीणि कमणि क्षपयन्ति, क्षपयित्वा परिञ्ुद्धकाया र्मविष्यन्ति, जातिस्मराश्च | मरणकाटे 
दादश तथागता उपसक्रमिष्यन्ति, ते च सर्वै तथागता आश्चासयिष्यन्ति-मा मेषीः कुपुत्र, %0 
स्वया कारण्डव्यूह महायानसूत्ररततराज श्रुतम्‌ । विविधास्तेऽथेमागोः सल्नीकृताः सुखावती- 
गमनाय च । तत्र सुखावलया कोकधातौ तवार्थे विचित्रं च ते छत्र सिंहासन सन्नीकृतम्‌ , 
दिन्यमोटीकुण्डटन्नग्दाममीदस्य निमित्तम्‌, मरणकाकसमयपरिपन्थित एव सुखावतीमनु- 
गच्छति । एव स रतपाणे प्रतिवििष्टतर पुण्यफलं दरौयन्नवठोकितेश्वरो बोधिस्लो महा- 


सतनो निवोणिकी भूमिमुपदशेयति स्म । असुराणां निवौणपथसुपदरित सवैपापमति-% 


निवारणाथमनुत्तरे बोधिमर्म प्रतिष्ठापनाथेम्‌ ॥ 
अथ रत्रपाणिर्बोधिसच्ो महासच्वो भगवतः पादौ शिरसामिवन्य तत्रैव प्रकरान्तः॥ 
इति अपुराश्वासन नाम नवमं प्रकरणम्‌ ॥ 
काश्चनमयभूम्याद्युपस्थानं दशमं प्रकरणम्‌ । 
अथ सवेनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदबोचत्‌-अतिदुकंम भगवन्‌ अस्यावरोकिते- 3 
शरस्य विकर्वितानि श्रूयन्ते गुणोद्धावनानि च । भगवानाह-अपि च कुल्पुत्र तस्माद्‌ 
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२७० महायानसखुत्रसंथ्रहः । 


वन्नकुक्षर्यदा निष्कान्तः, काञ्चनमय्या भूम्या प्रविष्ट, तदा गुणोद्धावना शणु । तदपि 
पर्वतरप्रवचनम्‌ । तदपि समतिक्रम्य विश्वमूर्नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्सुद्धो बभूव 
विदाचरणक्षपन्नः सुगतो खोकविद नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणा 
च बुद्धो भगवान्‌ । तेन काठेन तेन समयेन अह सवनीवरणविष्कम्भी बोधिसच क्षान्ति 
; वादी ऋषिरमूत्‌ गिरिगहरान्तस्कवंटस्थानवासी, मनुष्याणामवग्वरे प्रथिवीग्रदे व्यष्टरन्‌ । 
तदा काठायुकाख मया तस्य विश्वभुवः तथागतस्य सकाशात्‌ गुणोद्धाबना अवलोकितेश्वरस्य 
बोधिसचस्य मषासस्य श्रुता विविधसव॑ंस्परिपाचनम्‌ । असि सर्वनीवरणविष्कम्मिन्‌ 
सा काञ्चनमयी नाम भूमिरसि यदुत्तरस्यां काञ्चनमय्या भूम्या गत्वा अवलोकितेश्वरो 
बोपिसच्लो महास्वोऽधोमुखाना सच्वाना धम॑देश्चयति स्म | अआर्याषटद्धिकमार्मं निर्वाण- 

10 सुपदद्येयति | स॒ ततः काश्चनमय्या भूम्या निष्कमित्ा रूप्यमय्या भूम्या प्रविराति । 
तत्र स प्यति चतुष्पादिकानि स्वानि पुषुषपुद्रखानि । द्य तेषामवलोकितेश्रो 
बोधिसत्वो महासच्वो सवसवानामेव धमे देरायति-शण्वन्तु भवन्तः सर्वे पुरुषपुद्रक 
अभिमुख धर्मपर्याय प्रचरुमानसुचेतसा निवांणिकम्‌ । सलसमनुबिचिन्तयत ॥ 

अथ ते स्वे पुरुषा अवकोकितेश्वरस्य पुरतः यित्वा एतदबोचन्‌-आश्वासय लम्‌ 

1, अन्धभूताना स्वाना मा्गमुपदर्यको भव । अत्राणाना सखाना त्राण मव । अशरणाना 
स्वाना शरण परायणं मातापितृभूतो मव । तमोमिभूताना स्वाना प्रनष्टमार्गोणा 
दीपभूतो भव । सचेतक, महाकरुणया मोक्षमागंस्योपद शक, सुखितासे सत्वा ये तव 
सतत परिग्रह नाममनुस्मरन्ति, उदीरयन्ति च । इद च समागाढतर दुःख न कदाचि- 
स्रलनुमवन्ति, मुश्चन्ति ते हदशा दु.ख यावययाद्र वय प्रद्यनुभवामः ॥ 

0 अथ स तेघा स्वाना कारण्डव्यूह नाम महायानसूत्ररत्राज कर्णपुटे निश्चारयति 
स ।ते च सवा अमु धमेपयांय श्रुलवा अन्योन्यविहितश्रोतकर्णपुटा निश्चरन्ति स । 
तदपि ते पुरुषाः श्रुला अवैवर्तिक मूमिनिष्पादिताः परमसुखसमर्पिताः सस्कृता, ॥ 

अथ आयावरोकितेश्वरो बोधिसत्वो महास्छस्तस्या रूप्यमय्या निष्कम्यान्यतराया 
भूम्या प्रविराति सत्वपरिपाकाय महाकरुणासपीडितदृदयोऽयोमय्या भूम्या यत्र स॒ राजा 

% बहिरिसुरन्द्रो बद्धः । स तस्येव सकारामुपसकान्तः । उपसक्रम्य च राज्ञो बटेरपुरेन््स्य 
दूरतश्वक्षुदेशनं याति स्म सुवणैनिम्बमिव रदिमभिः प्रसुञ्चमानेनीनावर्णँ ॥ 

इति काश्चनमयमूम्यादुपस्थान नाम दशम प्रकरणम्‌ ॥ 
-----+>0-<9---~ 
अङिसिमाश्वासनमेकादक्लमं प्रकरणम्‌ । 
अथ स॒ राजा बलिरसुरेन््रोऽवलोकितेश्वर बोधिसच्च महासंख दूरत एवागच्छन्त 

0 पयति स्म । दृष्ट्रा च सान्तःपुरपिरि. साधंमनेकैरपुरशतसहतैः कुन्जवामनकादिमि, 

महस्नपरिवरिगखा अवलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासत्वस्य पादयोर्निपलेदमुदानयति स्म- 
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अद मे सफर जन्म जीवित पुण्यमेव च | 
अद मे हीट चैव परिपणं मनोरथम्‌ ॥ १ ॥ 
अद्य मे आदय प्रणैः परिदुद्धश्च दु.खतः । 
यन्मया दरेने सम्यग्‌ इष्य रखोकेकबान्धवः ॥ २ ॥ 
तदा मे सवेसौख्य च कामे सतिष्ठते पुनः । 
सख्या भवन्ति ते स्वा सवेदु खविवर्जिताः ॥ ३ ॥ 
ससारबन्धनान्मुक्तासिष्ठन्ति सुखमोदकाः । ८ 
ममापि दशनेनैव स्व स्फुटितबन्धनाः | 
दूरादूरतर यान्ति गरुडस्येव पनगाः ॥ ४ ॥ 
अथ स राजा बकिस्तस्य भगवतोऽवलोकितेश्वरस्य पादयो, प्रणिपत्य रत्रपीठ्व 10 
द्वा दञ्नखाञ्जटि कृवेवमाह- 
अपि च | भगवन्‌, निषीदख अस्मिनासने, अनुग्रहं कुर, पापरताना जाघ्यन्ध- 
भूताना परदारगमनप्रसक्ताना प्राणातिपातोदुक्ताना परप्राणार्हिंसकाना जरामरणमय- 
भीतानासद्वि्रमानसानां ससारदुष्टवातोना त्राता भव । अनाथाना मातापितृमूतो भव । 
दुष्टदारुणचण्डभूताना मगवन्‌ त्राता मव । परमदारुणदुष्टप्रश्चमको मव । एषामस्माक 15 
बन्धनबद्धाना तव दरनन स्वेबन्धनादयः परिमुक्ताः, स्फुटिताः वृराहूरतर पलायन्ति । 
त्वदरोनमात्रेण यानि तानि राज्ञश्च्रवततिन श्च ज्युभकमंजातानि चक्रवर्तिुखानि मम सविचन्ते 
तस्स भगवन्‌ तादृश धभमागेमुपद शेय, येनैव पुनरेव बन्धनदुःख न प्रयनुभवेम । न च 
पुनस्मिानि यानि सवेबन्धनानि चक्षुषु आभासमागच्छेयु. ॥ 


अथ आयोवलोकितेश्चरो बोधिसच्वो महास राजान बलिमसुरेन्द्रमेवमाह-ये ‰ 
महाराज सचानामन्तिके अविहिंसाचित्तमुत्पादयन्ति, तथागतद्ासने पिण्डपात्रमनु- 
प्रयच्छन्ति, कारोपकार बहतर कुवन्ति, न च तेषा केचित्सखाः खमेनापि पीडयन्ति । अमु 
च कारण्डव्यूह महायानसूत्ररत्नराज ट्िखन्ति, टिखापयन्ति, अन्ततो नामधेयमपि, 
अस्माद्धमैपयोय दण्वन्ति, अस्य बोधिसचस्यैकमपि पिण्डपात्रमनुप्रयच्छन्ति, तेषा च 
धभेमाणकानामस्य धर्मपयायस्य धारकाना वाचकाना टेखकाना सश्रावकाणाम्‌ , अस्य च > 
तथागतस्य धभेपयोयमुदिश्य एकदिवसमपि पुरोमक्तमपि पिण्डपात्रमनुप्रदास्यति, ते सर्व 
चक्रवतिराञ्यकाभिनो भविष्यन्ति । नच कदाचिष्ुपिपासादु*ख प्रलनुभविष्यन्ति | 
न च कदाचिन्रकबन्धनदु खं प्रल्नुभविष्यन्ति । न च प्रियविग्रयोगदुःखम्‌ । अपि च 
सवैदु .खेभ्यो विमुच्यन्ते । सुखावतीलोकधातुमलुगमिष्यन्ति, तस्य च भगवतोऽमितामस्य 
तथागतस्य पुरतः सुख घमे श्रत्वा व्याकरणमनुप्राप्यन्ति । अपि च महाराज । श्रयतां 30 
दानफलम्‌ । तद्यथापि नाम कुलपुत्र ये तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य तिष्ठतः परिनिद्ठेतस्य 
वा पिण्डपात्रमनुप्रयच्छन्ति, तेषामिद पुण्यस्कन्ध प्रवक्ष्यामि । तद्यथापि नाम कुलपुत्र 


$ 29 


8 30 
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दादरागद्धानदीवाटुकोपमा मम सदृशा बोधिस्ला महासच्वा भवेयु, ते चैकस्थाने 
घाययेधुर्दिव्यकल्पतप्पण्यप्रमाणसुद्रह्ीतु सव॑सुखोपधघानेन समुपतिष्ठमानाः, तेऽपि स्व 
समभ्रीभूता न दाक्यन्ते एकस्य पिण्डपात्रग्रदानस्य कुशलमूढसंमारस्य पुण्यस्कन्ध गण- 
यितुम्‌ । प्रगेवाहमेकाकी अस्िन्नसुरभवने विहरामि । तथापि नाम कुर्पुत्र शक्यते 
5 मया परमाणुरजसा प्रमाणसुद्रहीतुम्‌ । न तु कुख्पुत्र रक्य मया पिण्डपात्रस्य पुण्यस्कन्धं 
गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुच्पुत्र चतु महाद्रीपेषु सखीपुरुषदारकदारिकादयस्ते सर्व 
कृषिकमन्ते उद्युक्ता भवेयुः । ते चतुर्महाद्रीपेषु नान्य कृषि काययेयु. । काकेन काल 
नागराजानो वषेधारामनुप्रयच्छन्ति । ते च सपषपान्‌ निष्पाघन्ते । तचचैकद्रीपखर कुयौत्‌ | 
सर्वे ते खीपुरुषदारकदारिकादय. शक्टैमरिटेः पीव्कैरषगोभिगर्दमे सर्वै ते मर्दयित्वा 
10 तस्मिन्‌ महाखक्के महान्त रारि कुयात्‌ । गोभिगेद्‌ मादिमिर्मदयिला महान्त राच निष्पाद- 
यित्वा । तच्छक्यं कुरपुत्र एकमेक फर गणयितुम्‌ । न तु कुलपुत्र राक्यते पिण्डपात्रस्य 
पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । तद्यथापि नाम कुलपुत्र सुमेर. पषेतराज" चतुरशीतियोजनसहस्राणि 
अधस्तादुपगतः ऊर्वेण चतुरसशीतियोजनसहस्राण्युच्छयेण च । स कुरुपुत्र भूजेरारिभवेत्‌। 
महासमुद्रो मेटन्दुकपसिण्डल भवेत्‌ । ये चतुद्भपनिधासिन. पुरुषदारकदारिकास्ते 
15 च सर्वै छेखका भवेयु । तच्च सुमेरुपवेतराजान्तपयन्त छिखित भवेत्‌ । तच्च कुटपुत्र 
राक्य मयेकेकाक्षर गणयितुम्‌ । न तु कुलपुत्र शाक्यते पिण्डपात्रसय पुण्यस्कन्ध गणयि. 
तुम्‌ । तथापि नाम कुलपुत्र ठेखका स्वे ते दरामूमिप्रतिष्ठिता बोधिसच्ला भवेयुः 
पयापन्नाः । यच तेषा दशाभूमिप्रतिष्ठिताना बोधिसच््वाना महासच्वाना पुण्यस्कन्ध 
तमेकस्य पिण्डपात्रस्य पुण्यस्कन्धं गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुपुत्र गङ्गाया नया 
2 बाद्ुकासमुदस्य च शक्य मया एकैक वाटुका गणयितुम्‌, न तु कुलपुत्र शक्यते मया 
पिण्डपात्रस्य पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । तद्यथापि नाम कुपुत्र शक्यते मया 
स्वमतुराखा ८ ) प्रमाणसुद्रहीतुम्‌ । न शक्य मया कुलपुत्र पिण्डपात्नस्य पुण्यस्कन्धं 
गणयितुम्‌ ॥ 


अथ बटिरपुरेन्द्ः इद च तस्य मगवतोऽवल्कितेश्वरस्यान्तिकावििण्डपात्रकुरल- 

४ भूतस्य ॒सक्षेत्रावरूढनीजपात्र भूतस्य निरदेश्यमानस्य तत्सवंमनुमो साश्रदुर्दिनवदनो 
गद्रदकण्ठः बाष्पपरिधरणं उच्छरसन्‌ अवलोकितेश्वरं॑बोधिसच महासत्मेतदबोचत्‌-कीश 
मया भगवन्‌ बलिना कमे कृत दान दत्तम्‌, येनेहैव जन्मनि बन्धनमनुप्राप्तम्‌ 2 सान्तः- 
पुरपरिारेण ङुक्षेत्रे मया दान दत्तम्‌ | तस्यैव 'तत्कमणः फलमनुभवामि । अथवा 
सवक्गक्षेत्रे भस्ममुष्टिमुपक्षिप्तमपि अमृत परिनिष्पयते । मयाज्ञानेन यज्ञ॒ यजितम्‌ । यदा 
30 मया च मगवन्‌ तैर्थेकटृष्टिपयापनेन मानग्रस्तमानसेन च यज्ञ यजता महादानसमुच्यं 
कठुमारन्धम्‌, तदा मे तत्र यज्ञे वामनकरूपेण याचनको हिनः समागत, । तस्य मे 
मोरीकुण्डलक्तदामानि रत्ाभरणानि ह्यश्चरथादीनि युक्त्वा रतकवचानि मरकतप्रकम्बितानि 
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चामरप्ररम्बितानि मुक्ताहाराणि मुक्तिकाजालग्रकम्बितानि समुक्तिकाजाटग्रतिच्छनानि 
मुक्तिकाकलापजाटङ्कखीकानि सौवणंघण्टिकारूप्यनिबद्धानि रणरणायमानानि, ८ अन्यानि 
च ) कपिलासहस्नाणि रूप्यपादानि सैबणेशङ्खानि स॒क्ताजाल्ग्रटम्बितानि मुक्तिकाजाल- 
प्रतिच्छनानि अधेपात्रसमायुक्तानि नानाविचित्रघण्टार्नसमायुक्तानि, तादक्षाणि कपिका- 
सहस्राणि, ( अन्यानि च ) कुमारीणा रातसहस्नाणि परमया गुवैरुणपुष्कर्तया समन्वा- 
गताना नानाविचित्राणा कन्याठक्षणसमलकृताना परमरूपरोभमानामप्सरसामपि ग्रति- 
स्पर्धिनीना दिन्याककारविभूषिताना मौरीकरुण्डलस्रग्दामपरिक्षेपिकाणा केयूरकटकन्‌ पुरकटि- 
मेखकाहस्तोत्तयौ कणैपृषठोत्तयौ हस्ताङ्कुटीयसमायुक्ताना सरसरायमाणमाटासमायुक्ताना 
नानारङ्गोपरक्तवल्प्राबरेतानाम्‌ , ८ अन्यानि ) रनपीठरातसहस्राण्यनेकानि सुवणैरारिरूप्य- 
रारीनि रत्रारीनि स्थापितानि | अनेकानि च वल्ञाभरणानि स्थापितानि । अनेकानि 10 
च गोकुकशतानि सगोपाटसमायुक्तानि सनीकृतानि । अनेकान्यनपानश्चताना स्थापितानि । 
दिग्यरसरसाभ्रोपेतान्याहाराणि सजीकृतानि । अनेकानि सुवर्णैरूप्यमयानि दण्डानि रत- 
सयुक्तानि सतत व्यवस्ापितानि । अनेकानि सुवणेरूप्यमयानि सिंहासनानि रत्रसयुक्तानि च। 
दिग्यानि चामरदण्डानि छत्राण्युपान्वानि रतपखिष्टितानि । अनेकानि सुवणेमयानि 
रूप्यमयानि मौलिकुण्डलन्नग्दामसहस्राणि रतोपचितानि । तसिन्‌ स मया राज्ञा रातसह- 15 
सान्‌ सनिपतितान्‌ ब्राह्मणरतसहन्न संनिपतितम्‌ । अनेकानि क्षत्रियरातसहस्राणि सनि- 
पतितानि । तदाह भगवन्‌ एव ॒स्थानस्थिताना यथाप्तनिपतिताना दष्ट विस्मयमापन्नः | 
त्रीणि वाराणि एकच्छत्रा प्रथिवी कृतवान्‌ । तत्र मया पात्रभूतेष्विद दान दातुमारब्धम्‌ । 
एतत्पोर्विक पाप प्रतिदेरायामि-क्षत्रियभायौणा गु्विणीना यावद्ूदय स्फुटयित्वा कुमार- 
कुमारिका जीविताद्ववपरोपिताः । ततस्ते च महाक्षत्रियाः सर्वे मया हडनिंगडबन्धनैबेद्धा' । 
नीत्वा ताम्रगुहायामनेकानि क्षत्रियरतसहस्राणि पञ्चबन्धनबद्धानि कृखा खापितानि पञ्च- 
पाण्डवप्रभ्रृतीनि । तस्यामेव यक्षगुहायामुपयमानि कीरुकानि इृद्धकासमायुक्तानि तेषा 
षत्रियाणा हस्तपादानि बद्भा स्थापितानि । तदा मे सवेद्राराणि जुम्भीकृतानि । प्रथम 
द्वार काष्टमयम्‌ , द्वितीय द्वार खदिरमयम्‌ , तृतीय द्वारमयोमयम्‌, चतुथं द्वार ताम्रमयम्‌ , 
पञ्चम द्वार रूप्यमयम्‌, षष्ठ द्वार्‌ सुबणमयम्‌ , सप्तम द्वार रतमयम्‌। एतानि सप्त द्वाराणि । % 
एकेकद्रार पञ्च पञ्च शतानि कपाटानि यत्रसमायुक्तानि । तस्मिन्‌ सुवणम्ये दरे सप्- 
पवेतान्युपयुपरि स्थापितानि । एकैकस्मिन्‌ द्वारे एकैकपवैतानि उपयुपरि स्थापितानि । 
ततोऽह पश्वाददारथपुत्रमन्वेषयामि । कचिदिवसे मल्षिकाख्येण, कचिदिवसे ्रमरखूपेण, 
कचिदिवसे वराह रूपेण, कचिदिवसे मानुषरूपेण । रूप कृत्वा दिने दिने मृगपक्ष्यादिना 
नानाजन्तुख्पेण । न च समुख त समनुपदयामि । तदा मेऽनुविचिन्तयिवा यज्ञः प्रारब्धः | 30 
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तदात्र मे दशरथपुत्रेणावतागप्रक्षिणा गत्वा तेन द्वारसापिताः सप्त पवता 
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२७४ महायानस्‌च्रसंग्रहः । 


मारोचयति स युधिष्ठिरनकुरसहदेवभीमसेनाञ्नकौरवादिमिः । अन्ये राजानः शब्द मनुश्रुत 
रत्वा समाश्वास्य खस्थकाया व्यवस्थिता । स॒ च तानेवमाह-जीवन्तो युष्माकमथवा 
मृता 2 ते कथयन्ति-जीवामो मगवन्‌ । तेन महावी्थैण पुरुषेण स्वणि तानि द्वाराणि 
मग्रानि । यावत्ताम्रगुहाया प्यति, स्वे ते राजानो बन्धनबद्धाः } दृष्टा च नारायण 
5 स्वै ते परस्पर विचिन्तयन्ति-अथ बच्िरसुरेन्द्रो मृतः काठ्गतः 2 अथवा पुनरपि 
मरणकालोऽस्माक भूत. 2 अथ ते कथयन्ति-वरमस्माक समप्रामभूमीमरण न तु बन्धन- 
बद्धाना मरणम्‌ ¶ यदा बन्धनवद्धा' काठ कुयौम, तदा क्षत्रियधर्ममस्माक विनर्यति | 
यदा सम्रामभूमौ काठ कुयौम, तदा खगोपगा वय भवेम ॥ 


अथ ते राजान स्प खक खक गृह गताः । तदा रथयोग्यान्यश्चानि खकखकानि 
10 सल्जीकृतानि । यदा ते रथ सजीबुन्ति महाष्यणि राल्राणि, तदा दरारथपुत्रेण वामनक- 
रूपमभिनिमौय मरगाजिनेनोत्तयं वेणुदण्डमुपगृह्य पीठिकामुपगृह्य संप्रसितो मत्काराम्‌ । 
दारमागतः । द्वारपारैरतुबद्ध.- मा प्रविश वामनक ब्राह्मण इति । स कथयति दूराद वाह- 
मागतः । अथ स॒ द्वारपाटस्तमेतदवोचत्‌-त्राह्मण । कतमस्या भूमेस्त्वमागत. £ स॒ तमाह- 
चन्द्रद्ीपाद्राजर्षिरहमागत, । अथ स द्वारपालपुरुषो गत्वा बलिमारोचयति-देव, आगतस्ते 
8 88 15 वामनको ब्राह्मणः । अथ स॒ बरिस्तमेतदयोचत्‌-कीदरा वस्तु याचते 2 अथ स द्रारपार- 
समेतदवोचत्‌-देव न॒ तमनुजानामि । अथ स॒ बलिस्तमेतदवोचत्‌-गच्छन्तु भवन्तः, 
आनीयता ब्राह्मणः । स तेद्रारपाठपुस्षैराह्योक्त.- प्रविश मह ब्राह्मण । स प्रविष्ट, 
रतपीठमनुप्रदत्तम्‌ । शुक्रस्तत्रैव व्यवसितः । स च तस्योपाध्याय इति ख्यायते । स त 
बलिमेतदवोचत्‌-एप काटपुरुषोऽवप्रविष्ट, अवद्य ते विधातो भविष्यति । बलिस्तमेत- 
० द्वोचत्‌-कथ जानासि भगवन्‌ ! शुक्र उवाच-जानाम्यह तख निमित्तानि चिहानि च दष्ट | 
वटिराह-किमुपायं वय कुयोम. 2 अथ नारायणेन विचिन्य अवद्य दानस्य विभ्रतिसार 
भविष्यति | तेन मे सरखती सुखे न्यस्ता, तदा स कथयति-आगच्छ ब्राह्मण । कीटरा- 
मभिग्रायो भवतः 2 स प्रविद्येतदवोचत्‌-द्विपदभूमी याचयामि । बटिसुवाच-यदि ववं 
ब्राह्मण द्विपद याचसे, मया ग्रीणि पदानि तेऽनुप्रदत्तानि । स॒ प्रतिग्रह तस्योपगृह्य खस्ि- 
% मुपवदयानुगृह्ीत तेन तिटपानीयद्ुवणसहितम्‌. । ततस्तेन वामनकरूपमन्तधौपितम्‌ 
अथ शुक्रो बटिमेतदवोचत्‌-राजन्‌ कथित मया कालपुरुष एष प्रविष्टः । न च त्वया प्रमाण 
कृत वचनम्‌ । तस्यैतत्‌ कमेफलमनुमव । तेनात्मान महाप्रमाणीकरतम्‌ । तस्य चन्द्रादित्यौ 
स्कन्धौ व्यवसितो । गृहीतवासो निगडचक्रधनुस्तोमरमिण्डिपाटासनह्य () ॥ 


अथ बचिरसुरेन्रोऽघोम॒खं प्रपतितः स्मृतिभ्रष्टः थरथरायमानः खितः । र्षि 

ॐ करल (४ ) खहस्तेन मया विष भक्षितम्‌ । द्विपदानि परिप्रसितानि । तृतीय पद न 
सविते । तदा स कथयति-तृतीयस्य पदं न सविते । यन्मम प्रतिग्रह याचितम्‌, कीटा 
पाप करोम्यहम्‌ ४ अथ नारायणस्तमेतदबोचत्‌-यत्राह स्थापयामि तत्न त्वया स्थातन्यम्‌ | 


१८ कारण्डव्युहः । २७५५ 


अथ स बिरसुरेन्द्रस्तमेतदबोचत्‌-याद्श त्याज्ञप्त ताद्डा करोम्यहम्‌ । सत्य कुरुषे 
स कथयति-सल्य सद्य करोम्यहम्‌ । तेन सल्यपारोबेद्धः । सा च यज्ञभूमिर्विनारिता । 
तानि च माण्डान्युच्छिष्टीकृतानि । ता अपि च कुमारिकाः पाण्डवैः कोर्विष्वसिता, । 
तानि च सुवणेमयानि सिंहासनानि दिव्यानि च्छत्राप्युपानहानि रलनपसिष्टितानि च वखा- 
भरणानि च सुवणेधण्टानि सुवणैकटकानि रतनखचितानि कपिंकानि कौरवपाण्डवे- 5 
विष्वसितानि । सा च यज्ञभूमिर्विनारिता ॥ 

अथ स बरिरसुरेव्यो यज्ञमूमेर्मिष्करान्तः शरीरचिन्तामपिदे-दाता बरिश्दार्य्ञ- 
मुपास्य । काठ्दानस्य दत्तस्य बन्धनमेव छब्धम्‌ | नमोऽस्तु देवाय । यथैव कतौ सत स 
नीला पाताटमुपस्थापित सान्तःपुरपखिरः । आख्यात हि मया मगवन्‌-मूतप्रवे 
कुरुक्षेत्रे मया दान दत्त तस्यैतत्कम॑फकमनुभवामि । तथा त्राता भवाहि मे भगवनाथ, 10 
न भूयो दु खमाप्रयाम्‌ ॥ 

अथ बकिस्त भगवन्तमायावटोकितेश्वर बोधिसच महास स्तोत्रविशेषे. स्तोतु- 
मारन्धः-त्राण मवाहि शुभपब्महस्त । पदमश्चियाल्कृत्ुद्धकाय । अमिताभमूर्तं शिरसा 
नमामि । जटाधमध्ये चिन्तामणिसुकुटधराय । श्युभपद्महस्ताय । पद्श्रिया समल्कृताय | 
जटासुकुटधराय । सवैज्ञवदयीकृताय । बह्वसचाश्चास्तनकराय । हीनदीनावुकम्पाय । दिवा- 15 
करवररोचनकराय । प्रथिवीवररोचनकराय । भेषज्यराजोत्तमाय । दञ्द्धसत्वाय । परम- 
योगमनुप्राप्ताय । मोक्षप्रवराय मोक्षप्रियाय । चिन्तामणिवत्सदशाय । घमगज्खपरिपाख्न- 
कराय । षट्पारमितानिर्दशनकराय । सुचेतनकराय । इद स्तोत्र मया कतमवलोकिंते- 
श्वरस्य । सुखितास्ते सत्वा ये तव नामधेयमनुस्मरन्ति । मुच्यन्ते ते कारसूत्रे रौरवोपपन्नषु 
अवीच्युपपननेषु प्रेतनगरोपपननेषु ये तव॒ नामधेयमनुस्मरन्ति । सच्यन्ते ते बहव 9 
पापदुःखात्‌ । सुचेतनासते सवा ये तव॒ नामघेयमनुस्मरन्ति । गच्छन्ति ते सुखावती- 
खोकधातुम्‌ । अमितामस्य तथागतस्य धर्ममनुस्मरन्ति शप्वन्ति ॥ 

अथ आयांवरोकितेश्वरो बटेरिनद्रस्य व्याकरणमनुप्रयच्छति स्म-मविष्यसि - 
मसुरेन्द्र॒श्रीनोम तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्सबुद्धो विचाचरणसंपन्ः सुगतो टोकविद लुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो मगवान्‌ । सर्वे तेऽघुरा वैनेया % 
भविष्यन्ति । तत्र तव बुद्धक्षेत्रे न रागराब्दो न दवेषश्ब्दो न मोह शब्दो मविष्यति ¦ षडक्षर 
महाविदया ठन्धलाभा भविष्यति । तेन तस्य धम॑दक्षिणा उपनामिता । रातसहस्नमूल्य मुक्ता- 
हारसुपनामित मोीक्रुण्डल च नानारतसमुचितसुपनामित च ॥ 

अथ आयोवलोकितेश्वरो धमैदेशना कर्तुमारब्धः-श्णु महाराज । नखे शवे शाश्चते 
मानुष्यके ये चिन्तयन्ति सततपरिग्रह॒महाभोगान्यनुविचिन्तयन्ति दासीदासकभकरपौर- 9 
पेयान्‌, यानि च महाहणि वञ्लश्षय्यासनानि, ये च महाह्य निघानधनधानघनधान्यकोष- 
कोष्ठागारा+ अक्ञानास्ते स्वा ये पुत्रदारदारिकामनुविचिन्तयन्ति मायौ मातापितरौ । 
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२७६ महायानसुञ्रसंग्रहः । 


एभिर्धस्तुमिर्यै सक्तासे खप्नोपमा इव दृद्यन्ते। मरणकालसमये न कशित्तेषा त्राता भवति । 
यदा प्राणोद्धरण मवति, तदा जम्बुदधीप विपरीत परयति । अथ महतीं वेतरणीं प्रयश्ोणित- 
परिपूर्णां परयन्ति । ये च महाह बृक्षास्तान्‌ प्रदीप्तान्‌ सम्रञ्लितिनेकजञ्वाटीभूतान्‌ 
परयन्ति । द्र च समापबन्ते । ततो यमपाच्पुरूषैः कालपशेवेद्रा नीयन्ते । त्वरित 
5 त्वसि ्षुरधासेपचिते महापथे पादा विद्यन्ते । उस्धिपते पदे येऽन्याः पादाः प्रादुभेवन्ति, 
अनेकैः काकमृधरश्चानादिमिभक्षयन्ते | महती नारकीया वेदना प्र्यनुभवन्ति । ततः श्युरधारो- 
पचितान्मष्टापथादवतीये यत्र षोडशाङ्गुलिग्रमाणानि कण्टकानि तत्रानीयते, तत एकैकपादे 
पच्च पञ्चरातानि कण्टकानि प्रविरन्ति। स चाक्रन्दति-विषयपापरतेन स्वेन कर्म कृतम्‌॥ 
अथ ते यमपाल्पुरषा एवमाह: माषः, न त्वया तथागतस्य पिण्डपात्रं नियौ- 
10 तितम्‌ । न च त्वया धर्मगण्डीमाकोव्यमाना श्रुता न बुद्धनाम गृहीतम्‌। न च खया क्चि- 
दानानि दीयमानानि शृष्चनुमोदितानि । न च त्वया कचित्‌ प्रदे स्तूपनिम्बानि प्रदक्षिणी- 
कृतानि । स कथयति-अश्राद्धोऽभूव पापरतो बुद्धधर्मसघपयिजित. पापमित्रपरिगृहीतः 
कल्याणमित्रपखिर्जितश्च । ते कथयन्ति-तय्येततकमैपकमनुभवसे । स तेयमपाच्कैर्नीयते 
चेततकमंभूमिमुपदरयितुम्‌ ॥ 


15 अथ ते यमपुरुषा नीत्वा काटसूत्रे महानरके क्षिपन्ति । शिक्षा चैकैकराक्तिरशत 
काय विध्यन्ति तदपि जीवति, द्वितीय शाक्तिरात काये विध्यन्ति तदपि जीवति, तृतीय 
राक्तिशत काथ विध्यन्ति तदपि जीवति | यदा काठ न कुर्मन्ति तदाग्रिखदामथ्ये क्षिपन्ति 
तदपि काल न कुवन्ति । ततस्ते तप्तायोगुडासुखे विष्कम्भन्ते दह्यन्ते । तेषामीष्टमपि दन्तानि 
विशीयेन्ते, ताद्धनि विस्फुटन्ते, कण्ठम्पि तादुमपि हृदयमपि य॒त्रवत्कला निगडायमाना 

सवे त काय ददन्ते । एवमेव हा राजन्‌ न कथित्‌ त्राता मविष्यति परलोके । 
तस्मात्तहिं त महाराज यत्नेन पुण्य कतंग्यम्‌ । एव सानलोमिकीं धर्मदेराना कला च त 
राजान वलिमसुरेन््रमेवमाह-अप्रमत्तन भवितव्यम्‌, न पुनः कदाचिस्ममादचारिणा 
भवितन्यम्‌ । एव च बहृदोषदुष्टोऽय गृहावास' परमदारुणनरकमभूमिप्रपातनः । तस्मात्र 
महाराज अप्रमत्तेन भवितन्य पापभीरुणा । परलोक दर्शितम्‌ । अपि च महाराज। 

5 ममान्तिकाद्धमदेराना शण्वतो निरवशेषाणि पापस्कन्धानि न च सुपरिञ्द्धानि । 
सवेदुःखतरगाढबन्धनै. परिमुक्त. । सुखावतीलोकधातुगमनाय तव पन्थान परिद्धम्‌ । 
तत्र च तव॒ सप्रतमय पद्मासन प्रादुभूत मविष्यति । यत्र रत्नपप्े निषद्य तस्य 
भगवतोऽमिताभस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्सबुद्धस्यान्तिकात्‌ इम सर्वदुःखपापस्कन्ध 
पापशमन सवैदुगेतिसाधन अनन्तमणिमहापुण्यनिर्देश कारण्डव्यूहमहायान सुत्ररतरराज 

30 त्वं श्रोष्यसि, श्रुला च तत्रैव व्याकरणमनुप्रप्ससे अलुत्तराया सम्यक्संबोधो, तावस्सुपरि- 
य॒द्धबोधिचित्ता्कार नाम बोधिसच्वजन्म प्रतिरप्ट्यसे । यावदनुत्तरा सम्यक्सबोधि- 
मभिसबुद्धो भविष्यसि ॥ 


१८ कारण्डव्युहः २७७ 


अथ आ्यावटोकितेश्वरो बोधिसत्वो महासचस्तस्य च बरटेरसुरेन््रस्य इम ॒सर्व- 
दुगतिपरिशेधन बोधिस्वाकारकारण्डव्यूह नाम धमीटोक देशयित्वा त राजान 
बलिमसुरेनद्र समाश्वास्य इदमवोचत्‌-गमिष्याम्यहम्‌ । अस्मिन्‌ जेतवने महाविहारेऽच 
महासनिपातो भवति ॥ 
इति वकिसमाश्रास्तन नामैकादश् प्रकरणम्‌ ॥ 


-------->‡-~---- 


यक्षादिसमाश्वासन द्वादश प्रकरणम्‌ । ` 

ततोऽवलोकितेश्वरेण बोधिसचखेन महासेन रमय उत्सृष्टाः । अनेकानि 
नानावणौनि नीक्पीतखोषहितावदातानि माञ्िष्ठस्फटिकर जतवर्णानि । गला च विश्वभुव- 
सथागतस्य पुरतो व्यवस्ितानि । तदा ते देवा नागा यक्षा राक्षसा असुरा गरुडा" किंनरा 
महोरगा मनुष्याः सनिपतिताः । अनेकानि बोधिसत्वरातानि सनिपतितानि ॥ 

अथ तेषा बोधिसत्वानां मध्ये गगनगञ्चो नाम बोधिसत्व उत्थायासनादेकांसमुत्तरा- 
सद्ग कृला दक्षिण जानुमण्डरू परथिन्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाञ्चटि प्रणम्य मगवन्त- 
मेतदवोचत्‌-कुतो मगवन्‌ रइमय आगच्छन्ति ८ मगवानाह-एष कुल्यपुत्र अवलोकितेश्वरो 
बोधिसत्वो भह्ासो बेरसुरेन्द्रस्य भवने विहरति, तेन तस्मान्निष्करामित्वा अमी रमयः 
प्रसक्ताः । ततोऽमी रद्मय आगच्छन्ति, पुनस्तसयेव सकारं गताः ॥ 

अथ गगनगञ्चो बोधिसचो महासो भगवन्तमेतदवोचत्‌-केनोपायेन पर्येय- 
महमवलोकितेश्वरं बोधिसच्च महासचम्‌ ८ भगवानाह-एष कुकपुत्र इहैवागच्छल्यवलोकिते- 
श्वरः । यदा अवलोकितेश्वरो बोधिसखो महासच्वो बडेरपुरेनद्रस्य भवनान्निष्करान्तः, तदा 
जतवने महाविहारे दिव्यानि पुष्पवषाणि पतन्ति, दिन्यानि कल्पवृक्षरतानि परमरोभ- 


30 


नीयानि, रलनाटकारश्चतसहस्नाणि प्रम्बितानि, सुक्ताहारशतसहन्नाणि प्ररुम्बितानि, 


कारिकवल्सचचीवराणि प्रटम्बितानि, छोहितदण्डानि सुवणेरूप्यपत्राणि अनेकानि पुष्पवृक्ष- 
रातानि अनेकानि पुष्करिणीशतानि पुष्पपरिप्रणोनि परमरोभनीयानि प्रादु भूतानि ॥ 

अथ गगनगञ्चो बोधिसत््लो महासच्लो भगवन्तमेतदबोचत्‌-नागच्छति भगवननव- 
टोकितेश्वरो बोधिसखो महासखः £ भगवानाह-एष कुकपुत्र ततो बटेरसुरेन््रस्य भवना- 


निष्कम्य परमभीषणीय तमोन्धकार नाम पृथिवीप्रदेश यक्षराक्षसाना भूमि अमनुष्यावचर्‌-% 


मप्रथिवीप्रदेरा तत्र गच्छति । यत्र कुरुपुत्र चन्द्रादिव्यौ न ज्ञायेते, तत्र च प्रथिवीप्रदेशे 
वरदो नाम चिन्तामणिरत्नराजोऽसि । स च तत्रावमास कुस्ते । अनेकानि यक्षराक्षस- 
रातसष्टल्राणि तस्मिन्‌ द्वीपे प्रतिवसन्ति । यदावटोकितेश्वयो बोधिसच्लो महासखः ग्रति- 
वसति, तदा दरोनमात्राप्सवेयक्षराक्षसाः परमहृषटतुष्यः प्रभुदितहृदया भवन्ति । अथ तेऽव- 


लोकितेश्वरस्य पुरस्ताद्वावन्ति, निधोवन्ति, धावित्वा पादयोः प्रणिपद्य सभाषयन्ति-मा त 3 


मगवन्‌ श्रान्तङकान्तो यस्त्वं चिरकाठेन दृष्टः, यस्त्मस्या तमोन्धकाराया भूमौ विहरसि । 


9 40 


> 41 


२७८ महायानसूचस्ंयहः। 


स कथयति-अनेकानि कतग्यानि मे । न च म्यैकसचस्यार्थे आत्मभावः परिनिष्पादित, | 
अपि तु सवस्वानामन्तिके मया महाकरणा चित्ततोत्पादयितन्या ॥ 


अथ ते सर्वे यक्षराक्षसा दिन्यसुवणरतमय सिंहासन प्रसमयन्ति तस्यावटोकिते- 
श्रस्याथं विचित्रै. पुष्पमये. सचछादितम्‌, यत्र च भगवानिषय घर्म देशयति । स तैधक्ष- 
5 राक्षसैनीत्वा तत्र दिन्यसुवणेरलमये सिंहासने विश्रामितः । ततः अवलोकितेश्वरस्तेषा 
यक्षराक्षसाना धर्म॒देरायति-शण्वत्तु भवन्तः । आर्यकारण्डम्यहस्य महायानसूत्ररत्राजस्य 
चतुष्पादिकामरपिं गाथा ये श्रोष्यन्ति, श्रुत्वा च धारयिष्यन्ति परयवाप्यन्ति प्रवर्तैयिष्यन्ति, 
योनिरा च मनसि करिष्यन्ति, तेषामिद पुण्यस्कन्धसचोदनो भविष्यति । तथापि नाम 
कुलपुत्रा, शक्य मया परमाणुरजसा प्रमाणसुद्रहीतुम्‌ , न तु कुख्पुत्रा, शक्य मया 
10 कारण्डन्यूहस्य महायानसूत्ररज्नराजस्य पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुलपुत्राः 
राक्य मया महासमुद्रयेकमुदकचिन्दु गणयितुम्‌, न तु कुलपुत्राः शक्य मया कारण्ड- 
व्यूहस्य महायनसूत्ररनरजस्य चतुष्पादिकाया अपि गाथायाः पुण्यस्कन्धं गणयितुम्‌ | 
तथापि नाम इुच्पुत्राः द्रादशगङ्गानदीवाङ्धकोपमास्तथागता अ्हन्त. सम्यक्सबुद्धा 
द्राद्कट्पानेकस्थाने धारयेयु, (चीवरपिण्डपात्ररायनासनग्ठानप्रययभेषञ्यपरिष्करिः 
18 पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनचूणेचीवरच्छन्र्वजघण्टापताकाभिः › तेऽपि तथागताः स्वे सहिता 
भूत्वा कारण्ड्यूहृस्य महायानसूत्ररतरराजस्य चवुष्पादिकाया अपि गाथायाः पुण्यस्कन्ध 
गणयितु न शक्घुवन्ति स्म, प्रागेवाहमेकाकी तमोन्धकारभूमौ विहरामि ॥ 


तथापि नाम कुटपुत्राश्चतुमद्रीपेष्वेकैकद्रीपम्रमाण गृह विहार वा कासेदिव्य- 
सुवणर्मयम्‌, तत्र गृहे विहारे वा, स्तूपसहश्न कुर्यात्‌, तेषा चैकदिने धालावरोपण 
%० दुयोत्‌; यच तेषा धात्रावरोपणेषु प्रूनाया पुण्यस्कन्धम्‌, ततो बहतर कारण्डग्यूहस्य 
मह्ायानसूत्नरन्राजस्य चतष्पादिकाया अपि गाथायाः पुण्यस्कन्धम्‌ । तद्यथापि नाम 
इुल्पुत्राः पञ्च महानो सहत्ननदीपिरा महासमुद्रसुपसक्रामन्ति, एवभेव ऊुखपुत्रा 
अस्य॒ कारण्डव्यूहमहायानसूत्ररन्राजस्य चतुष्पादिकामपि गाथा शण्वता॒पुण्यौघ- 
ग्रवाहमुपप्रबहति ॥ 


€ अथ ते यक्षराक्षसा अवलोकितेश्वरमेतदबोचन्‌-ये स॒च््ाः कारण्डम्यूह महायान- 
सूत्ररनराज किखापयिष्यन्ति, तेषा कीटश पुण्यस्कन्धं मवति 2 स॒ आह-अप्रमेय तेषां 
ुलपुत्राः पुष्यस्कन्ध प्रभवति । ये कारण्डव्यूह महायानसूत्ररनराज किखापयन्ति, 
तेश्वतुरस्ीतिषर्मस्कन्धसहस्नाणि ट्खापितानि भवन्ति | ते राजानो भवन्ति, चक्रवर्तिन- 
शचतुदपिश्वरा मवन्ति । ते सहल्न पुत्राणा शूराणां वीराणा वराङ्गरूपिणा परसैन्यप्रमर्दकाना 
जनयन्ति । ये सततपसिगरह कारण्डन्यूहस्य महायानसूत्ररत्नराजस्य नाममलुस्मरन्ति, 
सुच्यन्ते ते रदशाससार्काहुःखात्‌ । जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदिवनादुःखदौर्मनस्यो- 
पायासपरिमुक्त भवन्ति । यत्र यत्रोपपचन्ते, तत्र तत्र जातौ जातौ जातिस्मरा भवन्ति । 


९८ कारण्डग्युहः । २७९ 


तेषा च कायात्‌ गोशचीषचन्दनगन्धो वास्यति । नीरोत्पलगन्धिनो सुखा भवन्ति । परिपुण- 
गात्राश्च भवन्ति । महानग्रा अपसरिमाणपुण्यवरपसमन्वागताश्च ते सत्पुरुषा भविष्यन्ति । न 
कदाचित्‌ यक्षतल्र न राक्षप्तत् न प्रेतत्व न पिशाचत्व न प्रूतनाल न कटघ्रूतनात्व न 
मनुष्यदाख्िि प्र्तुभविष्यन्ति । गङ्गनदीवाटुकासमाना बुद्धाना मगवता सेवापुप्य- 5 
स्कन्धेन समन्वागता भविष्यन्ति । येऽपि केचित्‌ कुलपुत्रा स्वा अस्मात्‌ कारण्डव्यूह- 
महायान्‌त्ररल्नराजादेकाक्षरमपि नामधेयमपि चतुष्पादिकामपि गाथा छिखापयिष्यन्ति, 
तेषा पञ्चानन्तयाणि कमीणि निरवदेष परिक्चय गमिष्यन्ति । ते चाभिरूया भविष्यन्ति । 
प्रासादिका मविष्यन्ति । ददेनीयाश्च भविष्यन्ति । बहुजन ग्रियमनापदशनेन च 
भविष्यन्ति । तेषा न कश्चित्‌ काये व्याधि. प्रभविष्यति । न चक्षुरोग॒न श्रोत्ररोग न 10 
पराणरोग न जिदहवारोग न कायरोगम्‌ । न हीनाङ्गानि भविष्यन्ति । न प्रलन्तिकेषु जनपदेषु 
प्रसाजायन्ते | न म्लेच्छेषु न पापकुटेषु नोरभ्िकेषु-न कौक्कुविकिषु न जलेषु (४ ) 
प्रयाजायन्ते । सुपरिद्ुद्धकायाश्च ते सत्पुरुषा भविष्यन्ति ॥ 

अथ आयोवठोकितिश्वरो बोधिसत्वो महास एव तेषा यक्षराक्षसाना तमोन्धकार- 
वासिना सवषा चानुरोमिका धमदेशना कृतवान्‌ । ते यक्षराक्षसासा वदेदना श्भा 15 
रत्वा केचित्‌ क्ञोतआपत्तिफले प्रतिष्ठिता । केचित्‌ सक्रदागामिफटे, केचिदनागमिफटे, 
केचिद खे, केचित्‌ प्रभुतबोधौ प्रतिष्ठिता, ॥ 


अतो येनायावछोकितेश्वरो बोधिसखो महासत्व, तेनोपसक्रम्य पादयो, प्रणिपद्य 
एवं कथयन्ति-दृहैव मगवन्‌ विहरख, मान्यत्र खाने कचिद्रच्छ, वयं ते उपस्थानपस्चिर्या 
करिष्यामः, वय च तवान्तिके अस्मिन्नेव तमोन्धकास्भूमो तवा्थीय दिव्यानि सौवर्णमयानि %0 
चक्रमणानि करिष्यामः । मा मगवन्नन्यत्र प्रदेश गच्छ, वय तवाददीनात्‌ कथ तिष्ठामः? 
अथ आयावलोकितेश्वरो बोधितो महासच्स्ताश्च यक्षराक्चसानेतदवोचत्‌-अनेकानि च 
मया कुलपुत्राः स्वानि बोधिमार्गे नियोजयितन्यानि । अथ ते स्वै यक्षराक्षसा क्रे 
कपोक द्वा चिन्तापरा व्यवसिताः । ते परस्परमेवमाह "गमिष्यति अयमस्माकमवटोकिते- 
श्ररो बोधिसत्वो महासच्योऽन्यतर प्रथिवीप्रदेशम्‌, तद्य घर्मसाकथ्यविप्रदीणा मवि- % 
ष्याम" । किमस्माभि कतेव्यम्‌ £ अथ आयीवलोकितेश्वरो बोधिसच्चो महासचस्तस्या- 
स्तमोन्धकाराया भूम्याः सप्रशितः । अथ ते तमोन्धकारप्रतिवासिनो यक्षराक्षसास्तस्य 
मगवतोऽवलोकितेश्वरस्य बोधिसचस्य महास्वस्य पृष्ठत. प्ष्ठत- समनुबद्धा गच्छन्ति 
स्म । अथ अवलोकितिश्चरो बोधिसच्वो महासच्वस्तानेतदवोचत्‌-प्रतिनिवर्वयध्वम्‌ । 


दूरतमेवमाह ८८) ॥ 30 
ते यक्षराक्षसा पादो शिरसा वन्दिला तरिःप्रदक्षिणीकृख तत्रैव च प्रक्रान्ताः ॥ 
इति यक्षादिसेमाश्चासन नाम द्रादश्च प्रकरणम्‌ ॥ 


8 42 


9 48 
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२८० महायानसूञ्रसंग्रहः । 


देवमभवनभरमणं त्रयोदशं प्रकरणम्‌ । 


अथायौवलोकितेश्वरो उवकदिवाग्निपिण्डमाकाशेऽन्तर्हितः । ततो देवभवन गत्वा 
सुद्धावासकायिकदेवपुत्राणा सकाशमुपसक्रान्तः । उपसंक्रम्य ब्राह्मणरूपमात्मानमभिनिमी- 
यागमत्‌ । तत्र देवनिकायेषर सु्ुण्डखो नाम देवपुत्रो दसो दुधित्तश्वेति । अथ आयीव- 
5 टोकितेश्वरः स तेन ब्राह्मणरूपेण तस्य देवपुत्रस्य सकाशमुपसकरान्तः । उपसंक्रम्य सर्वेषा 
देवाना दारििदु.खब्युपदयमाय त ॒देवपुत्रमेतदबोचत्‌-बुसृक्षितोऽह तृषितश्वेति । अथ 
स॒ देवपुत्रो रुदस्त ब्राह्मणमेतदवोचत्‌-न च मे ब्राह्मण विचित्सविद्यते । ब्राह्मणोऽवोचत्‌, 
अवद्य या मम कविचिहातभ्यम्‌ । अथ स देवपुत्रो विमान प्रविरय सवेभाण्ड निरभ्य- 
वक्षितुमार्धः । स च परिपतित निवेरानं दिव्येमंहार्हि रत्नभण्डेः परिप दक्षिणपाश्म्‌ , 
10 अन्यानि च भाण्डानि दिव्यरसरसाम्रोपेतेराहर. परिप्रणोनि वामपा विमानस्य वसा 
मरणैः सवपुष्पगन्धादिमि पर्णानि ॥ 


अथ स देवपुत्र एतद्‌ द्षैव चिन्तामपिदे-अवर्यमय स सत्पा्रो हरे सितो 
यस्य ददयनमत्रेणापीटशी लक्ष्मीममावुप्राप्ता 1 अथ॒ स देवपुत्रं ब्राह्मणमाहूयैवमाह-एहि 
ब्राह्मण, इद विमान प्रविदा । स च ब्राह्मणस्तेन देवपुत्रेण विमाने प्रविस्य तैर्दिन्यरलै, 
15 प्रतिपादितः, दिन्ये रसरसाग्रोपेतैराहरर्भाजितः, दिव्येवैजचैः प्रवासि, । स भुक्त्वा च 
खस्तिकारमयुक्ुरुते । अथ स देवपुत्रसत ब्राह्मणमेतदवोचत्‌-भो ब्राह्मण, कतमाया 
भूम्यास्स्वमागत 2 ब्राह्मण आह-जेतवननाममद्ाविहारादहमागत' । अथ स देवपुत्रस्त- 
मेतदवोचत््‌-कीदरी सा भूमिः अथ स॒ ब्राह्मणो देवपुत्रमेतदवोचत्‌-तथागताष्युषिता 
सा भूमी रमणीया दिव्यमणिरह्परिखचिता परिशिमिता । परिभोगाय च तद्धूमौ 
9० दिन्यकस्पवृक्षाः प्रादु मूताः, मनोरमाणि पुष्पाणि प्रादुभवैन्ति, विविधाः पुष्करिण्यो 
दररयन्ते, विविधाश्च सीव्वन्तो गुणवन्तो दक्षिणीया दृस्यन्ते विश्वभुवः । तथागतस्या- 
नेकानि प्रातिहायोणि द्रयन्ते । एव सा परमरमणीया देवपुत्र भूमिः । अथ स देवपुत्र 
ब्राह्मणमेतदवोचत्‌-अवर्य त्वया ब्राह्मण सत्य प्र्याहारः क्न्य; । अथवा लं देवोऽसि, 
मलुष्योऽसि वा न च मुष्यसयेदृशच निमित्त भवति यादृरा तव निमित्त भवति । 
25 अथ स त्राह्मणस्तमेतदवोचत्‌-न देवः, अपि तु मानुषोऽह बोधिसख्मूतः । एव 
हीनदीनानुकम्पको बोधिमामेभुपददक । अथ स देवपुत्रस्तसमै मैौचिकुण्डलमुपनामयति, 
उपनामयित्वा च स देवपुत्र इमा गाथा भाषित८ वान्‌ }- 


अहो गुणमय क्षेत्र सर्वंदोषविवर्जितम्‌ । 
अयेव वापित बीज अदैव फठसपदम्‌ ॥ 
90 अथ स देवपुत्र इमा गाथा माषित्वा तत्रैव प्रकान्तः ॥ 
इति देवभवनश्रमण नाम त्रयोदश प्रकरणम्‌ ॥ 


~-----भगै-~----- 





१८ कारण्ड्यूहः । २८१ 


सिंहरभ्रमणं चतुदश प्रकरणम्‌ । 

अथ स ब्राह्मण. तस्मादेवनिकायादवतीयं सिहक्द्रीप प्रघ्युद्रतः । गला च 
राक्चसीना पुरतो व्यवसितः कामरूपमात्मानमभिनिमीय प्रासादिकम्‌ । अथ ता राक्षस्योऽ- 
न्योन्यमेवमाह -अयीटृराः परमकामरूपी पुरुषो दृदयते । अथ त दृषा च तदा तासां 
रक्षसीना कामचित्तसुत्पन्नम्‌ । तदा तस्य सकारामुपसक्रम्यैतद बोचन्‌-मवास्त्व भमजख 5 
अस्माक कुमारीयोवनम्‌ , न चास्माक खामी सविते । त्व च भो पुरुष, अखामिकाना 
खामी मव । अगतिकाना गतिर्भव । अपरायणाना परायणो मव । अत्रार्णाना त्राण भव | 
अद्भीपाना द्वीपो मव | अन्धानामाटोको भव | इमानि तेऽनगरृहाणि पानगृहाणि वक्चगृहाणि 
विविधानि विचित्राणि छ्यनानि उचानरमणीयानि पुष्किरिणीरमयाणि ॥ 

सं कथयति-मदीयमाज्गप्त यदि कुरुते, तस्सर्वं॑युष्माक यथाभिप्राय करिष्यामि | 10 
ताश्च तमाह -कथ वय तवाज्ञा न करिष्यामः £ तेन तासामार्याष्टङ्धिकमार्गमुपद शितम्‌ । 
दश करुरालानि कमपथान्युपद शितानि । आगमचतुष्टय चाधीतम्‌ । अथ ता राक्षस्यस्तस्य 
परुषस्यान्तिकादायोष्टङ्खिकमाम गृहीत्वा दश्च कुशकानि च सस्य, सल्यचतुषटय प्राप्ला, 
आगमसल्चतुश्याधीताः, काश्चित्लोतापत्तिफक्मवुप्राप्ता, सकरदागामिफल चानुप्रा्त , 
अनागामिफल चानुप्राप्ता यावत्काश्चिदद॑ख काश्चित््लेकनोधिमनुप्राप्ता, तदा ताप्ता ८5 
राक्षसीना रागदु ख न बाधते | द्वेषदु ख न बाधते । मोहटदुःख न बाधते । आधातचित्त 
न भवति । न च कस्यचिजीवितान्तराय कुर्वन्ति । अभिरता धमषु व्यवसिताः, शिक्षा 
सवरमुपगरृहयीताः । एव चाह -पुनरपि न प्राणातिपात कु्वाम. । यादृरेन जाम्बुद्रीपका 
मनुष्या जीवन्ति अनेन पानेन, तादृशजीविकया वय॒ जीवामः । पुनरपि राक्षसीबरत्ति न 
कुवोम' । उपासकसतबर धारयिप्याम इति । ताद्रा शिक्षासवरमुपगृहीतवा तयैव पुरुषस्य 0 
पुरतोऽनिमिषेनेयनैः प्रेक्षमाणाः प्रिता, ॥ 

इति सिंहक्श्रमण नाम चतुरा प्रकरणम्‌ ॥ 





वाराणसीभ्रमणं पञ्चदशं प्रकरणम्‌ । 

अथ आयावलोकितेश्वरो बोधिसच्रो महासच्वस्तस्मा्सिहष्द्रीपादवतीश वाराणस्या 
महानगयासुचारप्रस्ावस्थाने गतो यत्रानेकान्यनेकानि कृमिकुखरातसहस्नाणि प्रतिवसन्ति । % 
ततोऽवलोकितेश्वरो बोधिसच्वो महास उपसक्रम्य तत्रास तानि प्राणिशतसहस्राणि षट 
आत्मान श्रमररूपमभिनिमोय घुणघुणायमाणम्‌ } तदेषा शब्द निश्वार्यति-नमो बुद्धाय, 
नमो घमीयः नम॒सथाय इति । तचल ते च सव प्राणका नमे बुद्धाय नमो धमीय 
नम" सधायेति नाममनुसारयन्ति । ते च स्वै बुद्धनामस्मरणमात्रेण विरातिशिखरसमुद्रत 
सत्कायदृष्टिरौक ज्ञानवन्रेण मिक्ता स्वे ते सुखावस्या लोकधाताुपपनन, सुगन्वमुखा नाम ॐ 


बोधिसत्वा बभूवु. । स्वे ते मगवतोऽमितामस्य तथागतस्यान्तिकादिद्‌ कारण्डग्यूह्‌ नाम 


महायान श्रुत्वा अनुमोच च नानादिग््यो व्याकरणानि प्रतिरब्धानि ॥ 
महा ३६ 
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अरायानस्‌ञजसम्रहः । 


५ 
{भ 
1 


अथ आर्थावखोकरितेश्वरो बोधिसचो महासखो सखपरिपाक कूला तस्या वाराणस्या 
महानगयीः प्रक्रान्तः ॥ 
इति वाराणसीश्रमण नामं पञ्चदश प्रकरणम्‌ ॥ 





मगधभ्रमणं षोडश प्रकरणम्‌ । 

5 तदा स मगधाभिमुख प्रदयुद्रच्छति । स॒ मगधविषयमनुप्राप्तः । यावत्‌ स्वान्‌ 
परयन्ति स परस्पर मासभक्षण कुर्वाणान्‌ । अथ आयावरोकितेश्वरो बोधिसक्लो महा- 
सचखस्तानेवमाह-कस्माद्धो., यूय अन्योन्य मास मक्षयथ ए ते चाइु.-नाचिव मासमक्षणम्‌, 
विंशतिवषीणि परिपिणीनि कान्तारस्य च प्रतिपन्नस्य च । नात्र किचिदनपान सविते | 
तस्माद्य अन्योन्य विरोध कुबीणा जीविता । एव कृता मासमक्षण कुवोम ॥ 

10 अथ अवटोकितेश्वरो बोधरिसखश्िन्तामपेदे-केनोपयेनाह सान्‌ सर्वान्‌ सुखो- 
पघनैस्तस्मात्कान्तारान्महादारुणादकालमरणात्पसिमचयेय सतपेयेयम्‌ £ अथावलोकितिश्वरो 
विविधानि वषोणि प्रवर्षितुमारन्ध. । प्रथममुदकवषेम्‌ । यदा उदकेन सतर्पिताः प्रीणित- 
गात्राश्च भवन्ति, तदा पश्वादिव्यानि पिष्टकानि रसरसाप्रोपेतानि तेनाष्टारेण पर्प्िणीनि । 
यदाहारेण संतर्पिता भवन्ति तदा घान्यवषौणि पतन्ति, अन्यानि च तिलतण्डुरुकोक- 

15 मुद्रमाषकलावमसूरयवगोधूमशाटिधान्यकुखत्थादीनि पतन्ति स्म । विविधानि च वखराभर- 
णानि च प्रवषेन्ति स्म । यदा यदा तेषा स््वेषा सखाना केऽप्यभिग्राया भवन्ति, तदा 
तदा तेषा सचानामभिप्राया अनुसिध्यन्ते | अथ ते मागधका सखास्तदिद्‌ विचित्र 
खात्मसुख दृष्टम दुःख च व्युपरान्तम्‌, तदा परमविस्मयमापनाः । ते च सर्वे एकस्थाने 
विश्रान्ता", विश्रमिता परस्परमेवमाह -कस्य देवस्याय प्रभावः £ ततस्तेषा पुरुषाणा मघ्ये 

2 जीर्णो बृद्धो महकः कुग्नो गोपाणसीवक्रोऽधिभग्नो दण्डपरायणः अनेकवरातसहस्रायुषिकः। 
स तेषा मध्ये शिता कथयति-न युष्माकमन्यदेवस्य कस्यचिदीदश. प्रभावो भवति 
विरहितादवलोकितेश्वरस्य । ततस्ता पषेदः प्रच्छन्ति- कीटदा तस्य॒ निमित्तमवटोकिति- 
श्ररस्य 2 अथ स पुरुष आयौवलोकितेश्वरस्य गुणोद्धावना भाषितुमारब्ध,- 

णुत कुलपुत्रा । अवलोकितेश्वरो बोधिसखो महासचोऽन्धमूताना दीपमूत.. 

% सूयतापदग्धाना छत्रीभूत, तृषोपहुताना नदीमूतः, मयमीतानाममयदद + व्याधिपरि- 
पीडिताना वे्मूत , दुःखिताना स॒चाना मातापितृमूतः, अवीच्युपपनाना सचयानां निवीण- 
प्रददीकः । ईदशानि भवन्तस्तस्य गुणविशेषाणि । सुखितासे सत्वा छोके ये तस्य नाम- 
मतुस्मरन्ति । ते आपश्चिम सासारिकि दु ख पखिजेयन्ति । सचेतनासते पुरुषपुंगवा ये 
अवखोकितेश्वरस्य सततपय्परह पुष्पधूप नियौतयन्ति । येऽवोवितिश्वरस्य पुरतश्वतुरस्र 

30 मण्डलक बरुवन्ति, ते राजानो मवन्ति चक्रवर्तिन, सप्तरत्समन्वागताः ! तवथा-चक्ररलम्‌ , 
अश्वरत् इस्िरत् मणिरत खीर गृहपतिरन्न परिणायकरतम्‌ । एव सप्त रत्नानि, एभिः 


१.३ 


सप्तरतैः समन्वागता भवन्ति । ये चावलोकितेश्वरस्यैकमपि पुष्प निर्यातयन्ति, ते 


१८ कारण्डव्युहः । २८३ 


सुगन्धिकाया भवन्ति । यत्र यत्रोपपदन्ते तत्र तत्र परिपूण॑कायाश्च भवन्ति । एव स 
पुरुषो गुणविशेष कृतवान्‌ । ताश्च पर्षदः खकखकेषु मवनेषु प्रदयुद्रताः, अनन्तविमल्य 
नाम कायपरि्चुद्धि. [ ता ] प्रतिलभन्ते स्म । अथ स जीणैपुरुषः आनुकोमिकी घम॑देराना 
कृत्वा खक गृह निवेडान प्रद्युद्रत । अथावलोकितेश्ररस्तत्रैवाकारोऽन्त्िंत, ॥ 

अथ स आकारो चिन्तामापेदे विश्वमूस्तथागतो मे चिरकारु दृष्टः, सोऽनुपूर्वेण 5 
जेतवन विह्ारमनुप्रविष्ट. । यावत्पश्यति अनेकानि देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरूडकिनर- 
महोरगमुष्यामनुष्यशतसहस्राणि । अनेकानि च बोधिसरतसहस्नाणि सनिपतितानि ॥ 


अथ गगनगञ्चो बोधिसचो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कतमोऽय भगवन्‌ बोधिसंच 
आगच्छति 2 भगवानाह-एष कुलपुत्र अवरोकितेश्वरो बोधिसत्वो महास आगच्छति । 
अथ गगनगञ्चो बोधिसत्वः त्म्णीमाबेन व्यवसित । अथावलोकितेश्वरो बोधिसच्छस्त 10 
भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृव्य वामपार््े विश्रान्तः ॥ 

अथ स पुन. श्रान्त विदित्वा भगवान्‌ प्रच्छति-श्रान्तस्व कुलपुत्र । कीटरी 
कमेभूमिस्वया निष्पादिता 2 तेन तस्य भूतपूरव॑वणितम्‌-सदा प्रतेष्ववीच्युपपननषु 
कालसुत्ररौरवोपपनेषु हि तपने महानरके, सितोदके महानरके, असिच्छेदे महानरके, 
सवरे महानरके । एषु महानरकेषु ये सचा उपपन्नास्तेषा च करमभूमिः सत्वाना- 15 
मपरिपाकक्रता कतेव्या, कृता चानुत्तराया सम्यक्सबोधो प्रतिष्ठापयितव्याः । इट्शो मया 
सत्वपरिपाक' कृतः । अथ गगनगज्जो बोधिसचो महासत्व परमविस्मयमापननः-न च मे 
बोधिसत्तभूतस्य इट विषय दृष्ट श्रुत वा, तथागतानामीदा विषय न सविदयते ॥ 

अथ गगनगञ्चो बोधिसत्वोऽवलरोकितेश्वरस्य भोधिसच्स्य महासच्वस्य पुरतः सत्वा 
अवलोकितिश्चरमेवमाह-मा त श्रान्त. । ्चिष्टस्त्वम्‌ । स॒ आह-न चाह युष्माक म्ये % 
श्रान्तो न हिष्ट; । तौ परस्पर साकथ्य कूला तृष्णींमावेन व्यवसितो ॥ 

अथ भगवान्‌ षट्पारमितानिर्दश धमं देरयितुमारब्धः-श्ण्वन्तु इुकपुत्रा. । 
प्रथमे बोधिसत्वभूतेन दानपारमिता परिपूरयितम्या । एव श्चीटपारमिता क्षान्तिपारमिता 
धै(वी)यैपारमिता ध्यानपारमिता प्रज्ञापारमिता परिप्ूरयितन्या । इमा चानुलोमिका धमे- 
देदाना कृत्वा तूष्णींभावेन व्यवसितः । अथ ताः पेद. खकखकसथनेषु प्रक्रान्ताः, ते % 
च बोधिसखा. खकखकेषु बुद्धक्षेत्रेषु ग्रक्रन्ता' ॥ 

अय कारण्डव्यूहमहायानसूत्ररत्नरा जस्य प्रथमो निन्यूहः सवकमविद्योधनोऽदुत्तर- 
बोधिमार्मप्रतिष्ठापक, समाप्तः ॥ १ ॥ 


8 51 


११९. 


द्वितीयो निब्यूहः । 
अश्वराजवर्णनं प्रथमं प्रकरणम्‌ । 


अथ ॒सबैनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-आख्याहि मगवन्‌. अवल्योकिते- 

शरस्य भूतपूव कृतमेते समाधय.) यैरवलोकिवेश्वर. समापन्न । भगवानाह--अप्रमेयेरसख्येये, 

5 समाधिकोटिनियुतरातसषतरै. समापन्नोऽवलोकितेश्वर › येषा समाधीना ८ न ) शाक्य स्षै- 
तथागतै. पयैन्तमपिगन्तुम्‌ । अथ सवैनीवरणविष्कम्भी आह-निदेशय भगवस्तानि 
समाधीनि सवैसखानुकम्पया । भगवानाह-तचथापि नाम ॒कुटपुत्र आकारकरो नाम 
समाधिः, प्रभाकरो नाम समाधिः, वन्रोद्रतो नाम समाधि, सूर्यप्रभो नाम समाधि, 
विकिरिणो नाम समाधि" केयूरो नाम समाधिः, ष्वजाग्रो नाम समाधि", अरुकारो नाम 
10 समाधि" ब्यूहराजो नाम समाधि , दरादिग्न्यवलोकनो नाम समाधिः, चिन्तामणिवर- 
लोचनो नाम समाधि, धर्मघरो नाम समाधि., समूद्रावरोहणो नाम समाधि", अभिनमितो 
नाम समाधि. उष्णीषकरुण्डलो नाम समाधि", चन्द्रवरखोचनो नाम समाधि. बहजन- 
परिवारो नाम समाधि, देवकरुण्डल्रोचनो नाम समाधिः, कल्पद्वीपो नाम समाधिः, 
परातिहाय॑सदरोनो नाम समाधिः, पद्ोत्तमो नाम समाधिः, अवीचिसदोषणो नाम समाधिः, 
15 रुचिरो नाम समाधिः, देवमण्डलो नाम समाधिः, अमृतविन्दुनाम समाधिः, प्रभामण्डलो 
नाम समाधिः, समुद्रावगाहनो नाम समाधिः, विमाननिर््यूहो नाम समाधिः, कठविङ्क- 
खरो नाम समाधिः, नीरोत्पर्गन्धो नाम समाधिः, आशूढो नाम समाधि, वञ्रकुचो 
नाम समाधि.; द्विरदरतो नाम समाधिः, सिंहविंकरीडितो नाम समाधि. अनुत्तरो नाम 
समाधिः, दमनो नाम समाधिः, चन्द्रोत्तर्यो नाम समाधिः, आमासषकते नाम समापि,, 
20 रातकिरणो नाम समाधिः, विच्छुरितो नाम समाधिः, प्रमाकयो नाम समाधि , खाकारके 
नाम समाधि", असुरस्चोदनो नाम समाधिः, मवसशोधनो नाम समाधिः, निर्वाणसचो- 
दनो नाम समाधिः, महाद्वीप नाम समाधिः, द्वीपराजो नाम समाधि" भवोत्तारकयो 
नाम समाधिः, अक्षरकरो नाम समाधिः, देवामिमुखो नाम समाधिः, योगकरो नाम 
समाधिः, परमाथददयनो नाम समाधि, विदुन्नाम समाधि  नामब्यूहो नाम समाधि, 
 सिंहविजुम्भितो नाम समाधिः, खातिमुखो नाम समापि,, आगमनागमनो नाम समाधि. 
बुद्धिविस्फुरणो नाम समाधिः स्प्रृतीन्द्रियसवधनो नाम समाधिः, अधिसुक्तो नाम समाधि, 
जयवाहनो नाम समाधिः, मार्मसदरीनो नाम समाधिः । एभिः कुलपुत्र अवरोकिंतेश्वरो 
बोधिसत्वो महासच्ः समाधिभिः समन्वागतः । तस्येककरोमविवरे समाधिद्धतसहस्राणि 


सन्ति । अय कुल्यपुत्र अवलोकितेश्वरस्य परमपुण्यसमार. । ईद्रास्तथागताना पुण्यसभायो न 
“ सविते, प्रागेव बोधिस्वभूतस्य ॥ 


१८ कारण्डव्युहः ॥ २२८९१ 


मूतप्रवं कुरपुत्र अह सिंहक्याजो नाम बोधिसचभूतोऽभूवम्‌ । ततोऽह सिहरद्रीप- 
यात्रां सप्रसित. । पञ्चभिवेणिक्पुत्ररातः साधे शक्टैभीरैूटैः पिररेररगोभिगैदभादिमिः 
प्रभूत पण्यमारोप्य सिंहल्द्रीप सप्रितः। ततोऽनुपूर्वेण प्रामनगरनिगमपर्णपत्तनेषु चच्‌र्य- 
माण रसिहल्द्रीपमनुप्राप्तः, येन निपुण तदयानपात्र प्रतिपादितम्‌ तदा मे कणधारा 
आद--कथय कथय युष्माकं कतमद्रीपेषु गमनयिद्रा वायवो वान्ति अथवा रत्द्रीपेषु 5 
वायवो वान्ति, अथवा राक्षसद्रीपेषु वायवो बान्ति ¢ अथ कर्णधार एवमाह-यत्खटु देवो 
जानीयात्‌-र्सिंह द्वीपेषु वायवो वान्ति | अथ तबानपात्रमारुह्य सिहलद्ीप संप्रसितः ॥ 


ततोऽहं रसिंहल्द्रीपनिवासिनीभी राक्षसीभि. सप्रसितो विदित्वा अकाट्वायव 
उत्सृष्टाः । तच तद्यानपात्र खण्डखण्डं विरीणेम्‌ । ते च वणिक्पुरुषा उदके पतिता 
बाह्ूबठेन सततेमारब्धाः । ततस्तीरस्य समीपमनुप्राप्ता ॥ 10 


ततो राक्षसीना पञ्च शतानि निष्करान्तानि किककिखायमानानि । कुमारीरूपमभि- 
निमय तदा कूकस्य समीपमनुप्राप्ता. । उत्तायै शाटकानि दवा उदकेभ्य उक्तिप्ताः । ते 
च खकीयानि वक्नाणि रारीरे टग्रानि गृहीत्वा निष्पीडितुमारब्धाः। निष्पीडयिता ते तस्मा- 
त्स्ानाद तिक्रम्य अन्यप्रदेशे महतश्वम्पकनबरक्षस्य तले विश्रान्ताः | विश्रमित्वा परस्पर 
साकथ्य कर्ुमारन्धाः-कोऽस्माकमुपाय, सविते 2 ते कथयन्ति-नास्माक उपायस्य 15 
स्थानम्‌ । एव साकथ्य कृत्वा तूष्णींभावेन व्यवसिताः । अथ तेषा राक्षस्य; पुरुषाणा 
पुरतः सथिवैवमाह.--खागतम्‌ । भवन्त आगच्छताम्‌, अखामिकाना खामी भव । अगति- 
काना गतिको भव । अद्रीपाना द्वीपो मव । अनाल्यनाना अपरायणाना आलयो भव, 
परायणो भव । इमानि तेऽनगृहाणि पानगृहयाणि यानयगृहाणि वक्लगृह्य्णिं कटककेयूराणा 
मीटीक्रुण्डकाना गृहाणि उब्ानरमणीयानि पुषिरिणीरमणीयानि सतिष्ठन्ति । ताभी 2 
राक्षसीभिरेकेक पुरुष गृहीत्वा खक खक निविरान प्रतयुद्रता. । या च ताप्ता राक्षसीना 
बृद्धतरा, तयाह खकीय निवेशन नीत्वा दिव्यरससाग्रोपेतेनाहरेण सतर्पितः । सतपेयिला 
करीडितुमारन्धा । स तु ततो मावुष्यकेन सौख्येन सत्पितः । एव द्वित्रिसप्तदिनान्यति- 
ऋन्तानि । स रात्रौ दायितः । एव यावत्पर्यति रतिकरहसन तदाह ॒विस्मयमापनः । 
न कदाचि्स्यान्मया दृष्टवा श्रुतं वा ग्रज्वलितमेव रतिकरहसनम्‌ , तदैव मया तस्य प्रलया-% 
हारः कृतः--रकि कारण त्व हससे £ इय सिंहट्द्रीपनिवासिनी राक्षसी । सा तव जीवि- 
तान्तराय करिष्यति । तदा मे तस्य प्रयाहारः कृतः--त जानासि राक्षपीति 2 स कथ- 
यति-यदि न प्रतीयसि, दक्षिणपन्थकिका गृहीता अनुविचरन्‌ गच्छ | तत्राय स नगरमूष्ै- 
मुच्च गवाक्षतोरण विप्रहीण चाप्रतिहतम्‌ । तत्रानेकानि वणिग्जनानि भक्षयित्वा अस्थीनि 
प्रक्षिप्तानि । अन्ये च जीवन्तो अन्ये च मृताः । यदि न प्रतीयसि, तदपि मार्गं गच्छ । 3 
गत्वा च माग निरीक्षख, तदा मे श्रद्धास्यसि । तदा तस्यास्तेन मोहजारा नाम निद्राति सा ॥ 
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अथ स बोधिस्लो रात्रिप्रथमयामे समये तस्या राक्षस्याः सकारादुत्थाय 
सग्रयित. । च्रन्द्रावमास ख्ख सजीकृतम्‌ । उपगृह्यायुविचरस्ता दक्षिणपन्थकिका गृहीत्वा 
सप्रयित । अनुपूर्वणायस नगरमनुप्राप्त ; समन्तेन पर्क्रिमति । न च द्वाराणि गवाक्षाणि 
समनुपद्यति । अथ तसिनायसे नगरे महान्‌ यश्चम्पकवृक्षस्तत्रैवारुह्य ततो मया तेपा- 
5 मुत्कासनशब्द , कृत । ततो मे वणिक्पुरुषाः कथयन्ति-यत्छट महासार्थवाहो जानीयात्‌- 
वय राक्षसीभिरायसे नगरे प्रक्षिप्ताः । तदा दिने दिने दात पुरषाणा गृहीता भक्षयन्ति | 
तान्‌ भक्षयित्वा अश्थीन्यत्रैवायसे नगरे क्षिपन्ति । तेन तस्य भूतपर्व वर्णितम्‌ । तदाह 
चम्पक्वृक्षादवतीये पुनेर दक्षिणा पन्थकिका गृहीता अनुविचरन्‌ चरित आगच्छामि 
स्म | ततो प्रविष्ट. ॥ 


॥ अथ रतिकरो मामेतदवोचत्‌-दृष्टस्ते साथवाह मदचनम्‌ £ उक्तं च मया-दृष्ट 
युष्माक सल साकथ्यकृतम्‌ । तदा मेऽस्य प्रयाहार' कृत-सव्यमेव, क उपायोऽस्माकम्‌ 
अथ स॒ रतिकर एतदवोचत्‌-अस्ि मे महासार्थवाहोपायम्‌, येनोपयन सिंह्द्रीपात्‌ 
खलिक्षेमाभ्या जम्बूद्रीप निगच्छसि । पुनरेव जग्बुद्रीपमपसरसि । अथ स रतिकरो 
मामेतदवोचत्‌-असि तस्मिन्नेव द्वीपे महासमुद्रतीरे देवबाखाहो नामाश्नराजो हीनदीनानु- 

15 कम्पकः । स च बाठाहोऽश्वराज सवैश्वेतानामोषधी युक्त्वा सुवर्णवादुकास्थठे आवतैन- 
पखिर्तनस्षपखितेन कृत्वा शरीर प्रच्छोडयति, प्रच्छोडयिष्वा प्रत्याहार कुरुते-कः 
पारगामी, कः पारगामी कः पारगाभीति ? वयैव वक्तन्यम्‌-अह देव पारगामीति । एवं 
साकथ्य कृत्वा सा राक्षसी समीपमुपगम्य साधं शायित एव प्रतिविबुद्धा । सा कथयति- 
आयेपुत्र, कथ ते शरीरं शीतलम्‌ £ तदा मया तस्या मृषावाद प्रत्याहार कृतम्‌ । बहि- 

४ नगरस्य उच्चारपरस्षवेण निष्कान्तोऽहम्‌, तत शारीरं शीतकम्‌ । इत्युक्तवा सा पुनरपि 
शयिता । तत, प्रातः सूर्यस्य चाभ्युद्रमनकाटसमये उत्थाय तेषा वणिक्पुरुषाणामारोचयति 
स-आगच्छन्तु भवन्तो बहिनंगरस्य गच्छाम. । ते स्वे सिताः समग्रा बहिर्मगरस्य 
सप्रयिताः । ते च बहिनेगरस्य गला एकान्ते विश्रान्ताः साकथ्य कर्वुमारब्याः-कसय 
कटसी भाया सञेहवती £ केचित्कथयन्ति-अतिज्ञेह न कुरते । केचित्कथयन्ति-मम 

% दिव्यरसरसाग्रोपेतेराहरि. सारयति । केचित्‌ कथयन्ति-नानाविर्वसै्मम सधारयति । 
केचित्कथयन्ति-मम दिव्यमोटीकुण्डलक्षण्दामानि धारयति । केचित्कथयन्ति-नास्माक 
कायदोबेल्यम्‌ । केचित्कथयन्ति-मम विविधानि चन्दनकर्ूरकस्तूरिकादीनि धारयति । 
एव ते. साकथ्य कृतम्‌ । तदा तेषा वणिक्पुरुषाणा प्रत्याहार करोति स्म-न युष्माक 
युक्तमिदं यद्वय॒राक्षसीमि. प्रसक्ता. । इति श्रुखा ते विहृटीमूता. एवमाइ.- सद्य 

0 महासाथवाह, राक्षसी सिंहट्दरीपनिवासिनीति । तदा तेषा मया प्रव्याहारः कृतः. स्य 
सदय बुद्धधमंसघेम्यः, नेय मानुषी, राक्षसी । अथ ते वणिक्पुरुषाः कथयन्ति-कास्माकं 
गति" ? कि प्रायणम्‌ ४ तदा तेषा मया प्र्ाहारः कृतः-अस्माक गति. शरणं परायणम्‌ ? 


१८ कारण्डव्युहः । २८७ 


वणिक्पुरुषा` कथयन्ति-उपद शय साथवाह । अथ स॒ तेपामेवमाह-अस्ि युभ्माक सिहल्द्रीपे 
बारहो नाम अश्वराज' । स च दहीनदीनानुकम्पकः। स सर्वश्वेतानामोषधीभुत्त्वा 
सुवर्णवाटुकास्थठे आवतन करोति । क्रत्वा च शरीर प्रच्छोडयिला वाणी 
प्रयाहरेदिति-कः पारगामी क. पारगामी क पारगामीति । तत्रास्माभिगन्तन्यम्‌-वय 
पारगामिन इति । अथ ते वणिक्पुरुषा ऊचु-कतमे दिने गच्छामो वयम्‌ सं प्रलाहार 5 
कक्ुमारन्धः- तृतीये दिवसेऽवद्य गन्तव्यम्‌ । पुरुषेण सवर कतम्यमिति । ते क्रियाकार 
करता पुनरेव तनगरं प्रविष्टः खकखक निवेशनमुपगता । ताभी राक्षसीभिः समाषिता.- 
श्रान्तस्त्वम्‌ , दृष्टास्ते तान्युयानरमणीयानि पुष्करिणीरतानि रमणीयानि ? स कथयति-न 
च ते किचिद्‌ दृष्टम्‌ । अथ सा राक्षसी तमेतदवोचत्‌-सन्ति आर्यपुत्र विविधान्यस्मिन्‌ 
सिंहल्द्वीपे उचानरमणीयानि पुष्करिणीरमणीयानि विविधविचित्रपुष्पपसप्रिणानि । 
अनेकानि च पुष्करिणीरतानि रमणीयानि । स प्रहार कठुमारन्ध.-तृतीये दिवसे 
गमिष्यामीलत. सबल कतेन्यम्‌ । उद्यानभूमिदरानायोपसक्रमिष्यामि । तानि च 
विविधानि पुष्करिणीरातानि रमणीयानि उच्यानङ्चतानि पुष्पपरिप्रणोनि पद्यामि । तानि 
च विविधानि पुष्पाणि गृहीला आगमिष्यामि । सा कथयति स्म-आ्यपुत्र | एव करोम्य- 
हम्‌ । ततस्तेन शरीरमनुविचिन्तय । (४) अथ राक्षस्यो जानन्ति योग तेनास्माक (४) 15 
जीवितान्तराय करिष्यन्ति । इटा ररीरमनुविचिन्दयय तूष्णीभावेन व्यवसितः । 
तस्य॒ तया प्रणीताप्रणीतान्याहाराण्यनुप्रदत्ता । भुक्त्वा च उच्छरसं छोरितम्‌ । 
सा कथयति राक्षसी-आरथपुत्र कि कारण उच्छास छोरितम्‌ £ अथ स तामेत- 
दवोचत्‌-खदशाभिरता जाम्बुद्रीपका मनुष्याः । ता आह-किं करोष्या्यपुत्र खकी- 
येन विषयेन ४ अस्मिन्नेव सिंहर्द्रीपे विविधान्यनमृह्ाणि पानगृह्यणि वक्लगृह्यणि विवि- 20 
घान्युद्यानरमणीयानि पुष्करिणीरमणीयानि । विविधञ्ुखमनुभवसे । किं जम्बुद्रीपमनु- 
रोचसे ८ तदाह तष्णीभावेन व्यवसित । स त दिवसमतिक्रान्तः। द्वितीये दिवसे प्रणी 
तान्याहाराणि सत्वरमुप्रदत्तानि सज्जीकृतानि । तृतीये दिवसे प्रव्यूषकालसम्ये सवते 
सप्रयिता । ते च बहिर्मगरस्य निष्कान्ताः । निष्कमिला क्रियाकार कठैमारन्धाः । न 
पुनः केनचित्‌ पुनरेव सिंह्द्रीपो निरीक्षितव्य । वरितमस्मामिगैन्तन्यम्‌ । ईटा क्रिया- % 
कार कूला संप्रखिताः त्वरित वरितमेव ख्घु रुष्व गच्छन्ति । अनुपूर्वेण यत्र स बाखाहको- 
ऽश्वराजसतत्रानुप्राप्ताः । यावत्पस्यन्ति बाखाहमश्चराजम्‌ । त सवैश्वेतानामौषधीमाखादयति । 
आखादयित्वा सुवणेबादुकास्थके आवतेन करोति । कृत्वा च रारीरं प्रच्छोडयति । यदा 
रारीर प्रच्छोडयति तदा सिहठद्रीप चकति स्म | त्रीणि वाक्यानि प्रत्याहरति स्म-क पार- 
मामी, कः पारगामी, क' पारगाभीति £ अथ स बाद्महोऽश्चराजस्तानेतदवोचत्‌-भो वणि- ॐ 
क्पुरुषाः । यदा शरीरं प्रच्छोडयामि, न तदा युष्माक केनचिस्सिहल्द्रीपो निरीक्षितव्यः । 
न केनचिचक्ुर्विस्फुरितम्यम्‌ । ते तादृशा त्रियाकार कृत्वा । तदाह प्रथमतरमाखूढः, 
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पश्चात्पञ्चशतानि वणिग्जनाः 1 यदा ते आरूढा. तदा सिंहट्द्रीपनिवासिन्यो राक्षस्य, 
किठकिलायमानाः प्रष्ठतो धावन्ति सर रुदन्त, करणकरुणेरविंकपि. । ततस्तै स्दच्छन्दं 
श्रता प्रतिनिवल्यै निरीक्षितुमारन्धम्‌ । तैिंरीक्षयन्ते । तदा तेऽधोसुखा उदके पतन्ति स | 
यदा ते उदके पतिता.) तदा राक्षस्य उद्छषिप्य मास भक्षयन्ति स्र । तदाहमेकाकी जम्बू 
6 द्रीपमेव प्रद्युद्रतः | तदा वीरस्य समीपे बालाहमश्वराज त्रि प्रदक्षिणीकूद्य तत्रैव प्रक्रान्त | 
ततोऽह सप्रयित । खकीय निवेशानमनुषूर्वेणानुप्राप्तः । तदा मे मातापितयै कण्ठे 
परिष्वज्य रोदितुमारब्धौ । ततो बष्पेण पटलानि विस्फुटितानि । ततो दरष्मारब्धौ । 
ततो मातापितृभ्यां साधे विश्रान्तः । तेन तेषा सवे भूतप्रवे बृत्तान्तमास्यातम्‌ । ततस्तौ 
मातापितरौ कथयतः स्-जीवस्तु पुत्र तमनुप्राप्त । नास्माक द्रव्येण कृष्यम्‌ । जराकाठे 
10 यष्टिभूतोऽन्धकारे मार्गस्योपद शोकः, मरणकाले पिण्डदाता, मृतस्य सनाथीकरणीयम्‌ । यथा 
रीतलो वातो नाम पुत्र आह्ादकरः । रएतद्रचन मातापितरौ चाख्यातम्‌ । ईदश मया 
सर्वनीवरणविष्कम्भिन्‌ साथवाहबोधिसच् भूतेन दु 'खमनुभूतम्‌ ॥ 
तथापि नाम स्वनीवरणविष्कम्मिन्‌ बालाहक तमश्रराजभूतेनावोकितेश्वरेण 
बोधिसचेन महासेन ताद्शादह मृद्युभयात्पसिमोक्षित । तथापि नाम सवनीवरणविष्क- 
15 म्मिन्‌ न शक्तोम्यवलोितेश्वरस्य पुण्यसंमार गणयितुम्‌ । अल्पमात्रमिद साकथ्य कृत 
एकैकरोमविवरस्य ॥ 
इति अश्वराजवणन नाम प्रथम प्रकरणम्‌ ॥ 


मिभ टन 


रोमविवरणावर्ण॑नं दहितीयं प्रकरणम्‌ । 

तचथापि नाम सवैनीवरणाविष्कम्मिन्‌ सुवण नाम रोमविवरम्‌ । तत्रानेकानि 

0 गन्धवंकोटिनियुतरातसहस्राणि प्रतिवसन्ति स्म । तेन च सांसारिकेन दु"खेन न बाध्यन्ते | 
परमेण सौख्येन सतर्पिता भवन्ति । दिव्यानि वस्तूनि प्रादुर्मबन्ति । तत्र न च ते रमेण 
बाध्यन्ते । न च मोहेन बाध्यन्ते । न च द्वेषेण बाध्यन्ते । न च ते आघातचित्तसुत्पाद- 
यन्ति । न च तेषा हिंसाचित्तमुत्बते । ते सततसमितमायष्ट्विकमागैभुपदारशेता 
भवन्ति । सततकाल धमोभिकाह्खिणो भवन्ति । तथापि नाम सर्वनीवरणविष्कम्भिन्‌ 
४ सुवणनामसेमविवरे अवभास नाम चिन्तामणिरत्तम्‌ । यदा ते गन्धवा अभिप्राय चिन्त- 
यन्ति, तदा तेषामभिप्रायोऽनुसिष्यति । तदा सुवधरोमविवरादतिक्रम्य कृष्णो नाम 
रोमविवरः । तत्रानेकानि ऋषिकोटिनियुतरतसहक्नाणि प्रतिवसन्ति । केचिदेकाभिज्ञा, 
केचिद्‌ द्ववमिज्ञा केचित्‌ त्यभिज्ञाः, केचिचतुरमिज्ञाः, केचित्पश्चाभिज्ञा., केचितखड- 
मिज्ञा. । तसिश्च रोमविवरे रूप्यमयी भूमिः, कनकमया. पर्वताः, रूप्यमयाः श्वाः 
90 पद्मरागेरुपचिताः पवेताः, ताद्शाः सष्तसप्ततिपवंता. । एकेकपवतेऽरीतिसषस्नाणि ऋषीणा 
प्रतिवसन्ति । तेषा च ऋषीणामीदरा पणकरुटिरकट्पवृक्षाणि द्यन्ते । लोहितदण्डाः 
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पुवर्णरूप्यपत्रा रतावभासिताः । एकैकपार्श सोमविवरे चतस्तः पुष्करिण्यः । केचिद्टाङ्ख- 
पेतेन वारिणा परिप, केचिद्पुष्पपरिप्णौः । तस्मनुपचारसमीपे दिव्या अगुरुदरमधृक्षाः, 
सुगन्धाश्वन्दनवृक्षाः, परिशोभितः कस्पवृक्षाः सद्स्यन्ते । दिव्याठकारप्रकम्बिता मौटी- 
कुण्डलगप्रलम्बिता हाराघंहारप्ररम्बिताः केूरनूपुरस््दामप्रम्बिताः सौव्णपत्रा, । तत्रैकेक- 
कटपवृक्षे गन्धवेरात विश्रान्तम्‌ । यदा ते वाचप्र्याहारमुदीरयन्ति, तदा मृगपक्ष्यादयः 
संवेगमापयन्ते-एुखदु'खमिद सापारिकाणा सचवानाम्‌ । कथ जम्बुद्वीपे दुःखमनुभवन्ति 
जातिजरामरण पदयन्ति 2 इष्टप्रियवियोगमप्रियसप्रयोग पद्यन्ति  मादुष्यकाणि बहूनि 
दुःखानि प्रवयनुभवन्ति इव ते मृगपक्षिणः सवेगमनुविचिन्य यदा कारण्डव्यूहस्य 
महायानसुत्ररतराजस्य नामाुस्मरन्ति, तदा तेषा दिन्यरसरसाग्रोपेता आहाराः प्रादु- 
भवन्ति । दिव्यानि च सौगन्धिकानि वस्तूनि प्रादुर्मवन्ति । दिव्यानि वल्लाणि प्रादु्मवन्ति | 10 
यदा तेऽभिप्रायमनुविचिन्तयन्ति, तदाभिप्रायाः सिध्यन्ति ॥ 


अथ सवैनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-परमाश्चयांद्तग्राप्तोऽह भगवन्‌ । 
मगवानाह-कविं कारण कुलपुत्र परमविस्मयमापनः £ अथ सवनीवरणविष्कम्भी भगवन्त- 
मेतदवोचत्‌-यदा भगवन्‌ कारण्डम्यूहस्य महायानसूत्ररतनराजसय नामानुस्मरन्ति, तदा- 
मिग्राया अनुसिष्यन्ति । यस्य नामधेयमात्रेण ईट्यानि वस्तूनि प्रादुभवन्ति, खुखितास्ते 15 
सत्वा ये कारण्डब्यूह महायानसूत्रन्नराज श्रोष्यन्ति किखापयिष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयि- 
ष्यन्ति पथवाप्स्यन्ति, योनिदा च मनसि करिष्यन्ति । ये कारण्ड्यूहस्य महायानसूत्र- 
राजस्यैकाक्षरमपि ट्खापयिष्यन्ति, ते इद सासा दुःख न पस्यन्ति। नचते 
चण्डालकुक्ुरकुकेषु जायन्ते । न च ते हीनेन्दिया मघन्ति । न च ते खञ्चकुन्जकोष्व- 
नासगण्डलम्बोष्ठाश्च सत्वा, वुष्ठिनश्च सन्तः । न च तेषा कयि व्याधिः संक्रमते । आरोग्य- 
वल्वस्रीणतिन्दियाश्च भवन्ति । अथ भगवान्‌ साधुकारमदात्‌ । साधु साधु सवैनीवरण- 
विष्कम्मिन्‌ , यस्त्वमीटद् प्रतिभान करोषि । अनेकानि देवनागयक्षगन्धवोघुरगरुडकिनर- 
महोरगमनुष्यामनुष्या उपासकोपासिकासदस्नाणि सनिपतितानि-त्वयेद्छा धमसाक्यं 
कृतम्‌ । यतस्त्येदशो वैपुस्यप्रतिमानः कृत. ॥ 

अथ सर्नीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-यदा भगवनिदं प्रश्नमनिर्दिषटं तदा % 
देवपुत्राणामभेबा श्रद्धोपना । अथ मगवान्‌ साधुकारमदात्‌-साधु साघु कुलपुत्र, 
यस्त्वमेव पुनः पुनस्तथागतमध्येषसे । तथापि नाम स्वेनीवरणविष्कम्भिन्‌ कृष्णानाम 
ोमविवरादवतीय रल्नकरुण्डलो नाम रोमविवर. । तत्रानेकानि गन्धवैकन्याकोटिनियुतदशत- 
सहस्राणि प्रतिवसन्ति । ताश्च गन्धर्वैकन्या अभिरूपाः ददौनीयाः परमया श्युमवणेपुष्कक- 
तया समन्वागता दिव्याकारविभूषितदयरीरा अप्सरसामिव प्रतिस्पधिन्यः ताद्रस्यः, परम-ॐ 
शोभनाः । न च ता रागदुःखेन बाध्यन्ते । न च दवेषदु.खेन बाध्यन्ते । न च मोहदुःखेन 


बाध्यन्ते । न च तासा काये फचिन्मानुषीदुःखं सविते । ताश्च गन्धवेकन्याक्ञिकाल- 
महा ३७ 


ट 
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मवलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासस्य नाममनुस्मरन्ति । यदा ॒त्रिकालमनुस्मरन्ति, 
तदा तासा सर्ववस्तूनि प्रादुभवन्ति ॥ 


अथ स्ैनीवरणाविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-गमिष्याम्यह भगवन्‌ । तानि 
रोमविवराणि द्रष्टुकामोऽहम्‌ । मगवानाह-अग्राद्यासे कुट्पुत्र रोमविवरा असंस्परीः। 
5 यथा आकाशधातुरम्ाद्योऽसस्पदै", एवमेव ते कुलपुत्र रोमविवरा अग्राह्या असंस्पशः | 
तेषु रोमविबरेषु समन्तभद्रो बोधिसत्वो महासचस्तेषा रोमविवराणा दाद श वपोणि परिभमितः, 
न च तेन तानि रोमविवराणि टष्टाणि । यद्ैकैकरोमविवरे सित बुद्धशतम्‌, तेनापि न 
दृष्टानि, प्रगेवान्ये बोधिसच्वभूताः ॥ 
अथ सवेनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-यदा भगवन्‌ समन्तभदेण बोधि- 
10 स॒च्वेन महासेन न दष्ट॒द्वादरवषौणि परिभ्रमता, न च तेन तानि रोमविवराणि 
दृष्टानि, अस्येकैकरोमविवरे सर्त बुद्धरात तेनापि न दृष्टम्‌, तदा तेषा रोमविवराणा- 
मन्ततोऽहमपि किं गमिष्यामि 2 आह-करुरपुत्र, मयापि तस्य रोमविवर्‌ वीक्षमाणेन 
परिमागंयमाणेन न दद्यते । स्वैनीवरणविष्कम्भिन्‌ कुट्युत्र, अयं मायावी असाध्यः सूक्ष्म 
एवमनुद्दयते । निरञ्जनो रूपी महाप) शतसहस्नरभुज. कोटिरतसहस्रनेत्रो विश्वरूपी 
15 एकादशश्चीषेः महायोगी निवौणमूमिव्यवसितः सचेतनो महाप्राज्ञ. भवोत्तारकः 
कुरीनोऽनादर् प्राज्ञो निर्देश्स्तथाच्छायाभूतः सर्मधर्मषु, एवमेव कुलपुत्र अवछोकितेश्वरो 
बोधिसत््लो न श्रुतो न केनचिद्‌ दृयते । तस्य खभावका अन्यथार्तगता न पद्यन्ति, 
प्रगव समन्तमद्रादयोऽन्ये च बोधिसखा. । अचिन््योऽय कुकपुत्र अवलोकितेश्वरो बोधि- 
सत्त्वो महासत्वः प्रातिहायौणि ससुपदरीयति । अनेकानि च बोधिसतचकोटिनियुतशत- 
20 सहक्नाणि परिपाचयति, स्वांश्च तान्‌ बोधिमार्गे प्रतिष्ठापयति । प्रतिष्ठापयित्वा सुखावती- 
लोकधातुमनुगच्छति । अमितामस्य तथागतस्यान्तिके ध्ममनुद्णोति ॥ 
अथ सवेनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-केनोपयिन भगवन्‌ पद्यामि अह- 
मवलोकितिश्रर बोधिसख महास्छम्‌£ मगवानाह-यदि इुकपुत्र शैव सहाटोकधात- 
मागच्छति मम ददोनाय बन्दनाय परयुपासनाय । अथ सुबैनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेत- 
% दवोचत्‌-अनुजानाम्यहं भगवन्‌ , अवरोक्तिश्वरो बोधिसचो महास आगच्छति ? भगवा- 
नाह-यदा कुलपुत्र स्वपरिपाको मवति, तदावलोकितेश्चरः प्रथमतरमागच्छति ॥ 


अथ सबेनीवरणनिष्कम्भी बोधिसत्वः करे कपोरं दत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः-कि 

मया पापरतेन चिरकारजौविकया तेनावलोकितिश्वरदनविप्रदीणिनान्धमूतेन तमोयुप्राघ- 
मागेसप्रितेन ४ अथ सर्वनीवरणविष्कम्भी बोधिसत्वः पुनरपि मगवन्तमेतदबोचत्‌-कतम- 
० सिन्‌. काठे भगवनवलोकितेश्वर आगच्छति 2 अथ भगवानपीदं वचन श्रुत्वा हसति, 
व्यवहटसति च-अकार्स्ते कुलपुत्र अवलोकितेश्वरस्यागमनकाठसमयः । तथापि नाम 
कुलपुत्र ततो रोमविवरादवतीय अमृतनिन्दुर्नाम रोमविवरः, तत्रानेकानि देवपुत्र कोटिनियुत- 
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शतसहस्राणि प्रतिवसन्ति । केचिदेकभूमिका , केचिद्‌ द्विभूमिकाः, केचित्रि भूमिकाः, 
केचिचतुभूमिकाः, केचित्पञ्चमूमिका., केचित्‌ षड्भूमिकाः, केचित्सप्तभूमिकाः, केचिदष्ट- 
भूमिका केचिन्नवभूमिका, केचिदशभूमिकाः प्रतिष्ठिता बोधिसत्वा महासच्चा वसन्त । 
तथापि नाम सर्वनीवरणविष्कम्भिन्‌ अस्मिननमृतनिन्दौ रोमविवरे षष्टिपवेताः छुबणेरूप्य- 
मयाः । एकैकपवैतः षष्ठियोजनासहस्नाप्युच्छयेण । तदेषा पवेतान! नवनवतिशङ्गसहस्ताणि 5 
व्यसुवणेरत्ोपचितानि । पार्थे केचिदेकचित्तोत्पादिका बोधिसखा. प्रतिवसन्ति । तेषु 
प्वतराजिषु अनेकानि गन्धथकोटिनियुतेरतंसंदस्राणि प्रतिवसन्ति, ये तस्मिन्‌ रोमविवेर 
सततसमित निनौदितं सूर्यं धारयति । तथापि नाम सवेनीवरणविष्कम्मिन्‌ तस्िश्वामरत- 
बिन्दौ रेमविवरे अनेकानि विमानकोटिनियुतरातसहस्नाणि रन्रपरिखचितानि शोभनीयानि 
दरनीयानि विचित्राणि मुक्ताहारशतसहस्राणि प्ररम्बितानि । तेषु विमानेषु बोधिसत्वा 0 
विश्रमित्वा धर्मसांकथ्य कुवन्ति । ततो विमानाननिष्कम्य खकखकानि चंक्रमणानि प्रघयुद्रताः। 
चक्रमे चंक्रमे सप्तति सप्तति पुष्करिण्यः केचिदष्टाङ्ञोपेतेन वारिणा पर्णा, केचि- 
द्िविधपुष्पपय्र्णीः, उत्पल्पद्षकुसुद पुण्डरीकसौगन्धिकमान्दारवमहामान्दाखपुष्पपरिप्रणः । 
तेषु चक्रमेषु मनोरमाः करपवृक्षाः खोहितवणीः सुवणरूप्यपत्रा दिव्यालकारप्रटम्बिता मोटी- 
कुण्डलक्रग्दामप्रलम्बिता हाराधहारप्रम्बिताः केयूरपरम्बिताः । तदन्ये विविधाठंकारप्र- 25 
ठम्बिताः। तेषु चक्रमेषु रात्रौ ते बोधिस्लाश्चक्रमन्ति,विविध च महायानमनुस्मरन्ति, नेवोणिकीं 
भूमिमनुविचिन्तयन्ति । सांसारिकं दुःखमलुविचिन्तयन्ति । नरकनियोस चिन्तयन्ति । सचिन्त- 
यिलवा भत्रं भावयन्ति ! एवमेव सेनीवरणविष्कम्मिन्‌ तस्मिन्‌ रोमविवरे हंट्या बोधिसत्वा 
वसन्ति | ततोऽगृतवित्तबिन्दुरोमविवराद वतीयं वञ्नमुखये नाम सोमविवरः, तत्रानेकानि किनर- 
दातसहस्राणि प्रतिवसन्ति । अङ्गदकुण्डलकेयूरविचित्रमास्यामरणादुटेपनपरमशोभनानि 2 
टरस्यन्ते । सततकाटं बुद्धधमसधामिप्रसनाः एकाग्रधममेत्रीविहारिकाः क्षान्तिसिभाविता 
निवाणचिन्तकाः सवेगमानुष्यकाः । ईद्रास्ते कुलपुत्र किंनरा घमोभिरताः । तस्मिनेव 
ोमविवेर अनेकानि पवैतविवराणि इतसहल्नाणि । केचिद्रञज्रमयाः केचित्प्मरागमयाः 
केचिदिन्द्रनीलमयाः केचिप्सप्तरतमया,. । ईंटरानि च तत्र कुलपुत्र रोमविबरे सद्ध्मनिमिनत्तानि 
च द्दयन्ते । तत्र रोमविवेरे अनेकाः कट्पवृक्षाः+अनेकविद्रमवृक्षा वन्द नधृक्षाः सोगन्धिकवृक्षाः, ® 
अनेकानि पुष्करिणीरतसहस्राणि, दिव्यानि विमानानि, स्फटिकरजतसंयुक्ताः परमशोभनीयाः 
रमणीयाः प्रासादाः । यत्र इट्शानि विमानानि प्रादु भवन्ति, तेषु विमनेषु किलरा विश्रान्ताः 
विश्रमिता धम॑सांकथ्य कुर्वन्ति । यदुत दानपारमितासाकथ्य कुर्वन्ति । ध्यानपारमितासाकथ्य 
कुवन्ति । प्रज्ञापारमितासांकथ्यं कुवन्ति । एवं षट्पारमितासाकथ्यं कृत्वा खकखकानि 
चक्रमणानि चक्रमन्ति। केचित्ुवणमयाश्वक्रमाः । तेषु चक्रमेषु सामन्तकेषु करपद्रक्षा रोहित ॐ 
दण्डाः सौवणैरूप्यपत्रा दिव्याककारप्ररम्बिताः मोलिकरुण्डलस्लग्दामप्रकम्बिता हारा्धहार- 
प्रलम्बिता रतष्टाप्रटम्बिताः । ते च कसपदृक्षास्तस्मिश्वक्रमे कूटागाखत्ससिताः, कूटागार- 
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सदरषु तेषु चत्रमेषु किनराश्वंकरमन्ति | चक्रम्यमाणाः सांसाखिं सव्यमनुविचिन्तयन्ति-अहो 
दुःखम्‌ जातिदुःखम्‌ । अहो दुःखम्‌ । जरामरणदुःखम्‌ । अहो दुःखम्‌। तदपि दाख्यिदु खम्‌ | 
इष्प्रियवियोगप्रियावियोगदु.खम्‌ | तदपि कष्टतर दु.खम्‌। ये चावीचादुपपन्ना रौरवोपपन्नाः, 
काकसूत्रोपपन्नाः, हाहवे महानरके उपपन्नाः, प्रतापने नरके उपपनाः, अग्निषटेपूपपनाः 
5 वञ्जदठेषूपपन्नाः, प्रेतनगरोपपनाः, तदेषां सवंसखाना दु"खतरम्‌ । एव च ते किनरा- 
शित्तिन चिन्तयन्ति । चिन्तयित्वा नैबाणिकी भूमीं चिन्तयन्ति । एवमेव कुपुत्र किन्नरा 
धमोभिरताः सत्तकार्मवलोकितिश्वरस्य नामानुस्मरन्ति । यदा ते नामानुस्मरन्ति, तदा 
तेषा सर्वोपकरणैरूपसिता भवन्ति । एव दुकभः कुलपुत्र अवलोकितेश्वरो बोधिपत््ल 
महासत्वः सव॑स्वाना मातापितृभूतः सर्वसचेष्वभयददः । सर्वसचेषु॒मार्गोपदरकः | 
10 सवंसचेषु कल्याणमित्रः । एव कुट्पुत्र अवटोकितेश्वरो बोधिस्चो महासत्व. । दुर्म 
कुलपुत्र तसय नामग्रहणम्‌ । ये. च तस्य षडक्षरीमहाविवानामानुस्मरन्ति, तदा तेषु 
रोमविवरेषु जायन्ते । न च पुनरेव पसारे ससरन्ति । रोमविवराद्रोमविवर्मुपसक्रामन्ति । 
तेषा तेषु रोमविवरेषु तावत्तिष्ठन्ति यावनै्वाणिकी भूमिमन्वेषन्ते ॥ 
इति रोमविवरव्णन नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


त 
15 पटक्षरीमहाविचामाहारम्यवर्णंनं वतीयं प्रकरणम्‌ । 
अथ सवेनीवरणविष्कभी भगवन्तमेतदवोचत्‌-कुतो भगवन्‌ षडक्षरी महाविबा 
प्राप्यते 2 भगवानाह-दुकंमा कुलपुत्र सा षडक्षरी महाविद्या । न च तथागता जानन्ति 
प्रागेव बोधिस्वभूताः । अथ सवेनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदबोचत्‌-यद्भगवन्‌ तथागता 
अहेन्तः सम्यक्सबुद्धा न जानन्ति 2 ˆ मगवानाह-कुक्पुत्र सा षडक्षरी महाविघा तव- 
9 रोकितेश्वरस्य परमहदयम्‌ । यश्च परमहदय जानाति स मोक्ष जानाति । अथ सर्मैनीवरण- 
विष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-असि भगवन्‌ केचित्सत्वा ये षडक्षरीं महाविचा जानन्ति 
भगवानाह-न कश्चिनानीते कुलपुत्र । षडक्षरी महाविया रा्गी । एषा दुरासदा अप्रमेया 
योगिनस्तथागता जानन्ति प्रगेव बोधिसच्वभूताः । अस्या कुपुत्र षडक्षरीमहाविदायाः 
कारणेन स्वै तथागताः षोडशकस्याणसख्येयाः परिभ्रमिताः प्रगिव बोधिसक्तभूताः 
% कुतो जानन्ति 2 अय स परमहृदयः अवोवितेश्चरस् । योऽप्ययं परिभ्रमति जगन्मण्डले, 
कश्चिजानीते षडक्षरी महाविद्याम्‌ । पुण्यवन्तस्ते स्वा ये षडक्षरीं महाविद्या स॒ततपरिम्रह 
जपाभियुक्ता भवन्ति । तस्या जपके तु नवनवतिगङ्खानदीवाटुक्ोपमास्तथागताः 
सनिपतन्ति, परमाणुरजोपमा बोधिसत्वा. संनिपतन्ति, षट्पारमिता द्वारस्था भवन्ति । 
अन्ये च द्वर्रिददेवनिकायाः देवपुत्राः सनिपतिताः । चत्वारश्च महाराजानश्वतस्नो 
ॐ दिशो रक्षन्ति । सागरश्च नागराजः । अनवतप्तश्च नागराज. । तक्षकश्च नागराजः | 
वासुकिनोगराजः-एवग्रमुखान्यनेकानि नागराजकोटीनियुतरतसहस्नाणि धरणीं परि 
रक्षन्ति । अन्ये च भौमा यक्षाः । अन्ये चावकाद् रक्षन्ति । तस्य कुख्पुत्रस्य एङक्रैकरोम- 
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विवरे तथागतकोय्यो विश्रमन्ति, विश्रमित्वा साधुकारमनुप्रयन्ति-साधु साधु कुलपुत्र, यस्त- 
गदश चिन्तामणिरतरन्धलाभोऽसि । विमोक्षितासे सप्कुख्वशा जातिपरपरया । ये च तव 
कुलपुत्र ुक्षिगताः प्राणिन", स्वै तेऽवेवतिंका गोधिसत्ला भविष्यन्ति । यः कथिदिमा 
धारयेत्‌ षडक्षरीं महाषिवा कायगता कण्ठगता वा, स कुखपुत्र वन्रकायशरीर इति वेदितन्यः, 
धातुस्तूप इति वेदितव्यः, तथागतज्ञानकोटिरिति वेदितव्यः । यः कश्िकुलपुत्रो वा 5 
कुलदुिता वा इमां षडक्षरीं महाविवां जपन्ति सोऽ्षयप्रतिभानो भवति । ज्ञानराशिवि्द्ध 
भवति । महाकरुणया समन्वागतो भवति । स दिने दिने षटूपारमिता. परिषूरयति । 
वि्ाधस्वक्रवर्यमिषेक प्रतिरुते । यस्य कस्यचिदुच्छृत्ोच्ासप्रशषासं ददाति मत्र्या 
बा द्वेषेण वा, स्वै तेऽतैवर्तिकाधिसत्वा भवन्ति, क्षिप्रं चानुत्तरा सम्यक्सबोधिममि- 
बुध्यन्ते । ये केचिद्रल्मस्परौनेनापि स्पृशन्ति, सव ते चरमभविका बोधिसत्वा भवेयुः । 10 
दर्बनमात्रेण चली वा पुरुषो वा दारिका वा मृगपक्षिणो .गोमहिषगद मादयश्च चक्षुद॑रेने- 
नापि पश्यन्ति, सर्वै ते चरमभविका बोधिसखला भवेयुः, जातिजरान्याधिमरणदुःख- 
परियविप्रयोगविदहीणा भवेयुः । अचिन्या योगिनश्च भवेयुः । एवं तु षडक्षरीं महाविां 
जपमानस्य संचोदनो भवति ॥ 


अथ स्रनीवरणविष्कम्भी मगवन्तमेतदवोचत्‌-कथ भगवन्‌ ठभेयमहं॑षडक्षरीं "5 
महावियाम्‌  सोऽचिन्त्यो योगाना चाप्रमेयध्यानाना च अपरिखितश्वालुत्तराया सम्यक्सोधो; 
निर्वाणस्योपदरीकः, मोक्षस्य प्रवेशनम्‌, रग्दवेषस्य ग्युपरामनम्‌ , धमेराजस्य च पसरप्र- 
णम्‌, उन्मून च संसारस्य पञ्चगतिकस्य, सश्चोषण च नारकाणां छशानाम्‌, समुद्रातन- 
त्तारणं च तिथग्योनिगतानाम्‌, आखादो धमौणां च परिणम्‌, सवक्ङ्ञानस्य अक्षयं 
निर्दशं श्रोतुमिच्छामि । मगवन्‌ यो मे षडक्षरं महावियामनुप्रयच्छति, ` तस्य॒ चतुदरीपान्‌ 
सक्ए्नपर्धणीनियीतयितुम्‌ । यदि भगवन्‌ टिख्यमानायापि मूजं न सविते, न मसिः, 

न च करमम्‌ । मदीयेन शोणितेन मसिं र्यात्‌, चमैमुत्याव्य भूर्ज कुयात्‌, असि 
मुक्त्वा च करमं कुर्यात्‌, तदापि भगवन्‌ मम नासि खेद शरीरस्य । स च मे माता- 
पितृमूतो भवेत्‌ गुरूणामपि गुरुश्च ॥ 


अथ भगवान्‌ सर्वनीबरणविष्कम्भिण बोधिस्चमेतदवोचत्‌-स्मराम्यह कुलपुत्र % 
अस्याः षडक्षरिमह्यवि्याया. कारणेन परमाणुरजोपमान्‌. लोकधातून्‌ परिभमितः । 
अनेकानि तथागतकोटिनियुतश्चतसहस्राणि मया पर्युपासितानि । न च तेषां तथागताना 
सकारासचाल्बापि (2 ) श्रुता ¦ तदा रतलोत्तमो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सलुद्धो 
वि्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च बुद्ध 
मगवान्‌ । तस्य॒ मया पुरस्तादश्रूणि प्रसुक्तानि । तदा तेन तथागतेनार्हता 9 
सम्यक्सबुद्धेनाभिदितम्‌-मा कुल्पुत्र एवं करुणकरुणान्यशरूणि प्रमुश्च । गच्छ ठुल्पुत्र येन 
पदमोत्तमो नाम लोकधातुः | तत्र पग्मोत्तमो नाम तथागतोड्दैन्‌ सम्यक्संबुद्धः । स॒ इमा षुडक्षरीं 
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महावियामनुजानाति । तस्य कुलपुत्र अह रत्ोत्तमस्य तथागतस्यान्तिकात्‌ प्रक्रन्तः | 
येन पवमोत्तमस्य तथागतस्य बुद्धक्षेत्र तेनोपसकरान्तः । उपसक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा पुरस्तास्राञ्लटीभूत्वोक्तम्‌-रुभेयमह भगवन्‌ पवमोत्तम षडक्षरं महाविद्या रहीं 
यस्या नामाुस्मरणमात्रेण सवंपापानि क्षयन्ते, दुमा बोधिं प्रतिरूमते, येनथैनाह 
5 दिष्टोऽनेकानि लोकधातूनि । दहैवागव्वा मा व्यर्थश्रमो भवेयम्‌ । तदा पदरोत्तमस्तथागत 
इमा षडक्षरी महावियागुणा सस्मारयति स्म-तद्यथापि नाम कुट्पुत्र दाक्यते 
परमाणुरजःप्रमाणयुद्रहीतुम्‌, न तु कुक्पुत्र राक्यते षडक्षरिमहाधिचाया एकजापस्य 
पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । शक्यते मया कुपुत्र चतुःसमुदरस्येकौका बाटुका गणयितुम्‌, 
न तु कुख्पुत्र दाक्यते मया षडक्षसिहाविदाया एकजापस्य पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । 
10 तद्यथापि नाम कुरुपुत्र कश्चिदेव पुरुषो भवेत्‌ । स गृह पर्णं योजनसह 
कुर्यात्‌ द्विगुण पञ्चयोजनरतानि । त तिकफकै. परपणं॒॑वुर्यात्‌ । यत्र॒ सूचीविवर 
न सविद्यते, तत्र पुरुषो द्वरे स्थापितोऽजरमरः । स कटपशतस्यातिकरान्तस 
अस्यैकतिलफक बदहिद्रीरे प्रक्षिपेत्‌ । तदनेन पर्यायेण त गृहसमूहग्रतिष्ठितास्िकाः परि- 
क्षयपय॑वदान यावत्काठेन ब्रजेयु, तच्छक्यते मया गणयितुम्‌ । न तु कुलपुत्र शक्यते 
15 षडक्षरिमहावि्यायाः एकजापसय पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुटपुत्र चतुर्पे 
नानाविधानि कृषिं कारयन्ति यवगोधूमशालिमुद्रमाषादयस्िककोक्रुलत्थादिभिः, तत्र 
काठेन काठ नागराजानो वषधारामनुप्रयच्छन्ति । तानि शस्यानि निष्पाचन्ते, ततस्ते 
परिपक्राः परिछठिबन्ते । एव जम्बुद्वीप खल कुयौत्‌, ततस्ते शकटे भरि. पिस्कैर्गोभि- 
गदभादिभिल्घयित्वा तसन्‌ खलाग्बन्तरे प्रक्िपेरन्‌, तानि गोभिगैदैभेमैरदयितवा महान्त 
0 रारि निष्पाते । शक्यते मया कुलपुत्र एकेकानि फलानि गणयितुम्‌, न तु कुलपुत्र 
सक्यते मया षडक्षसिमहाविबाया एकजापस्य पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । तथापि नाम 
कुलपुत्र इमा महानयो जम्बुद्रीपे प्रवहन्ति रात्रौ दिवा च | त्था गङ्खा सीता यमुना 
सिन्धुः शतद्रुः चन्द्रभागा एेराबती सुमागन्धा हिमरती कठ्रोदरी चेति । एकैकनदी पश्च- 
सहस्रपरिवारा । रात्रौ च दिवा च महासमुद्रे प्रहन्ति । एवमेव षडश्चरिमहाविदाया 
% एकजापस्य पुण्यस्कन्ध, प्रवहति । तत्रासा महानदीना राक्यते मया एकैकनिन्दु 
गणयितुम्‌ । न च कुख्पुत्र उाक्यते मया षडक्षरिमहावि्ाया एकजापस्य पुण्य- 
स्कन्ध गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुरपुत्नर चतुद्पिषु चतुष्पाज्ातीना गोगर्दभमहिषाश्च- 
हस्तिनः, शरजम्बुकच्छागठ्पशचव, तथा सिंहन्याघ्रतरक्चुमृगमर्कटशशकादयः; एषा मयेकैकानि 
रोमाणि शक्यते गणयितुम्‌, न तु कुलपुत्र षडक्षसिमष्टाविचायाः शाक्यते एकजापस्य 
ॐ पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुलपुत्र वन्रा्शो नाम ॒पर्मेतराजो नवनवति- 
योजनसदसताण्ु्छरूयेण चतुरशीतियोजनसहल्नाण्यघस्तात्‌ । तस्य पर्मैतराजस्य वजाङ्शस्यैक 
पाश्च चतुरशीतियोजनसहस्म्‌ । तस्य च पार पर्वतराजस्य जरामरः पुरुषो भवेत्‌ । स 


९८ कारण्डव्यूंहः । २९५ 


कटपस्यातिकरान्तस्य एकवार कारशिकवस्रेण परिमाजंयेत्‌ । एवं कृत्वा तस्य परिश्षय पथव- 
दानं भवेत्‌, एतत्काले वधमासदिनसुद्रतेनाडीकखाः यावत्‌ रासा, तेषा प्रमाणं कई 
दराक्सम्‌, नतु षडक्षरिमहावियायाः राक्यते एकञजापस्य पुण्यस्कन्धं गणयितुम्‌ | तद्यथापि 
नाम कुलपुत्र महासमुद्र चतुररीतियोजनसहस्न गाम्भीर्येण, अप्रमेय वैपुल्येन वडवामुख- 
पर्यन्त राक्यते मया राताग्रभिचया वाठाग्रकोय्या एकैक बिन्दुं गणयितुम्‌ । न तु कुख्पुत्र 5 
राक्यते मया षडक्षरसिमहाविचायाः पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । तथापिं नाम कुपुत्र राक्यते 
मया शीषैवनस एकेकपत्राणि गणयितुम्‌ , न तु षडक्षरिमहाविवायाः शक्यते एकजापस्य 
पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । तथापि नाम कुकपुत्र चतुरद्रीपनिवासिन` चीपुरुषदारकदारिका- 
सते स्वै दरमूमिप्रतिष्ठिता बोधिसचा भवेयु. । यत्तेषां बोधिस्वाना पुण्यस्कन्धम्‌ , 
तत षडक्षरिमहाविचाया एकजापस्य पुण्यस्कन्धम्‌ । तथापि नाम कुलपुत्र द्ादशमासि- 10 
केन सवत्सेरेण अधिमापिकेन त्रयोदशमासिकेन वा सबत्सेरेण तथा सेवत्सरगणनया पूर्ण 
कर्प देवो रात्रो दिवा वषेति, तच्छक्यते मया कुलपुत्र रकैक बिन्दु गणयितुम्‌ । न तु 
कुलपुत्र षडक्षरिमहाविवाया एकजापस्य पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । एव कुपुत्र बहवो 
मत्सद्या" तथागतकोटय एकस्थानधारिता दिन्य कल्प चीवरपिण्डपात्रशायनासनग्कान- 
परययभेषज्यपरिष्कोरे' सर्वोपकरणोपस्थाने नोपस्िता भवेयु" । न च तथागताः शाङ्ुबन्ति 18 
षडक्षरिमहावि्यायाः पुण्यस्कन्ध गणयितुम्‌ । प्रगिवाहमेकाकी अस्ि्ोकधातौ विहरामि । 
अचिन्यध्यानपदेन समुत्थानेनाहं कुट्पुत्र भावनायोगमनुयुक्तः । स च सृक्ष्मो धर्म , 
अव्यक्तो धमः, अनागतो धमं , परमहदयप्राप्त' । अवलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासत्वस्यो- 
पायकुशलैधर्मैः प्रतिष्ठित" । एव कुलपुत्र षडक्षरिमद्वाविचाया उपायकौडालय प्राप्ुमहमपि 
कुपुत्र अनेकानि लोकधातुकोरीनियुतशतसषस्नाणि परिभमितः । गत्वा चामितामस्य % 
तथागतस्य पुरस्तापराञ्ललीभूत्वा धम्बेगेनाश्रूणि प्रसुक्तानि, तथामितामस्तथागतो जानाति 
अनागतप्रव्युतन्म्‌ ॥ 


तेन ममामिहितम्‌-कुट्पुत्र, पडक्षरी महाविधां राज्ञीमिच्छसि भावनायोगमनुयुक्तः 
मयोक्तम्‌-इच्छामि सुगत । यथा ॒तृपाते. पानीयमन्वेषते, एवम भगवन्‌ षडक्षरीं 
महाविद्या समन्वेषमाणोऽनेकल्ेकधात्‌ लुपसतऋन्तः । पयुपासितानि मेऽनेकानि तथागतकोटी- % 
नियुतरातसषहस्राणि, न कस्यचित्सकाशान्मया रुग्धा षडक्षर महाविया राह्गी | च 
भगवन्‌ त्राता भव, शरण परायणम्‌ । विकलेन्ियस्य चक्षु भूतो मव । नष्टमागेसख ददैको 
भव । सूयतापदग्धाना छत्रमूतो भव । चतुर्महापथे शओ्ालबृक्ष इव भव । धमेपरितृषि- 
स्यानन्तधमेमागेमुपद शको भव । सुप्रतिष्ठितचेतसो वञ्जकवचमूतो भव ॥ 


अथामितामस्य तथागतार्हत. सम्यक्सबयुद्धस्य अवले किंतेश्वरस्य बोधिसत्लस्य 
महास्स्य रुम्बिकरुतेन खरेण निघेषिणारोचयति- प्य कुलपुत्र अय पद्चोत्तमस्तथा- 


3 14 


२९६ महायानसू्रसंग्रहः । 


गतोऽ्हन्‌ सम्यक्सबुद्धः षडक्षरीमहाविवायाः कारणेनानिकलोकधातुकोीनियुतरातसहस्नाणि 
परिभ्रमितः । ददख कुलपुत्र षडक्षरीं महाविवां राङ्गीम्‌ । तथागत एव परिभ्रमति ॥ 
इति षडक्षरिमिहावि्यामाहात्म्यवर्ण॑न तृतीय प्रकरणम्‌ ॥ 


स 
षडक्षरिमहाविद्यामण्डलवर्णनं चतुथं प्रकरणम्‌ । 

5 अथ अवरोकितेश्वरो मगवन्तमेतदबोचत्‌-अदृष्टमण्डक्सय न दातव्या कथं 
मगवत्यग्ाद्खमुद्रामनुगृह्णाति ° कथ मणिधरा मुद्रा सजानीते ? कथ सवेराजेन्द्रा सजानीते 
मण्डलपरिडुद्धिं कथ सजानीते ? मण्डलस्येद निमित्त चतुरघर पञ्हस्तम्रमाण सामन्तकेन 
म्ये मण्डलस्यामिताम क्खित्‌ । इन्द्रनीठनचूणं पद्मरागचूर्णं मरकतचूणे स्फाटिक 
सुबणरूप्यचू्णान्यमिताभस्य तथागतस्य काये सयोजयितन्यानि । दक्षिणे पार्थ महामणि- 

10 धरो बोधिसच्लः कतेव्यः | वामपार्थे षडक्षरी महाविद्या कर्तव्या चतुभुना रारत्काण्ड- 
गौरबणौ, नानालकारविभूषिता । वामहस्ते पग्र कर्तम्यम्‌ । दक्षिणहस्ते अक्षमाला करन्या | 
दरौ हस्तौ सप्रयुक्तो सर्वरजेन्द्रा नाम सुदा कतैन्या । तस्याः षडक्षरिमहावि्यायाः पादमूे 
विद्याधरं प्रतिस्थापयितन्यम्‌ । दक्षिणहस्ते धूपकटच्छुक कतेव्य धूमायमानम्‌ । वामहस्ते 
नानाविधालकारपयिर्णं पिटकं कर्ैव्यम्‌ । तस्य च मण्डल्ख चतुद्रेषु चलारो महाराजाः 

8 75 15 कर्तव्याः, नानाप्रहरणगृहीताः कतेन्याः । तस्य भण्डरुचतुष्कोणेषु चलार. पूर्णकुम्भाः 
नानामणिरत्रसचिताः । यः कश्चिक्ुल्पुत्रो वा कुलदुहिता वा इच्छति मण्डक प्रवेष्टम्‌, 
तेन स्बेगोत्रस्यापरपरस्य नामानि टिखितन्यानि, छिखित्वा च हस्ते गृह्ीतन्यानि च | 
मण्डले प्रथमतर तानि नामानि प्रक्षिपेत्‌ । ते स्वे चरमभविका बोधिसक्ला भवन्ति । 
सर्वमानुष्यकेण दुःखेन विप्रहीण भविष्यन्ति, क्षिप्र चादुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुष्यन्ते । 

% तत आचार्येण अखाने नैव दातव्या | अथवा श्रद्धाधिमुक्तकस्य दातव्या । अथवा महायान- 

श्रद्धाधिमुक्तकसय दात्या । न च तीर्थेकस्य दातव्या ॥ 
अथामितामस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धोऽवरोकितेश्वरमेतदबोचत्‌-यदि कुलपुत्र 
हन्द्नीखचूणं पश्नरागचूर्णं सुवणंरूप्यचूणं दरिद्रस्य कुखपुत्रस्य कुलदु्ि तुवा न सविचन्ते 
तानि चूणोनि, भगवन्नानारङ्गाणि सप्रयोक्तव्यानि £ नानारङ्गाणि संप्रयोक्तम्यानि 

% नानापुष्यैनानागन्धे, । यदि कुरपुत्र तदपि न सविबते देशान्तरगतस्य स्थानपदच्युतस्य, 
तदाचार्येण मानसिक मण्डक चिन्तितव्यम्‌ । आचार्येण मन्रुद्रारक्षणान्युपदर्यितन्यानि ॥ 

इति षडक्षरिमहावि्यामण्डल्वणेन चतुर्थं प्रकरणम्‌ ॥ 
----~+>0-<€---- 
महाविचोपदेञ्ो नाम पञ्चमं प्रकरणम्‌ । 
अथ पगमोत्तमस्तथागतोऽदहंन्‌ सम्यक्सबुद्धो अवटोकितिश्वरमेतदवोचत्‌-ददख मे 
8 7 9१ कुलपुत्र षडक्षर महाविचा राज्ञीम्‌, येनाहमनेकसच्चकोटीनियुतरतसहस्राणि दु.खात्परि- 
मोचयेयम्‌ । यथा ते क्षिप्रं चानुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसघध्यन्ते ॥ 


१८ कारण्डव्युहैः । २९७ 


अथ अवलोकितेश्वरो बोधिसखो महास; पगमोत्तमस्य तथागतस्याह॑तः सम्यक्स- 

बुद्धस्येमा षडक्षरीं महाविबामनुप्रयच्छति- 
॥ # ॥ + ॥ ० ॥ + ॥ ॐ मणिपद् द ॥ + ॥ ° ॥ + ॥ # ॥ 

यस्मिन्‌ काटे इय षडक्षरी महावि्ा अनुप्रदत्ता, तदा चत्वारो द्वीपाः सदेवभवन- 
पयन्ताः कदलीपत्रेव संचिताः, श्षुव्धाश्चत्वारो महाससुद्राः सवैविध्रविनायकाः । निष्पला- 5 
यन्ते यक्षराक्षसक्रुम्भाण्डा महाकाठमातृगणसहिताः ॥ 

अथ पग्मोत्तमेन तथागतेन मुजगसदर बाह प्रसायं अवलोकितेश्वरथ रातसहश्नमूल्य 
मुक्ताहारम्‌ , तेन गृहीता अमिताभस्य तथागतस्याहतः सम्यक्सबुद्धस्योपनामितम्‌ । तेन 
गृहीत्वा तस्य प्मोत्तमस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्योपनामितम्‌ । अथ पबोत्तमस्तथा- 
गतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध इमा षडक्षरीं महाविया गृहीत्वा येन पत्रोत्तमो नाम लोकधातुस्तेनो- 1" 
पसक्रान्तः । एव कुलपुत्र मया भूतपूर्व पगमोत्तमस्य' तथागतस्याषेतः सम्यक्संबुद्धख 
सकाशाच्छरृतम्‌ ॥ 

अथ सवैनीवरणविष्कम्भी मगवन्तमेतदवोचत्‌-कथं भगवन्‌ लभेय षडक्षरं 
महाविद्या राज्ञीं प्राप्तयोगस्य 2 यथा हि मगवनगरृतस्य कन्धाखादास्तृ्चि न कमन्ते, एवमहं 
मगवन्‌ षडक्षरिमहाविाश्रुतमात्रेण तृप्तिं न लभाम । पुण्यवन्तस्ते सत्वा य इमा षडक्षरीं 
महाविद्या जपन्ति श्युण्वन्ति चिन्तयन्ति अध्यायेन धारयन्ति ॥ 

भगवानाह-कुल्पुत्र, यश्चेमा षडक्षरीं महाविचा टिखापयेत्‌ , तेन चतुरश्ीतिधमस्कन्ध- 
सहस्नाणि लिखापितानि भवन्ति । परमाणुरजोपमानां तथागतानामहैता सम्यक्सबुद्धाना 
दिन्यसोवणेरः्नमयान्‌ स्तूपान्‌ कारयेत्‌, कारयिता एकदिने घात्वावरोपण कुयोत्‌ । यश्च 
तेषा फक्विपाकः, स षडक्षरिमहावि्याया एकस्याक्षरस्य एक्विपाकः । अचिन्योऽगुणाना 
सुप्रतिष्ठितो मोक्षः । यः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमा षडक्षरी महाविदा जपेत्‌, स 
इमान्‌ समाधीन्‌ प्रतिकमते । त्यथा-मणिधरो नाम समाधिः, नरकतिथक्संरोधन नाम 
समाधिः, वन्रकवचो नाम समाधिः, सुग्रतिष्ठितचरणो नाम समाधिः, सर्वोपायकशल्यप्रवेरानो 
नाम समाधिः, विकिरिणो नाम समाधिः, स्ैबुद्धक्षेत्रसंदर्शनो नाम समाधिः, सवेधमप्रवेडानो 
नाम समाधिः, ध्यानाकेकारो नाम समाधिः, धम॑रथामिरूढो नाम समाधिः, रागद्रेषमोहपरि- % 
मोक्षणो नाम समाधिः, अनन्तवत्सो नाम समाधिः, षटूपारमितानिरदेशो नाम समाधिः, 
महामेरघरो नाम समाधिः, सवभवोत्तारणो नाम समाधिः, स्वैतथागतन्यवलोकनो नाम 
समाधिः, खुग्रतिष्ितासनो नाम समाधिः । एवप्रमुखानामष्टोत्तरसमाधिशत प्रतिलमते 
य इमा षडक्षर महाविवा धारयति ॥ 


इति षडक्षसिहाविद्योपदेशो नाम पञ्चमं प्रकरणम्‌ ॥ 30 


न क--- 


महा, ३८ 
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२९८ महायान॑सुजरसंग्रहः । 


महाविघामण्डरवर्णनं षष्ठं प्रकरणम्‌ । 


अथ सैनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-कुत्राहं भगवन्‌ गच्छेय यत्र षडक्षरीं 
878 महाविचयारा्ञी लभेयम्‌ 2 भगवानाह-अस्ति कुलपुत्र वाराणस्या महानगयां धमेमाणको य 
इमा षडश्चरी महाविद्या धारयति वाचयति योनिराश्च मनसि कुरुते । आह-गमिष्याम्यह्‌ 
5 भगवन्‌ वाराणसीं महानगरी तस्य धर्मभाणकस्य दशनाय वन्दनाय पथुपास्तनाय । मगवा- 
नाह-साधु साधु कुलपुत्र, एव कुरुष्व । दुकंभमस्ते कुलपुत्र धमेभाणकस्तथागतसमो द्रष्टव्यः, 
रण्यकूट इव द्रष्टव्यः । सवतीर्थी गङ्गेव द्रष्टव्यः । अवितथवादीव द्रष्टव्यः । भूतवादीव 
द्रष्टव्यः | रतराशिखि द्रष्टव्यः । वरदश्िन्तामणिखि दष्टव्यः | धमराज इव द्रष्टव्यः | 
जगदुत्तारण इव द्रष्टव्य. । न च कुरपुत्र या धमभाणक दष्टा विचिकितसाचित्तमुत्पाद- 
10 वितव्यम्‌ | मा त कुलपुत्र बोषिसचभूमेश्वयुत्वा अदाये प्रपद्यसे । स च धर्मभाणकः 
रीकविपन्नः आचरविपन्नो मारयापुत्रदुहितृभि. परितः काषायोचारपरस्नावपरिपर्णः असं- 
वृत्तयोपथः ॥ 
अथ सवेनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतद बोचत्‌-यथाज्ञपत भगवता । अथ सबै- 
नीवरणविष्कम्भी बोधिसच्लो महासच् अनेकैर्बोधिसखपषेदरहस्ये प्रनजितैदारकदारिका- 
15 दिभिः सप्रसितः । तस्य ध्मेभाणकस्य प्रूजाकमणे दिग्यानि छत्राणि दिव्यानि उपानहानि 
मोटीवुण्डलन्नग्दामकेयूरहाराधहाररहारस्कन्धोपरिष्वजानिकृषटोत्तयोणि अङ्गषविभेदि कानि 
अन्यानि च विविधानि व्लाणि चीवराध्युषितानि विदयाधरसचोदितानि कारिकवसखण्य- 
ग्निरोचवख्मणि च अन्यानि च विविधानि वचख्राणि पुष्पाणि | तबथा-उतपर्पदमकरुमुद पुण्ड- 
रीकमान्दारवमहामान्दारवाणि मञ्जूषर्कमहामज्षकाणि चौ दुम्बराणि अन्यानि विविधानि काष्ठ 
१ पुष्पाणि चम्पककरवीरपाटकानि मुक्तकवाषिकाणि शकुनकाष्युषितानि । सुमनानवमाटिक- 
8 १9  चक्रवाकोपश्चोभितानि । राक्िको्सुक्यानि इातपत्रिकाणि नीकपीतटोहितावदातमक्जिष्ठ- 
स्फटिकरजतवणोनि । अन्यानि च सल्जक्जानि पुष्पाणि विविधानि गृहीत्वा येन वारा- 
णसी महानगरी तेनोपजगाम । अनुपूर्वेण वाराणसी महानगरीमनुप्रा्तः । येन स धम॑भाण- 
कस्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य पादौ शिरसाभिवन्य स तेन दष्टः शीटविपन्न आचार- 
% विपन्नोऽसवृतेयांपथः । तेन तानि छत्राण्युपानहानि वश्लाभरणानि गन्धमाल्यविकेपनान्युप- 
टोकितानि। तेवेल्लाभरणे. गन्धमाल्यैश्च महतीं पूजा कृत्वा तस्य धममाणकस्य पुरस्ताप्माञ्जटी 
भूतः तद्वि्ञमिदमवोचत्‌-अहयो धमेनिधानाखाद कोऽग्रतनिधिसि सचय अनवगाहयोऽसि, 
सागरो यथा भाजनमभूतोऽसि समैमाुष्यभूतेषु एव ते | तव सकाशाद्ध्म देश्चयतः देवा 
नागा यक्षा गन्धवा असुरा गरुडा. किन्नरा महोरगा मनुष्यामनुष्याः स्वै ते सनिपतिताः । 
90 तव धरमश्रवणकाङे महावन्नपतमये धर्मपर्यायं निर्दिशसि परिमोश्षयसि । बहवः सत्वा ये ससारे 
बन्धनबद्धाः | पुण्यवन्तस्ते सच्चा येऽस्या वाराणस्या महानगया वसन्ति, परयन्ति, तव 
सतत परिग्रह कुवन्ति । ददीनमात्रेण सवैपापानि निर्दहसि। यथािर्दहति वनान्तरम्‌, 


१८ कारण्डव्यूहः । २९९ 


एवं लं दशनेन सर्वपापानि दहसि } जानन्ते तव तथागता अन्त. सम्यक्सबुद्धाः । अन्ये 
च नेकबोधिस्खकोरीनियुतशतसहस्ञाणि तव प्रूजाकर्मण उपसंक्रामन्ति । तब्रह्माविष्णु- 
महे श्चरचन्द्रादिव्वायुवशणाश्नयो यमश्च धर्भराजोऽन्ये च चत्वारो महाराजानः ॥ 

अथ स धर्ममाणकस्तस्येतदबोचत्‌-मा च कुलपुत्र कौकृदयमुत्पादयसि । कति 
माषाः डेद्ा ओपभोगिका ससारख नैमित्तिकाः प्रजामण्डलस्योत्पादिकाः । ये च कुल- 
पुत्राः षडक्षरी महावियारा्गीं जानन्ते, न च ते रागेण द्वेषेण मोहेन सटिप्यन्ते | यथा 
जाम्बूनदस्य सुवणैस्य न सजते मलम्‌ , एवमेव कुलपुत्र यस्य षडश्षरी महाविबा कायगता, 
न तस्य कायेन न रणगेण न द्वेषेण न मोहेन सट्िप्यते ॥ 

अथ सवेनीवरणविष्कम्भी गाढं पादे परिष्वज्येनमेतदवोचत्‌-विकलठेन्द्रियस्य चक्षु 
भूतो भव | नष्टमागेस्योपद दको भव । धमेपरितृषितस्य धभैरसेन सतप॑य मे त्वम्‌ । अनु- "0 
तरासम्यक्संबोधिविप्रह्ीणस्य बोधिवीज मे ददख । धर्माणामवकाश्च ददख । सुप्रति- 
षठितरूपाणा कायपरिञयुद्धिं ददख । अभेदयाना कुङकाना प्रतिलम्भ इति सवैजना* कथ- 
यन्ति वाक्य मधुरोपचयम्‌ । एव गुरुददख मे षडक्षर महाविवाराङ्ञी यना क्िग्रमनुत्तरा 
सम्यक्सबोधिमभिसबुद्धो भवेयम्‌ । द्वादशाकार धभरन्प्र(८चक्र 2 )माव्ेयेयम्‌ । सर्मसत्वाना 
सासारिकि दुःखं परसिमिचयेयम्‌ । षडक्षरीमहाविवाराद्गीटन्धराभो भवेयम्‌ । ददख मे 1 
षडक्षरीं महाविवाराङ्गीम्‌ । च्ाता भव, शरण परायणम्‌ । अद्वीपाना द्वीपो मव ॥ 


अथ स ध्मभाणकस्तस्येतदवोचत्‌-दुकंभ षडक्षरिमहाविदयाराह्या असमवन्रपदम्‌ । 
अभमेवज्रपदम्‌ । अनुत्तरज्ञानददनपदम्‌ । अक्षयज्ञानपदम्‌ । निरुत्तरपदम्‌ । मोक्ष- 
प्रवेदानपदम्‌ । तथागतज्ञानविञ्युद्धिपदम्‌ । रग्रेषमोहससारदुःखपखिजन पदम्‌ । सर्वोपाय- 
कोरास्यपदम्‌ । ध्यानविमोक्षसमाधिसमप्रर्तिपदम्‌ । सव॑धभप्रविरानपदम्‌ । निव्यकाल- % 
देवताभिका्खिपदम्‌ । ये च कुलपुत्रा नानास्थनेषु दीक्षन्ते । मोक्षार्थूषु नानापटेषु 
दीक्षन्ते । तयथा इन्द्रपट श्रेतपट ध्युषितपटम्‌ । दिवसनिरीक्षका भहेश्वरेषु दीक्षन्ते । 
वैट्मवेगरुदरेषु नम्रश्रमणेषु च । एषु खनेषु दीक्षन्ते । न तेषा मोक्षं सविचते । अनादि- 
गतिकानामपि नापि नादो भवति । सवेदेवगणाश्च ब्रह्मविष्णुमहेशराः राक्रश्च देवानामिन्द्र- 
श्न्द्रादिल्यौ वाधुवरुणादयो यमश्च धम॑राजो चप्वारश्च महाराजानः, ते निव्कारु षडक्षरं % 
महाविचयाराङ्गी ग्राथेयन्ति ॥ 

अथ सर्वनीवरणविष्कम्भी तमाह-कथ वय षडक्षरी महावियाराह्नी लभेमहि 
येन वय श्षिप्रवरा भवामः  धमंभाणकस्तसुवाच-तद्यथापि नाम ॒सर्वनीवरणविष्कम्मिन्‌ 
्रजञापारमितानिजाताः स्व॑तथागताः । तव्प्ज्ञापारमिता सर्वेतथागताना च नेत्री्याख्यायते । 
सापि च षडक्षरी महाविदारा्गी प्रणमते कृताञ्जलिपुटा भवन्ती, प्रगेव तथागता अहैन्तः ॐ 
सम्यक्सलुद्धा बोधिसत्लमणाः । इद कुपुत्र ॒तण्डुख्वः्सार महायानख रविचिदसौ 
बहुमहायानसत्रं गेय व्याकरणगाथानिदानेतिदृत्तजातकवेपुल्याद्भुतधर्मोपदे कः प्राप्यन्ते( ४) 
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२०० महायानसु्रसंग्रहः । 


कुलपुत्र जपितमात्रेण रिव मोक्षम्‌, रकविबहूना अन्यक्रुराठमिति । विवा तु समध्यगतं 
सारमुपगृहन्ति शालिनिस्तथा सारमिव्यनुगृहन्ति, नीता खकीये निवेराने भाण्डानि 
88 पर्णानि कृत्वा स्थापयित्वा दिवसानुखूपेण सूयैतापेन परिशोषयित्वा मुसलग्रहारोैभेद- 
यन्ति, ततश्वतुर्वषोणि परियिजन्ति । रवि सारमिति व्यवसितम्‌ £ तण्डुरुसारमिति । 
5 एवमेवान्ये योगाः तुषसद्शाः । सवेयोगाना चेय षडक्षरी महाविद्या राज्ञी तण्ुकमिति 
भूता द्रष्टव्या । यस्याः कारणेन कुलपुत्र बोधिसच्ाः श्रावयन्तो भ्रमन्ति दानपारमितार्थिनः, 
रीकपारमितार्थिनः, क्षान्तिपारमितार्थिन, वीयेपारमितार्थिनः, ध्यानपारमितार्थनः, प्र्ञापार- 
मितार्थिनः । एकजापेन कुलपुत्र षट्पारमिताः परियन्ति । यस्य कस्यचिद्वखस्पशचनेनापि 
अवेवतिंकभूमिं प्रतिकमन्ते । एवमेवास्याः षडक्षरी महाविद्या र्गी, दुरममस्या नाम- 
10 ग्रहणम्‌ | एक्वारनामग्रहणेन स्वे तथागताश्चीवरपिण्डपात्रराय्यासनग्कानप्र्ययभषञ्य- 
परिष्करः सर्वोपस्थानैरुपसिता भवन्ति ॥ 


४१4 


अथ सवैनीवरणविष्कम्भी धभेमाणकमेतदबोचत्‌-ददख मे षडक्षरिमहाविवा- 

राज्ञीम्‌ । अथ स ध्मभाणकः संचिन्य सचिन व्यवस्ितः। ततो आकारे छन्दो ( शब्दो ? ) 

निश्वरति स-ददख आये षडक्षरं मह्ाविदाराज्ञीम्‌ । अय बोधिसत्वमूतोऽनेकदुष्करा- 

15 भियुक्तः । पुनः स धमेभाणकः संचिन्तयति स्-कुत. राब्दो निश्वरति । ततः स पुन- 

रप्याकाराच्छन्दो निश्वसितिः-ददखाय षडक्षरीं महाविाराज्ञीम्‌ । अय बोधिक््लोऽनेक- 
दुष्कराभियुक्तः ॥ 


अथ स॒ धमेमाणक आकाशे भ्यवलोकयति स्म । यावत्पश्यति शरत्काण्डगौरवणं 

88 जटासुकरुटधर सवेह्ृरिरसिकृतं छमपद्महस्त॒पद्श्ियाठकेत रारीरम्‌ । स तादशं ख्यं 

दृष्टा सवेनीवरणविष्कम्भिण बधिसच्मेतदबोचत्‌-अनुङ्ञातस्ते कुलपुत्र अवलोकितेश्वरेण 
बोपिसचखेन षडक्षरं महाविंवाराज्ञीम्‌ ॥ 


तेन ससंभ्नमेण कृताञ्नटिपुटेन भूवा उद्ृहीतुमारन्ध- ई 
॥ # ॥ ° ॥ + ॥ ॐ मणिपम्मे हं ॥ + ॥ ० ॥ # ॥ 


इयं च समनन्तरदत्तमात्रेण षडधिकार परथिवी प्रकम्पिता | इमे समाधयः सवे- 

% नीवरणविष्कम्भिनः प्रतिकन्धाः । तद्यथापि नाम कुटपुत्र सूक्ष्मजनो नाम समाधिः, भेत्री- 

करुणामुदितो नाम समाधिः, योगाचासो नाम समाधिः, मोक्षग्रवेश्न्यवस्थानो नाम 

। समाधिः, सवोलोककरो नाम समाधिः, व्यूहराजो नाम समाधिः, घममेधरो नाम समाधिः । 

। इमे समाधयः प्रतिकन्धाः । उद्रृहीतमात्रेण सवैनीवरणविष्कम्मिणा बोधिसचेन तस्यो- 
पाध्यायस्य दक्षिणोपनामयितुमारन्धा-चत्वारो द्वीपाः सप्तरलपयिपणीः ॥ 


30 अथ स घमभमाणकस्तस्येतदवोचत्‌-एकस्यक्षरस्यापि न भवति दक्षिणा, प्रागेव 
षडक्षसमिहाविच्यायाः | न च गृहामि कुलपुत्र वत्सकात्‌ । त च बगोधिसत्वभूत 


९८ कारण्डव्युहः । ३०९ 


जर्योऽनार्योऽसि मा वेनेयश्च ववं कुलपुत्र । तेन तस्य ॒रतसहक्नमूल्यमुक्ताहारमुप- 
नामितम्‌ । स कथयति-कुक्पुत्र, मद्वचनेन शाक्यमुनेस्तथागतस्या्हतः सम्यक्सलुद्धस्योप- 
नामयितन्यम्‌ ॥ 


अथ सवैनीवरणविष्कम्भी तस्य धर्मभाणकस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा प्रक्रान्तः 
परिप्रणैलामो छन्धमनोरथः । येन जेतवनविंहारस्तेनोपसकरान्त, । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 5 8 ५ 
शिरसाभिवन्येकान्ते व्यवसतोऽमूत्‌ ॥ 

इति षडक्षरिमहाविवामण्डल्वर्णन षष्ठ प्रकरणम्‌ ॥ 
सप्तम प्रकरणम्‌ । 

अथ भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्सबुद्धस्तमेतद बोचत्‌-लन्धलाभस्तव 
कुलपुत्र ८ स आह-यथा भगवान्‌ ज्ञान सजानीति । ततः सप्तसप्तति" सम्यक्सबुद्धकोटयः 10 
सनिपतिताः। तेश्वापि तथागतैसिय धारणी माषितुमारन्धा- 

नमः सप्ताना सम्यक्सनुद्धकोटीनाम्‌ । 
॥ > ॥ ० ॥ ॐ चले चुले चुन्ये खहा ॥ ० ॥ > ॥ 
इयं सप्तसप्ततिसम्यक्संबुद्धकोटिमिरुका नाम धारणी ॥ 


ततो रोमविवरादवतीय सूर्यप्रभो नाम रोमविवरः | तत्रानेकानि बोधिस््वकोटिनि- 15 
युतशातसहस्नाणि प्रतिवसन्ति। तस्मिन्‌ सूरयप्रमे रोमविवरे द्वाद श्दातसहन्नाणि कनकमयानां 
पवैतानां प्रतिवसन्ति । तस्मिन्‌ पवते द्वादशा शृङ्गशतानि । तेषा पर्वताना पाश्चौनि पदमरागो- 
पचितानि पार्थ दिव्यमणिरतनखचितानि । परमसोभमनान्यु्ानानि परमरोभितानि विचि- 
त्राणि घुरमणीयानि । दिव्यपुष्करिणीरमणीयानि च कूटागाररतसहस्नाणि, दिष्यसुवणैरत- 
मयानि मुक्ताफकदामकठापग्ररम्बितानिः युक्ताहाररतसहन्नाणि प्रकम्बितानि । तेषा कूटा- 
गाराणामघो सारदो नाम चिन्तामणिरत्म्‌ , यत्तेषा बोधिसत्वान सर्वोपकरणैरुपस्थान करोति । 8 85 
तदा ते बोधिसत्वासतेषा कूटागारेषु प्रविदान्ति । प्रविष्टाश्च षडक्षरीमहावियामनुस्मरन्ति । 

त चावरोकितिश्वरं पश्यन्ति । श्ष्य च तस्य ॒चिन्तप्रसाद जनयन्ति । जनयिता चते 
बोधिसचास्तेभ्यः कूटागरेम्यो निष्कामन्ति । निष्क्रम्य केचिच्चक्रमेषु चक्रमन्ति । केचि- 
न्मणिरतमयेषूचानेषु, केचिष्पुष्करिणीषु गच्छन्ति, केचित्पद्मरागमयेषु पवते गच्छन्ति । गत्वा % 
च पयेङ्कमासुञ्य ऋजुकाय प्रणिधाय अभिमुखा स्मृतिमुपस्थाप्य । इ्यास्ते कुलपुत्र बोधि- 
सत्वास्तसिन्‌ रोमविवरे प्रतिवसन्ति । ततः कुलपुत्र रोमविवरादवतीयं इन्द्रराजो नाम रेम- 
विवरः। तत्रानेकान्येेवर्तिकबोधिसत्वकोटिनियुतरातसहन्नाणि प्रतिवसन्ति । तस्मिनिन्द्रराज- 
रोमविवेरेऽशीतिसदक्नाणि पवैतानामभूवन्‌ दिव्यष्ुवणेरत्रमयानि । तत्तेषां पवेतानां मध्ये 
पद्मावभासो नाम चिन्तामणिरतम्‌ । यदा यदा ते बोधिस्वाशिन्तयन्ति, तदा तदा तेषा- 
ममिग्रायोऽनुसिष्यति । अथ ते बोधिसृत््ास्तेषु पवेतरजेषु विहरन्ति | न च तेषां सरासा- 


ॐ 


9 86 


9 87 


३०२ महायानसूजसंभ्रहः । 


रकि दुःख विते । न च ते सासारिकैः छदरटिप्यन्ते । सवैकाट निवोणचिन्ता व्यव- 
सिता । न च तेषामन्या चिन्ता शरीरे सविते । ततः कुठपुत्र रोमविवरादवतीरथं महो- 
षधीनौम रोमविवरः । तत्रानेकानि प्रथमचित्तोपपादिकबोधिसंखकोटिनियुतशतसहक्नाणि 
प्रतिवसन्ति । तस्मिन्‌ कुलपुत्र रोमविवरे नवनवतिसहल्नाणि पवेतानाम्‌ । केचिद्‌ वग्र- 


5 मयाः, केचिद्रष्यमयाः, केचि्पुवणमयाः, केचिदिन्द्नीटमया, केचित्पद्रागमयाः, 


केचिन्मरकतमयाः, केचित्स्फटिकमया., केचिद्रनतमयाः, खटशासे पर्वतराजानः | 
एकैकसिन्‌ प्रवैतेऽरीतिशद्खसषस्नाणि विविधरत्रलचितानि परमशोभनीयानि 
विविधचित्राणि रमणीयानि । तेषु श्वे गन्धवा प्रतिवसन्ति | सततकाटं 
रोमविवरान्निनादित तूये धारयन्ति । ये ते प्रथमचित्तोत्पादिका बोधिस्वास्ते शन्यता- 


10 निमित्त चिन्तयन्ति । अहो दुःखम्‌, ज दु खम्‌, मरणं दुःखम्‌, इष्टग्रियसप्रयोगवियोगो 


दुःखम्‌, अवीच्युपपन्नाना दुखम्‌ + प्रेतनगरोपपनाना सत्त्वानां दुःखम्‌ । इद कये सवेग- 
मनुविचिन्य तदा ते पयङ्कमामुज्य छलुकाय प्रणिधाय प्रतिमुखा स्पृतिसुपस्थाप्य तेषु 
पवैतराजेषु विहरन्ति | ततः कुपुत्र रोमविवरादवतीयै॑चित्तराजो नाम॒ रोमविवरः। 
तत्रानेकानि प्रयेकलुद्धकोटिनियुतश्तसहस्राणि प्रतिवसन्ति, ये उ्वल्नतपनविचोतनवर्षण- 


15 प्रातिहायोणि इुवैन्ति । तसिन्‌ सेमविवरे शतसहस्नाणि पर्वतानाम्‌ । ते स्वे पर्वतराजः 


सप्तरतमयाः । तेषु पवैतराजेषु विविधानि कद्पद्रक्षाणि सैौवर्णदण्डानि रूप्यपत्राण्यनेक- 
रत्रखचितानि विविधालकारग्ररुम्बितानि मौरीकुण्डलस्तग्दामप्रकम्बितानि केयूरहाराधै- 
हारप्रकम्नितानि कारिकवघ्प्रम्बितानि सौव्णैरूप्यघण्टाशूणरूणायमानानि । तादः 
कल्पवृक्षैः पवतराजेषु प्रलकबुद्धा विहरन्ति । अनेकानि सूत्रोयन्याकरणगाथोदानेति- 


% वृत्तकजातकवैपुल्याङ्गात्‌ धर्मोपदेश परस्परमीदश सांकथ्य कुन्ति । तदा सर्वनीवरण- 


विष्कम्भी ततो रोमविवरादवतीयै सबैपशिमोऽय रोमविवरः ष्वजाग्रो नाम रेमविवरः । स 
रोमविवरोऽस्ीतियोजनसहस्नाणि । तस्मिन्‌ रोमविवेरेऽशीतिपवैतसहस्राण्य मूवन्‌, विविध- 
रत्रपरिखिचितविचित्राणि । तेषु पवेतराजेषु अनेकाः कल्पवृक्षाः, अनेकाश्वन्दनवृक्षाः 
खतसहनस्नाः, अगुरदृक्षाः शतसहस्ताः । तस्मिन्‌ रोमविवरे वज्रमयी भूमि. । तस्मिन्‌ 


% रोमविवरे नवनवतिक्कूटागाररातसहस्राणि दिव्यसौवणेमयानि मुक्ताहारपटदामकलाप- 


प्ररम्ितानि घण्टामाखाप्रखम्बितानि चन्द्रकान्तिरतावभासितानि। तत्तेषु कूटागारेषु तथागत- 
विग्रहा निषण्णाः । ते जाम्बूद्रीपकाना मनुष्याणां च धमे देशयन्ति । यदुत पटूपारमिता- 
निर्देश निर्दिशन्ति । दानपारभितानिर्देर निर्दिशन्ति । शील्पारमितानिरदेरा निर्दिशन्ति । 
क्षान्तिपारमितानि्दंशं निर्दिशन्ति । वीयेपारमितानिर्देशं॒निर्दिशन्ति । ध्यानपारमिता- 


(~ (५ 


90 निर्देश निर्दिशन्ति । प्रज्ञापारमितानिर्देश निर्दिशन्ति । एव विविधा धर्मदेशना करत्वा 


जाम्बुद्रीपकाना मनुष्याणा काठेन काटं घम देशयन्ति । एव ते कुलपुत्र अवरोकिते- 
शरस्य बोधिसत्वस्य महास्वस्य॒रोमविवराणि यावत्पश्यन्ति । तस्मिनेव जेतवनविहुरे 


१८ कारण्डन्युहः । २३०२ 


देवनागयक्षगन्धवाघुरगरुडकिंनरमहोरमवुष्यामलुष्यमहेश्चरनारायणयप्रवैगमानि देवपुत्राणि 
संनिपतितानि । अनेकानि बोधिसखकोटिनियुतश्तसहल्नाणि संनिपतितानि ॥ 

अथ सवेनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदवोचत्‌-कि भगवन्‌ । यानि रोमविवराणि, 
सविचन्ते वा  भगवानाह-ततः कुकपुत्र रोमविवराद तिक्रम्य अवलोकितेश्वरस्य दक्षिण 
पादाङ्खष्ठ यत्र ते चत्वारो महासमुदाः परिभ्रमन्ति, न च जानन्यवगाहयन्ति । यदा दक्षिण- 5 
पादाङ्खष्टादुदक निष्क्रामति, तदा बडवामुखे पतन्ति । तदा भस्मरारिमनुगच्छन्ति । एवमेव 
कुलपुत्र अवलोकितेश्वरस्य बोधिस्छस्याधिष्ठान सविते । अथ सभनीवरणविष्कम्भी 
मगवन्तमेतदवोचत्‌-तदपि भगवन्‌ रोमविवर सविचते £ भमगवानाह-तदपि कुटपुत्र 
न सविद्यते ॥ 

अथ सवैनीवरणविष्कम्भी मगवन्तमेतदवोचत्‌-नागच्छति भगवनवरोकितेश्वरः £ 10 
भगवानाह-आगच्छति कुलपुत्र अवलोकितिश्वरः । “अस्मिन्नेव जेतवनमहाविहारे मम 
ददेनाय बन्दनाय पर्युपासनाय, महेश्वरस्य देवपुत्रस्य सहाया लोकधातौ व्याकरण- 
मुदेश्ाय च ॥ 

अथावलोकितेश्वरेण बोधिसचेन महासेन ररमय उत्सृष्टा नीकपीतलोहितावदात- 
माञ्जिष्ठस्फटिकरजतवणौः। ते च ररमयो जेतवनमागच्छन्ति। आग भगवन्तं त्रि. प्रदक्षिणी- 15 
कत्य पुनरेव जेतवनादिहाराननिष्कम्य अवीचि महानरक गच्छन्ति । तत्र गला अवीचिमहानरक 
रीतिभावमुपनयन्ति । अथ सवैनीवरणविष्कम्भी मगवन्तमेतदवोचत्‌-कुतो मगवन्‌ रद्मय 
आगच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति 2 भगवानाह-एव कुख्पुत्र अवलोकितेश्वरेण नानाविधा रदमय 
उप्टृष्टाः । ते चास्मिन्‌ जेतवने विहारमागच्छन्ति । आगद्य च मां त्रिः प्रदक्षिणी अवीचि 
महानरक गच्छन्ति | गत्वा चावीचिमहानरक रीतिभाव कुवन्ति । तस्मिन्‌ जेतवने विहारे 20 
शुभनिमित्तानि प्रादुभूतानि । दिव्यानि चम्पकबक्षाणि ्रादुभूतानि । दिव्याः पुष्करिण्यः 
प्राुभूताः। तत्र जेतवनविहरे दिव्यसोवर्णनि भौरा ददयन्ते । इंदो जेतवनविहाये इस्यते ॥ 

अथावलोकितिश्वरः सुखावतीरोकधातोर्निष्कम्य येन जेतवनविहारस्तेन सप्रसितः। 
अनुपूर्वेण जेतवनविहारं सप्राप्त । अथ तस्मिन्‌ जेतवनविहारे प्रविष्टो भगवतः पादौ 
रिरसाभिवन्य एकान्ते सितः । तदा कल्विद्करुतशखरामिनि्घोषेण भगवानारोचयति- % 
आगतस्व कुरुपुत्र £ कृतस्ते सचपरीपाक' 2 अथावलोकितेश्वरो बोधिसत्वो महासच्चो 
भगवन्तमेतदवोचत्‌-यथाज्ञप्ो भगवता । एव च मया करममूमिर्निष्पादिता । अथ भगवान्‌ 
साघुकारमदात्‌-साघु साघु कुख्पुत्र, यस्या हटा कममूमिर्निष्पादिता । अथावलोकि- 
तेश्चरो भगवन्त पद्मान्युपनामयति-हमानि ते मगवनमिताभेन तथागतेन प्रहितानि । 
प्रच्छलस्पाबाघतां च अस्पातङ्कता च खधूत्थानता च सुखस्पशेविहारता च । ततो ॐ 
भगवता गृहीता वामपार्् यापितानि ॥ 

अथ महेश्वरो देवपुत्रो येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः, उपसक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा- 
भिवन्ब मगवन्तमेतदवोचत्‌-रमेयाह भगवन्‌ व्याकरणनिर्देशस्य समुदेशम्‌ भगवानाह 


8 88 


9 89 


३०४ महायानसूञ्रखंग्रदः । 


गच्छ कुलपुत्र, अवलोकितेश्वरो बोधिसस्ो महासचस्ते व्याकरणं दस्यति । अथ 
महेश्रो देवपुत्रोऽवल्ोकितेश्वरस्य पादयोर्निपल्य स्तोत्रविशेषं कतैमारन्धः- 

नमोस्लोकितेश्वराय महे श्चराय पद्रधराय पग्मासनाय पद्यप्रियाय श्ुभपद्महस्ताय 
पद्रभ्रिये परिवृताय जगदाखादनकराय प्रृथिवीवरलोचनकराय प्रह्वादनकराय ॥ 

5 एव महेश्वरो देवपुत्रो गत्वा अवलोकितेश्वरस्य स्तोत्रविेषं कृत्वा तष्णींभवेन व्यव- 
यितः । अथ अवलोकितेश्वरस्तमेतदवोचत्‌-कि कारणं व कुलपुत्र तष्णीमवेन व्यव- 
यितः ‡ अथ महेश्वरो देवपुत्रस्तमेतदवोचत्‌-ददख मे भ्याकरणमनुत्तराया सम्यक्संबोधौ | 
अवलोकितेश्ररस्तमेतदवोचत्‌-भविष्यसि लं बुक्पुत्र विरताय लोकधातौ मसेश्वरो नाम 
तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्सबुद्धो विचाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 

10 शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ | अथ सा उमदेब्युपसंकरम्यावखोकितेश्वरस 
पादौ शिरसा बन्दित्वा अवटोकितेश्वरस्य सतोत्रामिधानं कतुमारन्धा- 
नमोऽस्वलोकितेश्वराय महेश्वराय प्राणंददाय प्रथिवीवरलोचनकराय श्युभपग्रश्रिये 
परिवृताय निवौणभूमिसप्रखिताय सुचेतनकराय घमेधराय ॥ 
एवं सा उमदिवी स्तोत्राभिधान कृत्वा अवलोकितेश्वरस्य प्र्याहारं कतेमारन्धा- 
15 परिमिचय मे च्लीभावालुगुप्सनीयात्‌ । कल्िमिख्परिपरणैगभौवासदुःखात्‌ सततपरि- 
प्रहसगृहीतात्‌ परिमोक्षय माम्‌ । अथावलोकिंतेश्वरस्तामेतदवोचत्‌-मविष्यसि त्वं भगिनि 
उमेश्वरो नाम॒ तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्सबुद्धो विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । हिमवत; पर्ैतराजस्य 
दक्षिणे पार्थ तव कोकधातुभविष्यति । अथ सा उमदेवी व्याकरणमनुप्रा्ठा ॥ 
20 मगवानाह-पर्य सर्वनीवरणविष्कम्मभिन्‌ । व्याकृता उमादेवी अवलोकितेश्वरण 
बोधिसत्वेन महासेन, स्वे तेऽनुत्तराया सम्यक्संबोधौ ॥ 
अय कुख्पुत्र महेश्वरनिन्यूहो नाम ख्यात इति ॥ 


-----+‡+~---~ 


[ अष्टम प्रकरणम्‌ । | 

अथ सवैनीवरणविष्कम्भी मगवन्तमेतदवोचत्‌-आगतो भगवन्नवलोकितेश्वरः। यथान्ध- 
%5 भूतेन चक्षुरलुप्राप्तम्‌ , एव भगवन्नवखोकितेश्वरोऽनुप्रा्तः । अब मे सफल जन्म । अच मे 
आदा परिप्रणी । अ मे परिकोधितो बोधिमार्म. । स चेतनसधरमकायनिवीणोपदसकम्‌ ॥ 
अथ सवैनीवरणविष्कम्भी पुनरेव भगवन्तमेतदवोचत्‌-अवास्माक भगवन्‌ देशाय 

तलरमवलोकितेश्वरस्य गुणविशेषम्‌ ॥ 
भगवानाह-तचथापि नाम सर्वेनीवरणविष्कम्मभिन्‌ चक्रवालमहाचक्रबाॐ पर्वत- 
१ राजानौ । मुचिलिन्दमहामुचिखिन्दौ पव॑तराजानौ । काठमहाकारो पर्वतराजानौ । 
ससृष्टमहाससृष्टौ पवेतराजानौ । प्रकम्बोदरः पर्वतराजा । अनादद्यैकः पवेतराजा । 


१८ कारण्डव्युहः । ३०५ 


कृत्खागतः पवेतराजा । जाल्नीमुख पर्वतराजा । दातशचङ्ग. पर्वतराजा । मवनश्च 

पवेतराजा । महामणिरतः पर्वतराजा । सुदर्शनश्च पर्वतराजा । अकाठ्दर्दीनश्च पर्वतराजा । 

एतेषु पवेतराजेष्वेकैक लोकधातु राक्यते मया पर्वतराजानां पठानि वा पठ्रतानि वा 
परुसहस्राणि वा पकुकोटीनियुतशतसह्नाणि वा सख्यामपि कठामपि गणनामपि राक्यते 

मया कुट्पुत्र गणयितुम्‌। न तु कुपुत्र अवलोकितेश्वरस्य शक्यते पुण्यसतभारं गणयितुम्‌ । 5 
तथापि नाम कुटपुत्र राक्यते मया परमाणुरजप्ा प्रमाणमुद्रह्टीतुम्‌, न तु कुलपुत्र 
अवलोकितिश्वरस्य शक्यते पुण्यसंभार गणयितुम्‌ । तचथापि नाम कुलषुत्र शक्यते मया 8 ५ 
महासमुद्स्येकेक बिन्दु गणयितुम्‌ , न तु कुरुपुत्र अवलोकितेश्वरस्य शक्यते मया पुण्य- 

> कु 


समारं गणयितुम्‌ । तद्यथापि नाम कुकपुत्र रक्यते मया री्षवनसयैकेकानि पत्राणि 
गणयितुम्‌, न तु कुरपुत्र अवलोकितेश्वरस्य शक्यते पुण्यस्तभार गणयितुम्‌ ॥ 10 


तद्यथापि नाम कुठपुत्र सुमेरः पर्वतराजो मूर्यरारिभवेत्‌। महासमुद्र. मेरण्डुमण्डक 
मेत्‌ । चतुद्रीपनिवासिन. चीपुरुषदारकदारिकादय स्वै ते ठेखका भवेयुः । स च 
सुमेरुपवेतराजोऽनन्तो लिखितो भवेत्‌ । रदाक्यते मयेकेकाक्षर गणयितुम्‌ \ न त्ववलोकिंते- 
श्वरस्य॒राक्यते पुण्यस्तमार गणयितुम्‌ । तद्यथापि नाम सवंनीवरणविष्कम्भिन्‌ 
द्वादश गङ्गनदीवाटुकोपमास्तथागता अहन्त॒ सम्यक्सबुद्धा श्वीवरपिण्डपात्रश्ययनासन- 15 
ग्टानग्रल्ययभेषज्यपरिष्कारि स्वीपकरणै. समुपयिता भवेदुः । यश्च तेषा तथागताना- 
सुपस्थाने पुण्यस्कन्ध › तत कुटपुत्र अवल्योकितिश्वरयेकवाखमरे पुण्यस्कन्ध. | तथथापि 
नाम सवेनीवरणविष्कम्मिन्‌ अवलोक्ितिश्वरः अनेकै. समाधितः समन्वागत. । तवथा- 
प्रमजनो नाम समाधिः । विभूषणकलो नाम समाधिः । अभूषणकरो नाम समाधिः | 
विचयुह्ठोचनो नाम समाधिः । क्षपणो नाम समाधिः । महामनखी नाम समाधिः । 
आकारकयो नाम समाधि" । वज्रमाटा नाम समाधिः । वरदो नाम समाधि. । शतवीये। 
नाम समाधि. । अन्धन्यूहयो नाम समाधिः । प्रतिभानक्ूटो नाम समाधि" । राजेन्द्रो नाम 
समाधिः । वज्रप्राकायो नाम समाधिः । वज्जमुखो नाम समाधिः । सदावरदायको नाम 
समाधिः । इन्द्रियपरिमोचनो नाम समाधि. । दवेषपरिमोचनो नाम समाधिः; । चन्द्रवर्‌- 8 9 
लोचनो नाम समाधिः । दिवाकरवरखोचनो नाम समाधिः । धमीभिमुखो नाम समाधिः । > 
वञ्जकुक्षिनाम समाधि. । सुदर्को नाम समाधिः | निवीणकये नाम समाधिः । अनन्त- 
रदिमिनिष्पादनकरो नाम समाधिः । योगकरो नाम समाधिः । विकिरिणो नाम समाधिः । ~ ~ 
जम्बुदधीपवरलोचनो नाम समाधिः । बुद्धक्षेत्रवरोचनो नाम समाधिः । भेत्रयाभिमुखो 
नाम समाधिः । प्रज्ञाप्रतिभासितो नाम समाधि. । सुदन्तो नाम समाधिः । अक्षराक्षसे 
नाम समाधिः | अवीचिसखोषणो नाम समाधिः । सागरणम्भीरो नाम समाधिः । शतपरि- 90 
वारो नाम समाधि. । मा्गसदरशनो नाम समाधि. । एभि, कुलपुत्र अवलोकितेश्वरः 


समन्वागत. ॥ 
महा ३९ 


३०४ महायानसूजरसय्रहः। 


तथापि नाम सर्नीवरणविष्कम्भिन्‌ भूतपूर्वं कुलपुत्र क्कुच्छन्दो नाम तथागतो- 

ऽहन्‌ सम्क्सबुद्धो व्येक उदपादि वियाचरणसपन्नः छुगतो लोकविद नुत्तर. पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो मगवान्‌ । तेन काठेन तेन समयेन अह दान- 
स्रो नाम बोधिस्खोऽभूवम्‌। तदा एतस्य तथागतस्य पुर' सत्वा ईटृशमवलोकितेश्वरसमन्त- 
5 मद्रयोः समाधिविग्रहो मया दृष्ट. मद्रादिमि शवान्येबोधिस्तेमहासत्वे. समाधिविग्रहयो दष्ट. | 
यदा समन्तमद्रो बोधिसत््लो बन्रोद्रत नाम समाधिं समपिदे, तद वलोकितेश्वरो बोधिसच्चो 
महासत्वो विविधमाधिसमाधि समापेदे । यदा समन्तभद्रश्न्द्रवरखोचन नाम समाधिं समापेदे, 
तदावठोकिंतेशवरः सूर्यवरलखोचन नाम समाधिं समापेदे । यदा समन्तभद्रो विच्छुरिति नाम 
समाधिं समापेदे, तदावलोकितेश्वरो गगनगज्च नाम समाधि समापेदे । यदा समन्तभद्र आकार- 

10 कर्‌ नाम समार्धिं समापेदे, तदावटोकितेश्वर इन्द्रमतिं नाम समार्धिं समापेदे । यदा समन्तभद्रो 
मद्रराज नाम समां समपेदे, तदः अवलोकितेश्वरः सागरणम्भीर नाम समाधि समपिदे | यदा 
समन्तभद्र. सिंह विष्कम्मित नाम समाधि समपेदे, तदावलोकिंतेश्वर. सिंह विक्रीडित नाम 
समाधिं समापेदे । यदा समन्तभद्रो वरदायक नाम समाधिं समपिदे, तदावलोकितेश्वरः 
अवीचिसशोषण नाम समार्धिं समापेदे । यदा समन्तभद्रः सर्वरोमविबराण्युद्धाटयति, तदाव- 

15 लोकिंतेश्वर. सवरोमविवराण्यपाब्रणोति । तदा समन्तभद्रस्तमेतदबोचत्‌-साधु साध्ववलोकि- 
तश्र, यस्त्वमीदश प्रतिभानवान्‌ । अथ कुच्छन्द स्थागतस्तमेतदबोचत्‌-अस्प त्या 
कुलपुत्र अवलोकितेश्चरस्य प्रतिभान दृष्टम्‌ । यादृशमवलोकिंतेश्वरस्य प्रतिभान ताद 
तथागताना न सविते । इंट मया कुल्पुत्र क्ुच्छन्दस्य तथागतस्य सकाशाच्छतम्‌ ॥ 

अथ सवैनीवरणविष्कम्भी मगव॒न्तमेतदवोचत्‌-देशयतु मे भगवान्‌ कारण्डव्यूह 

% महायानसूत्ररलराजञ येन वय धभरसेनाप्रयमाणाः सतृप्ताः भवेम । भगवानाह -ये करुखपुत् 
कारण्डव्यूहमहायानसूत्रर्नराजस्य नाम श्रोष्यन्ति, तेषा प्रवैकानि कमौवरणानि न सविचन्ते। 
ये परदारगमनग्रसक्ता ओरभ्िककर्मोचुक्ता ये मातापितृघातका अहैद्रातस्तूपभेदकास्तथागत- 
स्यान्तिके दुष्टचित्तरधिरोत्पादकाः, दंटराना पापरताना स्वाना तदपि कारण्डव्यूहो 
महायानसू्ररत्नराजः सवैपापपसिमोक्षण कुरते ॥ 

& अथ सवैनीवरणविष्कम्भी भगवन्तमेतदबोचत्‌-कथ जानाम्यहं भगवन्‌ कारण्डब्यूह 
महायानपूत्रर्नराज सर्व॑पापपसिमोक्षण कुरुते £ मगवानाह-अस्ति कुलपुत्र सुमेरोः पवैत- 
राजस्य दक्षिणपार्् सप्तभिः सम्यक्सबुद्धेभकनिर्मले तीर्थ परिकल्पित । एतरहिं मया 
विकसितो । यथा पाण्डुखवल नीर्मनुगच्छन्ति, स पापरारिरिव द्रष्टव्य । एवमेव कुखपुत् 
इद कारण्डव्यूह महायानसूत्ररत्रराज सवेपापानि दहति । सद्भाव कुरुते । तथापि 

30 नाम सवेनीवरणविष्कम्मिन्‌ वर्षाकाठसम्ये सर्वाणि तृणगुस्मौषधिवनस्पतय स्वै नीठा- 
भि(ख्पा) भवन्ति । अथ शतमुखो नाम नागराज भवनाद वतीये सवौस्ता तृणगुरमौषधि- 
वनस्पतीदंहति । एवमेवाय कुकुपुत्र कारण्डव्यूह महायानसूत्ररलनराज सर्मेपापानि दहति, 
शुक्कभाव कुरते । छुखितास्ते सत्वा भविष्यन्ति, य इम कारण्डव्यूह्‌ महायानसूत्र रन्नराज 
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श्रोष्यन्ति । न ते कुलपुत्र पृथग्जना इति वक्तव्या, । अवैवर्तिका बोधिसत्त्वा इव द्रष्टन्याः । 
तेषा च मरणकारणसमये द्वादश तथागता उपसकम्य आश्रासयन्ति-मा भेषीः कुटपुत्र | 
त्वया कारण्ड्यूह महायानसत्ररल्नराज श्रुतम्‌ । न त्वया पुनरेव ससार ससरितिव्यम्‌ । न 
पुनरपि तेषा जातिजरामरण भविष्यति । तत इष्प्रियविप्रयोगो प्रियसप्रयोगो न भविष्यति| 
गमिष्यसि कुलपुत्र सुखावतिटोकधातुम्‌। अमितामस्य तथागतस्य सकाराद्धममनुश्रोष्यसि | 5 
एव कुलपुत्र तेषा साना सुखमरण भविष्यति । अथावलोकितेश्चरो भगवत पादौ शिरसा- 
भिवन्य एकान्ते प्रक्रान्तः । अथ सवनीवरणविष्कम्भिस्तूष्णीभावेन म्यवसित । ते च देवा 
नागा यक्षा गन्धवो असुरा गरुडा किनरा महोरगा मनुष्यामनुष्या प्रक्रान्ताः | 

यदा ते प्रकरान्तास्तदायुष्मानानन्दो मगबन्तमेतदबोचत्‌-देरशयतं मे भगवानस्माक 
चिक्षासतवरम्‌ । मगवानाह-ये भिक्षव उपसपद्‌ाभावमिच्छन्ति, तै प्रथमतर गत्वा आवास 10 
सम्यगवलोकयित्यम्‌ । व्यवलोकयिला भिष्षुक(भमारेच्येतव्य श्ुद्धबते भदन्त नानावास 
न च यत्र नानावासेऽस्थीनि संविघन्ते । उच्ारप्रस्तवे न सविदयेते । परिद्ुद्धयति । एव 
मदन्त नानावासमहेति उपस्पदामावो भिक्षुणाम्‌ ॥ 

मगवानाह-दुशीकेन भिक्षुणा नोपसपादयितन्यम्‌ । न च ज्ञपिदातव्या । विं 
बहना 2 भिक्षवो दुःशीकेन भिक्ुणा नानावास्र न कतेव्यम्‌ , प्रगेव ज्ञपिचतुथम्‌ । एते 15 
हि सासनदूषका.। दु .शीटाना भिश्चूणा शीटवता दक्षिणीयाणा सध्ये आवासो न दातव्य. । 
तेषा बहिर्विहरे आवासो दातव्य, । तथा सघाकपो न दातन्यः। न च तेषा साधिकी 
मूमिमहंति । न च तेषा किचिद्विश्चुभाव सविते ॥ 

अथ खलायुष्मानानन्दो मगवन्तमेतद वोन्नत्‌-कतमे कारे भगवन्रीदरादक्षिणीया 
मविष्यन्ति ४ भगवानाह - तृतीये वर्षङातगते मम परिनिर्देतस्य तथागतस्य ईदशादक्षिणीया ०, 
भविष्यन्ति, ये विहारे गृहिसज्ञा पारयिष्यन्ति । ते दारकदार्किापखििता भविष्यन्ति | 
ते साधिक मञ्चपीठ वरिकोपविम्बोपधानक रायनासन असत्परिभोगेन परिभोश्यन्ते । 
ये च साधिकोपचारे उवार प्रस्राव कुवन्ति, ते वाराणस्या महानगयौमुच्चारप्रस्नवि 
गूढग्रृ्तिकोदरे प्राणिनो जायन्ते । ये साधिक दन्तकाष्ठमपस्त्परिभोगेन परिसिञ्चन्ते, ते 
कूमेमकरमत्येषु जायन्ते । ये साधिक तिकरतण्डुलकोद्रवकुखत्यधान्यादीनसत्परिभोगेन % 
परिमुञ्न्ते, ते प्रेतनगरेषूपपयन्ते । हीनेन्दरिया = दग्धस्थूणाकृतिभिरस्थिपत्रवदुच्छ्तिः 
खकेदारोमग्रतिच्छननै. पवंतोदरसनिभै. सूचीचिद्रोपममुखेः काये रद्य ते दुःख 
प्र्यनुभवन्ति । ये साधिकस्यानपानदेरन्यायेन परिभोग दुवैन्ति, तेऽद्पश्ुतेषु बुेषु 
जायन्ते । हीनेद्धियाश्च जायन्ते । खञ्चक्रुब्जकाणवामनाश्च जायन्ते । परमुखयाचनकाश्च 
जायन्ते । ततशवोत्तरि व्याधितश्च जायन्ते । प्रूयरोणित काये वहन्ति । खकीय- + 
खोमसकरुचितकाया उच्तिष्ठन्ति, तदा मासपिण्डा भूमो पतन्ति । अस्थीनि द्दयन्ते । एव 
ते बहूनि वषेशतानि कायिक दुःख प्रयनुभवन्ति । ये साधिकीं भूमिमपत्परिभोगेन 
परिमुञ्चन्ते, ते दादर कल्पान्‌ रौरवे महानरके उपपचन्ते । तेषा तप्तान्ययोमुहानि सुखे 
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विष्कम्भान्ते दह्यन्ते । ओष्ठमपि, दन्ता अपि विशीयेन्ते । ताद्धनि स्फुटन्ति दह्यन्ते | 
कण्ठमपि तादपि हृदयमपि । अन्यान्यपि सर्वैण सवं द ह्यन्ते, अवशेष गच्छन्ति । तदा 
भिक्षव, क्मैवायवो वान्ति येन ते मृताः पुरुषाः पुनय जीवन्ति । ततः पुनरपि यमपि; 
पुरुषै. सगृह्यन्ते । ततः तेषा कर्मोपगाना कर्मवशाना महती जिह प्रादुभवति । तत्र 
5 जिहायामुपरि हर्डतसहक्नं कृष्यते । एव ते बहूनि वषडातानि बहूनि वर्षसहस्राणि 
बहूनि वषेरातसदहस्राणि नारक दु ख प्रयनुभवन्ति । ततश्च्युत्वा अग्निघटे महानरके 
उपपत्स्यन्ते । ततस्ते यमपाटपुरषा गृहीत्वा च तस्य जिह्वाया सूचीरातसहस्न विध्यन्ति | 
तदपि कमेवश्ञाजीवन्ति, तत उक्क्षप्य अग्निखदामध्ये क्षिपन्ति । तस्यामनिखदायामुत्कषिप्य 
महतीं वैतरणीं क्षिपन्ति, तदपि कार न कुवन्ति, तदन्यनरकेषूपपयन्ते । एव पर्करिमता 
10 तेषा त्रयः कसा. परिक्नीयन्ते । ततश्वयुला जम्बुद्रीपे जायन्ते दरिः जायन्धाः | 
तस्मात्ते ्यनिन्दान्युत्तराणि साधिकानि वस्तूनि रक्षितन्यानि ॥ 
ये मिक्षव. शिक्षासवरसवृताश्च मन्ति, तैः इमानि त्रीणि चीवराणि धारयितव्यानि। 
एक चीवर सधस्य विश्वासेन सघपरिभोगाय, तथा द्दितीय चीवर राजकरुरुट्वारगमनाय च, 
तृतीय चीवरं म्रामनगरनि गमपट्ीपत्तनेषु च | इमानि त्रीणि चीवराणि भिक्षवो धारयित- 
15 व्यानि । ये शीलवन्तो गुणवन्तः प्रज्ञावन्तस्तैर्भिक्षव इमानि शिक्षापदानि मया प्रङ्प्तानि 
धारयितव्यानि । असतरिभोगेन भिक्षवो न परिमोक्तव्य साधिक वस्तु अग्निघटोपमम्‌ | 
साधिक वस्तु विषोपमम्‌ । साधिक वस्तु बन्रोपमम्‌ । साधिकं वस्तु भारोपमम्‌ । विषस्य 
प्रतीकार कतं शाक्यते, न त॒ साधिकस्य वस्तुनः प्रतीकारं कर्ठु शक्यते ॥ 
अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमेतदवोचत्‌-आ्गप्तानि भगवता शिक्षापदानि, ये भिक्षवो 
20 धारयन्ति, ते प्रतिमोक्षसवरसतव्रेता भवन्ति । विनयाभिमुखा भवन्ति । कोराभिमुखा भवन्ति | 
शिक्षाकुरला भवन्ति । तानि च भगवत. शिक्षापदानि मवन्ति ॥ 
आयुष्मानानन्दो मगवत, पादौ रिरसा वन्दित्वा प्रक्रान्त. । अथ ते महाश्रावकाः 
खक खक बुद्धकषेत्र प्रक्रान्ताः । ते च देवा नागा यक्षा गन्धवा असुरा गरुडा. किंनरा 
महोरगा मुष्या., स्वे ते प्रकान्ताः ॥ 
र इति रिक्षासंवरो नाम द्वाद शा(%) प्रकरणम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌, ते च बोधिसच्वाः सा च सर्वावती पत्‌ सदेवमानुषासुरगन्धर्वश्च 
लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दननिति ॥ 
अय कारण्डव्यूहमहायानसत्ररत्राजस्य धारणिनव्यूहः महेश्वरः समाप्तः ॥ 
आ्कारण्डण्यूहयो महायानसूत्ररत्राजः समाप्तः ॥ 
गर चः 3 तर नै 
ये घमं हेतुप्रभवा हेतुस्तेषा तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषा च यो निरोध एव वादी महाश्रमणः ॥ 
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१९ अर्थविनिधयस््म्‌ । 
(1 0 ) श्रीमञ्ुगुरवे[ श्रिये ] नमः| 

म्मवानाह-कश्वासौ भिक्षवोऽथेविनिश्चयो नाम घमेपयौयः 2 यदुक्तम्‌-पश्च 
स्कन्धाः  पञ्चोपादानस्कन्धा. | अष्टादशा घातवः । द्ा्दचायतनानि । द्वादशाङ्ख[ : ] 
प्रतीलसम॒त्पाद । च॑लारि आर्थसद्यानि । द्रैविंशति इन्दियाणि । रच्वारि ध्यानानि । 5 
[ चतल्न ओँरूप्यसतमापत्तयः | । चैतवारो ब्रहमविहाराः । च॑तल्नः प्रतिसविदः। तस्तः समाधि- 
भावनाः । चैलारि स्मृद्युपस्थानानि । चत्वारि सम्यक्प्रह्माणानि । चार ऋद्धिपादाः । 
नचिन्दियाणि । पश्च बलानि | स्वं ोधष्यद्गानि । अँयष्टाङ्गमामैः । षोडशाकारा आना- 
पानानुस्यृतिः । चलीरि स्रोतापच्यज्गानि । दर तथागतबलानि चरि वैशारबानि । 
चत प्रतिसविदः । अष्टादश अविणिकबुद्धधमौः । दरन्रिंशन्महापुरुषलक्षणानि । "0 
अँशीलनुव्यञ्चनानि । अय मिक्षवोऽथैविनिश्वयस्य धर्मपर्यायस्योदेशः ॥ 

[ १ ] तत्र भिक्षवः कतमे पच्च स्कन्धाः ? तद्यथा-रूपस्कन्धः । वेदनास्कन्धः | 
सज्ञास्कन्ध 1 सस्कारस्कन्ध' । विज्ञानस्कन्धः । इमे भिक्षवः पच्च स्कन्धाः ॥ 

[ २ ] तत्र मि(2० क्षव ` कतमे पञ्चोपादानस्कन्धाः  तचथा-रूपोपादानस्कन्धः। 
वेदनोपादानस्कन्ध. । स्ञोपादानस्कन्ध. | सस्कारोपादानस्कन्धः। विज्ञानोपादानस्कन्धः | 15 
इमे भिक्षव. पश्चोपादानस्कन्धाः ॥ 

| २] तत्र भिक्षवः कतमेऽष्टादश धातव £ तचथा-चक्चुधातुः । रूपघातुः । 
चश्ुरविज्ञानधातु । श्रोत्रधातुः । शब्दधातु. । ओरोत्रविज्नानधातु. । प्राणधातु, । गन्धघातुः । 
प्राणविज्ञानधातु, । जिहयाधातु, | रसधातु । जिहाविक्ञानघातुः । कायधातुः । स्परंघातु. | 
कायविज्ञानधातुः । मनोधातु. । धर्मघातु. । मनोविज्ञानधातु" । इमे भिक्षव उवच्यन्तेऽष्टादस्च % 
धातवः | 

[ @ | तत्र भिक्षवः कतमानि द्ादश्ायतनानि £ यदुत चश्षुरध्यासिकमायतनम्‌ | 
रूपमध्यास्मिकमायतनम्‌ । श्रोत्रमध्याल्मिकमायतनम्‌ । राब्दो बाह्यमायतनम्‌ । प्राणमध्या- 
सिकमायतनम्‌ । गन्धो बाह्यमायतनम्‌ । निहा अध्यासिकमायतनम्‌ । रसो बाद्यमाय- 
तनम्‌ । कायोऽभ्यासिकमायतनम्‌ । स्पर्शा बाह्यमायतनम्‌ । मन्‌_अध्यात्मिकमायतनम्‌ । % 
धर्मो बाद्यमायतनम्‌ । इमानि भिक्षव उच्यन्ते दाद शायतनानि ॥ _ 

[ ५ ] तत्र भिक्षवः (% ) कतमो द्वादशाङ्ख' प्रतीव्यस्मुत्पादः ° अविबाप्र्याः 
सस्काशाः। सुस्कारप्व्य विज्ञानम्‌ । विज्ानगरल्य नामरूपम्‌ । नामर्प्रल्मय षडायतनम्‌। 

_ षडायतनप्र्ययः स्पदयः | स्परग्रयया वेदना । बेदनाप्र्यया वृष्णा तृष्णाप्र्यादुपादानम्‌। 
उपादानग्रल्ययाद्भव, । भवप्रलययाज्ञाति" । जातिप्रलया जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौ्मन- 0 
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३१२ महायानसखुअसंग्रहः । 


स्योपायासाः सभवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो मवति ॥ अविद. 
निरोधात्सस्कारनिरोधः । सस्कारनिरोधादिज्ञाननिरोधः । विक्ञाननिरोधानामरूपनिरेधः | 
नामरूपनिरोधाखडायतननिरोध । षडायतननिरोधात्स्पदनिरोध. । स्पदनिरोधाद्रेदना- 
निरोध । वेदनानिरोधात्तुष्णानिरोध. । तृष्णानिरोधादुपादाननियेधः । उपादाननिसेधा- 
 द्वनिरोधः । भवनिरोघाजातिनिरोधः । जातिनिरोधाज्रामरणदयोकपरिदिवटु .खद्नस्यो 
पायासा निरुष्यन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति ॥ 


[ अ ] तत्र कतमा अविधा  यत्तदुरवान्तेऽनानम्‌ । अपरान्तेऽज्ञानम्‌ । पूवी [न्ता 
परान्तेऽज्ञानम्‌ । अध्यात्म अज्ञानम्‌ । बहिधी अज्ञानम्‌ | अध्यात्मबहिषा अज्ञानम्‌ | 
करमण्यज्ञानम्‌ । बिपाकेऽज्ञानम्‌ । ( 3 ) कमैविपकेऽज्ञानम्‌ । सुकृतेऽन्ञानम्‌ । दुष्कृते- 

10 ज्ञानम्‌ । सुकृतदुष्कृतेषु धर्मष्वज्ञानम्‌ । हेतावज्ञानम्‌ । फठेऽज्ञानम्‌ । हे तुफटेऽज्ञानम्‌ । 
हेतसमुत्पनेषु षरमेषवज्ञानम्‌ । प्रतीव्यसमुप्पदेऽङ्नानम्‌ । प्रतीदयससुत्पनेषु॒धरमेषज्ञानम्‌ । 
बुदधेऽज्ञानम्‌ । धर्मेऽज्ञानम्‌ । सघेऽज्ञानम्‌ । दु खेऽज्ञानम्‌ । समुदयेऽक्ञानम्‌ । निरोधेऽङ्ञानम्‌ | 
मार्गेऽज्ञानम्‌ । कुरालेऽज्ञानम्‌ । अकुराकेऽक्ानम्‌ । वुदाखाङ्कराटेषु धर्मेषज्ञानम्‌ । 
सावचेऽक्ञानम्‌ । अनवचेऽज्ञानम्‌ । सावद्यानवचेषु धर्मषवज्ञानम्‌ । सेवितभ्येऽज्ञानम्‌ । 

15 असेवितव्येऽज्ञानम्‌ । सेवितभ्यासेवितव्येषु धर्मष्वज्ञानम्‌ । साक्षवेऽज्ञानम्‌ । अनाघ्नवेऽज्ञानम्‌। 
साक्ञवानास्वेषु धर्मष्वज्ञानम्‌ । सस्कृतेऽज्ञानम्‌ । असस्कृतेऽन्ञानम्‌ । सस्कृतासंस्कतेषु 
धर्मष्व्नानम्‌ । अतीतेऽङ्ञानम्‌ । अनाग्तेऽज्ञानम्‌ । प्र्ु्न्नेऽक्ञानम्‌ । अतीतानागतप्रदयु- 
नेष धरमेषवज्ञानम्‌ | षटूसु वा स्पदश्ोयतनेषु यथामूतगन्ञानमद दौनमनभिसमयस्तमः 
समोहयोऽनियन्धकारम्‌ । इयसुच्यतेऽबियेति ॥ 

20 [ आ | अविचयाप्र्यया. सस्कारा इति । सस्काराः कतमे त्रयः सस्कारा- 
कायसस्कार. वाक्सस्कारः (80 ) मन.सस्कारश्च । तत्र कायसस्कारः कतमः ? आश्वासः 
परशास. । कायिको द्येष धम, कायनिश्रितः कायप्रतिबद्ध । काय निश्चि वर्वते | 
तस्मादाश्वासप्रश्रासाः कायसस्कार इत्युच्यते ॥ वाक्प्तस्कार, कतमः वितर्कयित्वा 
विचारयित्वा वाच भाषते, नावितकंयिल्वा, नाविचायं । तस्मादवितरकविचारो वाक्सस्कार 

% इत्युच्यते ॥ मनःसस्कारः कतमः 2 रक्तस्य या चेतना, चित्तस्य च, तेनास्य या चेतना । 

| चैतसिको दयेष धमः । चित्तनिधरितः चित्तप्रतिबद्" । चित्त निश्रिलय प्रवर्त । तस्मन्चेतना 
मनःसस्कार इत्युच्यते ॥ 

[ इ ¡ सस्कारप्रल्य विज्ञानमिति । विज्ञान कतमत्‌ षड्‌ विज्ञानकाया. । कतमे 
षट्‌  तद्यथा-चक्षुविज्ञानम्‌ । शरोत्रविज्ञानम्‌ । प्राणविज्ञानम्‌ । जिदवाविज्ञानम्‌ । काय- 

30 विज्ञानम्‌ । मनोविज्ञानम्‌ । इमे षड्‌ विज्ञानकायाः ॥ 

[ई] विज्ञानप्रल्य नामरूपमिति । तत्र नामरूपम्‌-नाम चल्वासेऽरूपिण. स्कन्धाः । 
कतमे चत्वारः ? वेदनास्कन्धः । सङ्ञास्कन्धः । सस्कारस्वन्धः । विज्ञानस्कन्धः । इद 


१९ अर्थविनिश्चयसूञम्‌ । ३१२ 


नाम | रूप कतमत्‌ ° यत्किचिद्रूपम्‌ , तचत्वारि महाभूतानि । चारि च ( 4० ) महाभूता- 
न्युपादाय । त्था-प्रथिवीधातु"। अन्धातुः। तेजोघातु" । वायुघातुः | प्रथिवीधातुः कतम ? 
यद्ुरत्व च कैरात च । अब्धातु" कतम ८ यद्‌ द्रवत्वमभिष्यन्दनत्व च । तेजोघातु' 
कतमः £ यदुष्णत्वं परिपाचनव च । वायुधातु" कतम. ४ यद्‌ङ्रु्चनः प्रसारणः कघुषस॒दी- 
रणत्व च । यदिद शूप पूर्वक [च] नाम, तदुभयमेकत्रामिसक्षिप्य नामरूपमिव्युच्यते ॥ 5 


1 | उ | नामरूपम्रयय षडायतनसिति । षडायतन कतमत्‌ £ चक्षुरायतनम्‌ । 
शरोत्रायतनम्‌ । प्राणायतनम्‌ । जिद्वायतनम्‌ । कायायतनम्‌ । मनआय्तनम्‌ । इदमुच्यते 
षडायतनम्‌ ॥ 


[ ऊ | षडायतनप्रल्ययः स्परी इति । स्पश; कतम" 2 षट्‌ स्परोकाया.- चकु - 
सस्रे" । श्रोत्रसस्परौ" । घ्राणसस्पश । जिहासंस्पशेः । कायसस्परौ । मन सस्परो, । "0 
[ अयमुच्यते स्परी. ] ॥ । श 

[ ए ] स्पदप्रल्यया वेदना । वेदना कतमा ? षड्‌ वेदना । कतमे(मा £ षट्‌ 2 
चक्षु"सस्पशेजा वेदना पुखा दु खा अदु.खासुखा च । श्रोत्रसस्परोजा वेदना सुखा दुखा 
अदु.खासुखा च । प्राणसस्पशैजा वेदना सुखा (4 ) दुःखा अदुःखासुखा च । जिहा- 
सस्परोजा वेदना सुखा दु.खा अदुःखाघुखा च । कायसस्पशेजा वेदना सखा दुःखा 15 
अदु.खाछखा च । मन्‌.सस्परेजा वेदना सुखा दुःखा अदु.खासुखा च ! इयमुच्यते वेदना ॥ 


[ओ] वेदनाग्र्यया वृष्णा । कतमा तृष्णा ९ षट्‌ तृष्णाकायाः | कतमे षट्‌ 2 रूपवृष्णा। 
राब्दतृष्णा । गन्धतृष्णा । रसतृष्णा । स्परोवृष्णा, | धर्मतृष्णा । [इयमुच्यते तृष्णा | | 


[ क ] तृष्णाप्रलयमुपादानम्‌ । उपादान कतमत्‌ £ चत्वारि उपादानानि । कत- 
मानि चत्वारि  तृष्णोपादानम्‌ । रीव्त्रतोपादानम्‌ । आस्मवेदनोपादानम्‌ | [ इदमुच्यते % 
उपादानम्‌ | ॥ 


[ ख ] उपादानप्र्ययो भव इति । भवः कतमः 2 त्रयो भवा | कतमे त्रयः? 
काममव- | खूपमव. । आरूप्यभवश्च | तत्र कामभवः कतमः ? तद्यथा-नरकाः । तियेञ्च- 
प्रेता । असुरा. । षट्‌ कामावचरा देवा. ॥ त्था-अष्टौ महानरक, । कतमेऽष्टो ? तथा- 
उष्णा महानरका. । सजीव. । कालसूत्र. । सधात. । द्रौ च रौरवो । तपनः । प्रतापनः । 
अवीचिश्च | इति ॥ महानरकाः ॥ तचथा-अुद . । निरबद. । अटट, । (50 ) हहवः । इहव. | 
उत्प. । पद्म. । महापद्म" ॥ कतमे षट्‌ देवाः £ चातुमेहाराजिका देवा. । त्रायषिंशा । 
यामा. । तुषिता, । निभाणरतयः । परनिर्मितवशवर्तिनो देवा. ॥ तत्र रूपभव. कतम 2 
तचथा-ब्रह्मकायिकाः । ब्रह्मपुरोहिता । महाब्रह्माणः । परीत्ताभाः । अप्रमाणामाः । आमा- 
खरा. । परीत्तद्युभा' । अग्रमाणड्युमा । ज्ुमकृत्छलाः । अनश्रका. । पुण्यप्रसव्ाः । अब्हाः । 30 


अतपा. । अब्रहाः । सुदरोना. । अकनिष्ठाश्चेति ॥ आख्प्यधातवः कतमाः 2 तयथा- 
मह्य ४० 





॥ रि, , "1 


२१४ महायानं. । 


आकाशानन्तमायतनम्‌ । विक्ञानानन्यायतनम्‌ । आर्किचन्यायतनम्‌ । नेवस्नानासज्ञायत- 
नम्‌ | आदूपिणा देवाना चित्तमात्रमघ्यायिना चातुर्विधा उपपत्तिः । अयसुच्यते उपादान- 
प्रययो मव ॥ 
[ ग |] मवग्रयया जातिरिति | जातिः कतमा या तेषा तेषा साना तस्ि- 
5 स्तस्मिन्‌ स्छनिकाये जाति” सजाति.) अवक्रान्ति , अभिनिषैत्तिः, स्कन्धाना प्रादु मौव, 
आयतनाना प्रतिम्भ., जीवितेन्धियस्योद्धवः । [ इयमुच्यते जाति ।] ॥ 
| घ ] (जातिप्र्यय जरामरणम्‌ । जरा कतमा ४ ) निकायसभागतायास्तस्या यत्‌ 
खाट पाल्य वलीग्रचु( 5 }रता जीर्ण॑ता सुग्रता कुन्नगोपानसीवक्रता सुरख॒स्श्वास- 
प्श्वासश्च तिककालकोपहतगात्रता पुरतः प्रागभारकायता दण्डावष्टम्भता इन्दियाणा परि 
10 पाकः परिमिदः समाराणा पुराणीभावो ज्जरीभाव घन्धत् मन्दत हानि. परिहिाणि,. | 
इयमुच्यते जरा | तत्र मरण कतपत्‌ 2 यत्तेपा स्वाना तस्मच्छविकाया्युति च्यवनता 
मेदोऽन्तर्धान मरण कालक्रिया आयुषो हानि उप्मणो हानि जीवितेद्धियस्य निरोधः 
स्कन्धाना निक्षेप. । इदमुच्यते मरणम्‌ ॥ यदेतन्मरण परविका च जरा, तदु भयमेकत्रामि- 
सक्षिप्य जरामरणमिद्युच्यते ॥ अय भिक्षवो द्रादराङ्खग्रतील्यसमुत्पादस्याय विभङ्ग इति ॥ 


॥ [ ६ ] तत्र कतमानि चत्वायर्थसव्यानि 2 तचथा-दु.खमा्यसलम्‌ । दु.खसमुदय- 
माय॑सत्यम्‌ । दु.खनिरोधमा्य॑सलयम्‌ । दु.खनिरोधगामिनी प्रतिपदा आ्य॑स्यम्‌ ॥ तत्र 
दु.खमार्यसत्य कतमत्‌ 2 तच्था-जातिहुःखम्‌ । जरा दु.खम्‌ । व्याधिं खम्‌ । मरण 
दु"खम्‌ । प्रियविप्रयोगो दु"खम्‌ । (60) अप्रियसयोगो दु.खम्‌ । रूप दु खम्‌ । वेदना 
दुखम्‌ । सज्ञा दुःखम्‌ । सस्कारा दुखम्‌ । विज्ञान दुखम्‌ । यदपीत्य परयष्यमाण न 

0 रभ्यते तदपि दु.खम्‌ । सक्षेपेण पञ्चोपादानस्कन्धा दु खम्‌ । इदमुच्यते दु"खमा्य॑सयम्‌ ॥ 
तत्र दुःखसमुदयमायस्तत्य कतमत्‌ 2 तद्यथा-येय तृष्णा पौन्भविकी नन्दीरागसहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, इदमुच्यते दु खसमुदयमाय॑सलयम्‌ ॥ तत्र कतमहु'खनिरोधमार्यसप्यम्‌ 
यदस्या एव तृष्णायाः पौनभविक्या नन्दीरागसहगतायास्तत्रतत्राभिनन्दिन्या अरोषतः 
प्रहाण प्रतिनि.सरगो व्ययीभाव क्षयो विरागो निरोधो व्युपश्चमोऽस्तगमः, इदमुच्यते 

% दु 'खनिरोधमायेसव्यम्‌ ॥ तत्र दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा आर्यस्य कतमत्‌ यदुत 
सम्यण्टरस्या(छयादिधथिरायष्टङ्गमगे, । तचथा-कशित्पुरुषो अ्वराभिभूतः कुशक्सपद्ृष्ट- 
कमोण श्रुतशाक्ञ वेयसुपसक्रम्य कथयेदेवम्‌-ञ्वेरेऽशान्तिमूतोऽस्मि । अस्योपरामायौषधमुष- 
दिद्यमानमिच्छामीति । स तस्य भिषक्‌ प्राड्‌ निदान प्रच्छेत्‌-किं घ्या युक्त पीत चेति । 
आतुरस्तस्य कथयेत्‌-मया हि दयि पुष भक्षि( 6 }तम्‌, अन्नपान तक्र पीतमिति । 

90 स॒ तस्य भिषग्‌ विदोषणमुपदिर्य ओषधघमुपदिरेत्‌ । एवमेव जा्मादिमहाञ्वरसतापिताः 
साधवो महाचित्तभिषज महाकारुणिक नाथ तथागतसुपसक्रम्य दु.खञ्वरापह धर प्रच्छेयुः। 
तेभ्यो भगवान्‌ निदान समुदयाख्यमाख्याय आयौष्टङ्घो मागे¶ं महौषध शान्तिकर निवौण- 


५८ 


१९ अर्थषिनिश्चयसू्रम्‌ । २३१५ 


मुपदिशेत्‌ । छेशातरोऽप्येन मार्म॑ भावयन्‌ नचिरात्स्वदुःखक्षयमवाप्य निवौणपुर गत्वा 
परिशान्तिमवाप्रोतीति ॥ एतानि खदु भिक्षवश्चलाययार्थसत्यानि ॥ 


[| ७ ] तत्र भिक्षवः कतम आयाष्टाङ्गमागे. 2 तचथा-सम्यग्षटि" । सम्यक्सकसप । 
सम्यग्वाक्‌ । सम्यक्तमोन्त. । सम्यगाजीव, । सम्यग््यायाम । सम्यक्स्मतिः । सम्य- 
क्समाधिरिति ॥ तत्र भिक्षव" कतमा सम्यग्दृष्टि, अस्य लोक , अस्ति परलोक. असि ¦ 
पिता, असि दत्तम्‌, असि इतम्‌, असि इष्टानिषटसुक्रतदुष्करताना कमणा फल्विपाक., 
सन्ति खोके सम्यगगता. सम्यकप्रतिपना इति । इय भिक्षव सम्यग्ृष्टि" | सम्यक्सकल्प 
कतमः 2 बुद्धत्वादिपरिणामित (70 ) दानम्‌, शीर च चक्रवल्यादिपरिणामितम्‌ । अय 
भिक्षवः सम्यक्सकटपः ॥ सम्यग्वाक्‌ कतमा £ इष्ट॒ भिक्षव ॒पारुष्यान्रतपेडयन्यसमिन्न- 
प्रापव्जिता अनगृतवाक्‌ । इयमुच्यते सम्यग्वाक्‌ ॥ सम्यक्तमान्तः कतम्‌ ? कायवाञ्यनसा ५ 
द्रुशकषर कमपु व्यापार । तत्र कायिक नरिविम्‌ग्राणातिपाताददत्तादानात्काममिथ्या- 
चाराद्विरति । वाचिक चतु्विधम्‌-अचरतपारुष्यपैडुन्यसमिन्प्रलापाद्विरति" । मानसिक _ 
त्रिविधम्‌-अभिष्यान्यापादमरिथ्यादष्या विरतिः ॥ तत्र प्राणातिपातः कतमः प्राणी च 
भवति, प्राणिरसङ्गी च मवति, वधकचित्त चोत्पादयति, जीविताद्परोपयति । अयमुच्यते 
भिक्षवः प्राणातिपात, । अन्यत्र प्रमादाददृष्टाद्रा अप्राणिवध. ॥ तत्र अदत्तादान कृतमत्‌ 2 1: 
स्तेयचित्तस्य परद्व्यखीकरणमदत्तादानम्‌, अन्यत्र मातापितभ्रातृखजनमिन्नद्रव्यस्य 
खट्पस्यानुपरोषिनो ्रहणमदत्तादानम्‌ ॥ तत्र काममिथ्याचार. कतमः £ परखी[ णा 
सुपभोगो भवैराजामातापिवृरक्षितानाम्‌ । अथवा अस्थान( 7? }गम्यादेशकारेषु विप्रति 
पत्तिः कायिक( की ) । एव त्रिविव. ॥ अचत कतय॑व्‌ ° साक्षिप्रश्चेऽयथामूतान्‌ वित्तथवचन- 
मनडिता वा अहनस्मीति परिह स्यवस्तु, इदमुच्यते अच्रतम्‌ ॥ पेद्युन्य कतमत्‌ ° अभूतेन 
सव्यन वा भदरकरणवचन पंञ्यन्यम्‌ ॥ पारुष्य कतमत्‌ £ परदुखचिकीषःयंदनिष्टवचन- 
श्रावणदुःखमस्य भवतु, इत्यनया बुद्धया यद्‌ नि्टरवचनश्रावण त्रियते, तत्पारुष्यम्‌ ॥ 
सभिनग्रलापः कतम. ? राजकथा चौरकथा चूतकथा मचकथा खछीकथा आस्यायिकाकथा । 
अथमुच्यते समिन्रलापः । वाचिकमेव चतुर्विधम्‌ ॥ अभिध्या कतमा ? परद्रव्यखीकरणे- 
च्छया अन्यस्य द्रव्याणि तानि मम स्युरितीयमुच्यते अभिध्या | व्यापादः कतम. 2 परस्य % 
जीवितन्यपरोपणमवच्छेद नपीडनादि चिन्तनम्‌ । अयमुच्यते व्यापाद. ॥ मिथ्यादृष्टि, 
कतमा £ नास्त्य रोक. नास्ति परलोक इत्यादि पव॑वत्‌ । एतन्मानस त्रिविधम्‌ । . 
इयमुच्यते मिथ्यादृष्टि. ॥ अथ सम्यगाजीबः कतमः  भिक्षो( 8५ )स्तावत्‌ बुहना ल्पना 
नैमित्तिकत्व नेष्पेषिकल काभेन छाभग्रतिकाङ्ला सम्यगाजीवः । कुहनाल्पनादय. } त 
कुहना कतमा 2 भि्चुदानपतिं दृ पर्यङ्क बह्भा पथि ून्यागरे निषीदति ध्यायी-भिक्षु- 3 
रहंननिति छामप्तत्कारो मे मविम्यति, एवमादिका कुहनेव्युच्यते ॥ तत्र कपना कतमा 
इह भिक्षर्छाभसत्कारनिमित्तमेव त्व मे माता, त्व मे दुद्ितेति, एवमन्यान्यपि प्रियवचनानि 


२१६ महायानसूञ्रसंग्रहः । 


ब्रवीति । एवमादिका कपनेत्युच्यते ॥ तत्र नैमित्तिक कतमत्‌ £ भिक्षुस्तावत्‌ पिण्डपात्र 
परिमुक्ला सक्रदसङरद्‌ यद्‌ ब्रूते-यादृशोऽय पिण्डपातः, ताद्ृशोज्येष उपासकगृहेषु न 
लम्यते ¦ अलामसत्कारचित्तस्य तु वदतो नैव दोषः । इदमुच्यते नैमित्तिकत्वम्‌ ॥ तत्र 
नैष्पेपिकत् कतमत्‌ 2 भिक्षुस्तावद्‌ यत्र गृहे पिण्डपात्रं न कमते, दापयितुकामश्च भवति, 
5 तत्र तरूते-अदानपतयो निरय गच्छन्ति । यूयमपि अदानपतय. व्यक्त निरयगामिन. इति 
नरकमभयभीतेभ्य पिण्डपात्रमनु प्रयच्छति, त च ठग्ध्वा परिभुङ्के । इदमुच्यते ( 8) नेष्पषि- 
कत्वम्‌ ॥ तत्र कामेन छाभप्रतिकाह्वा कतमा  भिक्षुस्तावदात्मीयेन धनेन शोभनानि 
चीवराणि चोपक्रीय उपाप्षकेम्यो ददीयति-रईदशानि वय वखाणि दानपतिभ्यो लभामहे 
इनि । तेनाञ्जितानि वसख्मणि प्रयच्छन्ति । तानि परिथङ्क । इयमुच्यते मिक्षोलीमेन 
10 लामग्रतिकाङ्ा | अय भिक्षवो मिथ्याजीव, तस्माद्विरति, सम्यगाजीवः ॥ इष्ट खट भिक्षवः 
उपास्षकस्य मिथ्याजीव. कतम £ विषविक्रयः । शाख्चविक्रयः । स॒त्वविक्रय, । मदविक्रयः । 
मासविक्रय" । अप्रवेक्षिततिलसषेपपीडनम्‌ । अयसुपासकस्य मिथ्याजीवः । अस्माद्विरति । 
अथमुच्यते भिक्षवः सम्यगाजीव.॥ सम्यग्व्यायामः कतम ? अभिवादनबह्लगप्रस्युपस्थानाञ्जलि, 
सामीचीकमकरणम्‌ । अयसुच्यते भिक्षवः सम्यग्व्यायामः ॥ सम्यक्स्मृतिः कतमा २ इह 
15 खट भिक्षवो भिक्षु" सिय दष्ट उत्पने रागे बाद्यात्मिकयोः शरीरयोरछ्चभाकारेण यथाभूत- 
दरीं मवति-सन्त्यस्मिन्‌ कये केरा रोमाणि नखा दन्ता रजोमख्तच्यासम्‌ , अयिक्ञायुसिरा 
दृका हृदयम्‌ ( आ )मक आमा 9८ )रायः पक्ता्यः अत्राणि अत्रगुणा ओदरीयक 
यकृत्‌ पुरीषमश्रु खेद. खेक्कः सिंधाणको वसा र्सीका मजा मेदः पित्त छेष्मा परय 
शोणित मस्तकटुङ्गमुचारप्रस्रवैः प्रण नानाप्रकारकम्ुचिरिति । इयमुच्यते भिक्षवः 
% सम्यक्स्पृतिः ॥ (सक्समाधिः कतमः ९ ` चत्वारि ध्यानानि । इह भिक्षवो भिक्षुः विविक्त 
कामे. विविक्त पपिकैरकुश्टेधेमः सवितकं सविचार विवेकज प्रीतिसुख प्रथमध्यानसुपसंपच 
विहरति । स ॒वितकंविचारव्युपदामादध्यामसप्रसाद्‌ाच्चेतस एकोतिभावादवितकंमविचार 
समाधिज प्रीतिुख द्वितीयभ्यानमुपसपच विहरति । स प्रतेर्विरागादुपेक्षको विहरति 
_ स्मृतः सप्रजानन्‌, सुख च कायेन प्रतिसबेदयते-यत्तदायौ आचक्षते उपेक्षकः स्मृतिमान्‌ 
६ सुखविहारी - तृतीयं ध्यानसुपसपद् विहरति । स सुखस्य च प्रहाणाहुःखस्य च प्रहाणात्‌ 
व॑मेब च सौमनस्यदौर्मनस्ययोरस्तगमाददटु-लासुलसुपक्षास्पृतिपरिञ्द्ध चतुरभष्यानसुपसपच \ 
विहरति । हमानि ख॒ भिक्षवश्चत्वारि ध्यानानि । अयमुच्यते सम्यक्समाधि. । |) 
अयसु( 98 }च्यते भिक्षवः आयोष्टाङ्गो मागै. | 
[ ८ ] द्वाविंरातीन्दरियाणि कतमानि ? यदुत ॒चक्षुरिन्दिय श्रोतरेन्धिय घ्राणेन्द्रि 
0 जिहिन्दरिय कयेन्दिय मनेन्द्रिय पुरुषेन्द्िय खीन्द्रिय दुःखेन्दिय सुखेन्िय सौमनयेन्द्रिय 
दौमनखेन्दरिय उपेक्षन्दिय श्रद्धेन्दिय वीर्यन्दरिय समाधीन्दिय स्मृतीन्दरिय ज्ञानेन्द्रिय 
जीवितेन्दरियम्‌, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरियम्‌, अ्गेन्दरियम्‌, आ ्ञातावीन्दरियम्‌ । इमानि 
भिक्षव दार्विरतीन्द्रियाणि ॥ 


१९ अर्थविनिश्चयसरम्‌। ३१७ 


[ ९ ] तत्र भिक्षवश्वप्वारि ध्यानानि कतमानि इह भिश्चवो मिश्चर्विविक्तं ककः 
विविक्त पापकैरकुशकेर्धरमः सवितक सविचार विवेकज प्रीतिसुख प्रथम ध्यानसुपसपच 
विरति । स वितकेविचाराणा ग्युपश्मादभ्यात्मसप्रसादान्ेतस एकोतिभावाद वितकैमविचार 
समाधिज प्रीतिुख द्वितीय ष्यानसुपसपच विहरति । स प्रितिविरागादुपेक्षको विहरति, स्एतः 
सप्रजन्य च ( सप्रजानन्‌ ) सुखं कयिन प्रतिसवेदयते-यत्तदायो आचक्षते उपेक्षकः स्मृतिमान्‌ 5 
पुलविहारी-वतीय ध्यानमुपस्तपद्य विहरति । स सुखस्य च प्रहमणाहुःखस्य च प्रह्ाणात्‌ 
वमेव सौमनस्यदोर्मनस्ययोरस्तगमाद( 100 )दु.खासुखमुपेक्षास्ृतिपरिछिद्ध चतुथं॑घ्यान- 
मुपसपद्य विहरति ॥ इमानि मिक्षवश्वत्वारि ष्यार्नानि ॥ 


[ १० ] तत्र कतमे चत्वारो ब्रह्मविहारा. 2 इष भिक्षवो भिक्ुर्ैत्रीसहगतेन चित्तेन 
अवरेण असपन्ेन अन्यावाधेन विपुटेन महद्गतेन अप्रमाणेन सुभावितेन एकाद्विसम 10 
विमुच्य स्फुरिवा उपसपद्य विहरति, तथा द्वितीयम्‌, तथा तृतीयम्‌ , तथा चतुथेम्‌ , इति 
ऊर्ध्वमघस्ियैक्‌ सवेराः सवावन्तमिम ठोक भेत्रीसषहटगतेन चित्तेन अवैरेण असपनेन ` 
अव्याबाधेन विपुलेन महद्रतेन अद्येन अप्रमाणेन सुभावितेन एका दिशमधिमुच्य 
स्फुरिवा उपसपद्य विहरति । एव करणासषगतेन, मुदितासहगतेन, उपेक्षास॒ष्गतेन 
चित्तेन अवरेण असपननेन अव्यावाघेन विपुठेन महद्रतेन अद्येन अग्रमाणेन सुभावितेन 15 
एका दिश्चमधिमुच्य स्फुरिवा उपसपब विहरति । इमे चत्वार त्रह्मविहाराः ॥ 


११] तत्र कतमाश्चतक्. प्रतिसविदः ° असि दु'खा प्रतिपद्‌ धन्धाभिज्ञा । अस्ति 
दुःखा प्रतिपत्‌ क्षिप्राभिन्ञा । असि सुखा प्रतिपद्‌ धन्धाभिज्ञा । असि सुखा प्रतिपत्‌ 
्षिप्राभिज्ञा । तत्र कतमा (10 ) सा दु.खा प्रतिषद्‌ धन्धाभिज्ञा  इदैकसयः प्रकृल्ेव 
तीत्ररागो भवति, वीन्रदेषो मवति, तीत्रमोह्यो भवति । सोऽभीक्ष्ण वीत्ररागज दुःखदौमेनस्य 9 
प्रतिसवेदयति । सोऽभीक्ष्ण तीव्रेषतया द्वेषज दु खदौ्मनस्य प्रतिसवेदयति । सोऽभीरष्ण 
तीव्रमोहतया मोहज दु.खदौमेनस्य प्रतिसवेदयतिं । तस्येमानि पञ्च लोकोत्तराणि इन्द्रियाणि 
धन्धानि भवन्ति मृदूनि सरीघ्रवाहीनि । कतमानि पञ्च £ यदुत श्रद्धेन्द्रियं वीर्यन्द्िय 
स्प्ृतीन्द्रिय समाधीन्दरिय ग्रज्ञेन्द्रियम्‌ । स एषा पञ्चाना लोकोत्तराणमिन्द्रियाणा मृदुत्रा- 
ददीघ्वाहिषाञ्च घन्धमेवानन्तथसमा्धि स्प्राति यदुत आक्षवाणा क्षयाय | इय दुःखा % 
प्रतिपद्धन्धाभिज्ञा । तत्र कतमा दुखा प्रतिपर्कि्राभिज्ञा £ इृैकसयः प्रकरलेव ती्ररागो 
मवति, तीत्रदरेषो भवति, वीव्रमोहो मवति । सोऽभीक्ष्ण तीव्ररागतया रागज दुःखदौमेनस्य 
प्रतिसवेदयति । अभीक्ष्ण ती्ेषतया द्वेषज दुःखदौर्मनस्य प्रतिसवेदयति । अभीक्ष्ण 
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२९१८ महायानसूञ्रसंग्रहः । 


तीत्रमोहतया मो( 110 }हज दु खदौमनस्य प्रतिसवेदयति । तस्येमानि पञ्च ोकोत्तराणि 
इन्द्रियाणि अधिमात्राणि मवन्ति तीक्ष्णानि सीघ्रवाहीनि । कतमानि पञ्च ° यदुत श्द्धन्धिय 
वीर्यन्दरिय स्मृतीन्दिय समाधीन्दिय प्रज्ञन्दरियम्‌ । स एषा पञ्चाना टोकोत्तराणामिन्द्ियाणा- 
मधिमान्रलच्छीप्रवाहित्वाच क्षिप्रमेवानन्तयें समाधिं स्पृराति यटूत आक्तवाणा क्षयाय | हय 

5 दु"खा प्रतिपरक्कषप्राभिज्ञा ॥ तत्र कतमा सुखा प्रतिपद्धन्धाभिज्ञा इहैकलय- प्रङृैव 
अदपरागो मवति, अद्वेषो भवति । सोऽ(ल्प)रागतया नाभीक्ष्म रागज दु.खदौ्ैनख 
प्रतिस्वेदयति । अस्पद्रैपतया नाभीक्ष्ण द्वेषज दु.खदौर्मनसय म्रतिसबेदयति । अट्पमोहतया 
नागीक्षण मोहज दु खदोगनस्य प्रतिसवेदयति । तथयमानि पञ्च लोकोत्तराणीन्दियाणि 
धन्धानि भवन्ति मृदूनि न तीक्ष्णानि न शीघ्रवाहीनि । कतमानि पश्च 2 यदुत 

10 श्रद्धेन्द्रिय वीर्यन्दरिय स्मृवीन्दरिय समाधीन्दिय प्रङञेन्दियम्‌ । स एषा पञ्चानामिन्द्रियाणा 
धन्धलान््रदुलादशीप्रवाहित्वाच शधन्धमेवा( 110 )नन्तय॑ समाधिं स्पृञ्चति यदुताल्नवाणा 
क्षयाय । इय एुखा प्रतिपद्धन्धाभिज्ञा ॥ तत्र कतमा सुखा प्रतिपश्िप्राभिज्ञा 2 इहैक 
्रकृलेवादपरागो भवति, अल्पदवेषोऽल्पमोह. । सोऽल्परागतया नाभीक्ष्ण रागज दु-खदौ्मनस्य 
प्रतिसवेदयति । अस्पद्वेषतया नाभीक्ष्ण द्ेषज दुःखदौर्मनस् प्रतिसबेदयति । अस्पमोहतया 

15 नाभीक्ष्ण मोहज दुःखदौमनस्य प्रतिस्वेदयति । तस्येमानि पञ्च लोकोत्तराणीन्धियाण्यधि- 
मात्राणि तीक्ष्णानि दीघ्रवाष्टीनि । कतमानि पञ्च 2 यदुत श्रदधेन्दिय वीरयेन्द्रिय स्मृतीन्दिय 
समाधीन्दिय प्रज्ञन्धियम्‌ । स एषा पञ्चानामिन्दियाणामधिमात्रलात्‌ वीक्ष्णतवाच्छीप्रवाहित्वाच् 
्षिप्रमेवानन्तयं समाधिं स्परराति यदुत आल्लवाणा क्षयाय । इयमुच्यते सुखा प्रतिप- 
स्िपाभिज्ञा । इमा भिक्षवः चतसः ्रतिपतविद्‌ः ॥ 

र [ १२ ] तत्र कतमाश्वतस्तः समाधिमावना, .* अंस भिक्षवः समाधिभावना 
अपसेविता भाविता बहुीकृता ज्ञानददोनप्रतिठामाय सवर्तते । असि समाधिभावना 
आसेविता भाविता बहटीक्रता प्रज्ञाप्रतिकम्भाय ( 1‰ ) सवते । तत्र कतमा समाधि- 
भावना आसिविता माविता बहृीकृता कामरागग्रहाणाय संवतैते £ इह भिक्षवो भिक्षु 
रिममेव कायमूष्व पादतखादध. केरमस्तकादिपयैन्त यथास्ित तथाग्रणिहित प्रण नाना- 

% प्रकारस्याञ्चचेथथामूत सम्यक्‌ प्रज्ञया प्रस्यवक्षते-यदुत अय काय. अनुपूर्वेण समुदागतोऽ- 
परवविनाश्ची परमाणुपसचयः सुषिर उनामोन्ामनान्मानवत्रणसुसुखसेमकूपन्नावी वस्मीकबदारी- 
विषनिवास्त । आसीविषतत्कृतज' । अज्ञानरान्रुमक्रृतविन्मिन्रद्रोदी (2) । कुमित्रवद्धिसवादकः | 
फेनपिण्डवत्रकृतिदुबल, । उदकबुह्ुदवदुत्पनमम्रविटीन ` । सरीचिवदिप्रलम्भक- । कद री- 
वद्विनिस॒ज्यमानासारक । मायेव वच्चनात्मकः । राजवदाज्ञावङ्गल (2) । रात्रुवदवतास्ेक्षी ! 

50 चौरवद्‌ विशवसनीयः । अमित्रवदहितैषी । वधकवद्ज्ञाजीवितान्तरायकृत्‌ । शयल्यम्रामवन्मार- 
विरहित (४) । कुरखारभाण्डवदनपयन्तः । नानाद्युचिपसूर्णः । मेद स्थाटीवदछ्ुचि्नावी । 
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९९. अर्थविनिश्चयसू्म्‌ । २३१९ 


अहिवननिष्पन्दकरूरः  कुणपवततीक्ष्णगन्धी । वचे"कुटीवदमेध्याकरः । वलयदुनास ( 19 )- 
हिष्णु"(2) । शाल्यवन्तुदनाथैः । दुष्टखामिवहुरुपचार' । जीरणगृहवस्म्तिसस्कारधार्य, । 
जीणयानपात्रवस्रतिसस्कारमल्वाद्यः । आमकुम्भवदम्ब्वनुपाल्यः । दुषटमित्रवन्निव्यान्वरक्षः | 
नदीतटबरक्षवचकाचरः । महानदीन्नोतवन्मरणससुद्रपयवसानः । आगन्तुकासारवत्सव- 
दु खनिकेत, । अनाथराखवदपरिगृद्टीत । चोरकपाटवदुत्कोटिसाध्यः । प्रलन्तनगरव- 5 
ननियोपसृष्ट. । वाटुकानगरवत्ीदनात्मक. । अग्रिवदतृप्तः । समुद्वटष्पूरः । सर्वैकरण्डवत्‌ 
पत्रपरिहायै. । बार्दारक[व]त्सततपरिपाल्य । मिनभाजनमिव सततपरिहायं । कुदेव- 
वन्निल्योपसृष्टः । सविषभाजनमिव परिज॑नीयः । याचितकमाण्डमिव क्षणग्रयोजना्थ. । 
शकटमिव भारोदहतीथे । केव ध्बुद्धिना बोद्ध(बोढशन्यम्‌ ॥ पुनरपर भिक्षवो मिक्ुणा 
इद रारीरमादुत्तरकारणत परीक्षितव्यम्‌ । मातापितद्ुक्ररुधिरसमुत्थान मिह उारीरस्य आ[य |-10 
कारणम्‌ । उत्तरमाहारपरिभाणादिकम्‌ । कवलिकाषहारो ग्रसमात्र" छष्माशय गच्छति । 
छेष्माशय प्राप्य छेष्मणा द्रवीकृतोऽ्यन्ताङ्चुचिभवति । छष्मतः पित्ताश्चय गच्छति । 
पित्ताराय प्राप्य पच्यमान उष्णीभूत्वा वाखखाशय गच्छति । पक्त्वा वाय्वारय प्राप्तो ( 18५ ) 
वायुना विभज्यते प्रथक्‌ मक , [पथक्‌ सार । खठान्मूत्रपुरीपादयो मला; । सारच्छोणित 
परिणमति, शओोणितान्मासम्‌, मासाम्मेद., मेद सोऽस्थीनि, अयिम्यो मला, मजात 15 
सयुक्रम्‌ । तदेवमादय॒त्तरकारणादद्चि शारीरमिति पद्यता भिक्ुणा इद शरीरं नवभि- 
रसितैः सष समुच्छ्रित कुदारुगृहवत्‌ त्रिभि" राविस( ? )तै. संघातितम्‌, चतुर्भि 
रिराजाठशतैः सनतम्‌ , पन्मिर्मास्पेरीरातैः प्रलिठम्‌, ८ यक्ते. शरारत" सधातम्‌ ९ ), 
सप्तमि. रिराइतेर्विनतम्‌; नवमि लायुरतैर्निबद्धम., धमन्या गवाक्षीकरतम्‌ , सपतोत्तरेण 
ममेरातेन भिन्नभाजनमिव जजरेण कोटीरतसहतैर शीतिमिश्च तृणवच्छनम्‌ , पञ्चेन्दरिय- 2 
च्छिद्रम्‌, सपतश्चय(सप्तारयणेमहुचिप्रणम्‌। मस्िष्कस्याञ्जलिना, मेदसोऽञ्चकिना, त्रिभिर्वसाञ्च- 
लिभिः, षड्भिरञ्जकिभि. शेष्मण., षदूमिरञ्जठिमि,. पित्तस्य, वायुना कृत्खमेवापकर्पितम्‌ । 
खोणितस्याढकेन, पुरीषप्रसे. पड्मि. वावयरेवदेमि (*) समै प्रथक्पृथक्‌ परणेम्‌ । 
सपतमिस्खग्भिः परिदेतम्‌ , रसे षड्भि. । पित्तस्य वायुना कायाग्निनाविष्टाभिहोत्रजङ्ध- 
यादजन्न (2) कुदान्तम्‌, शरीरावयवः स्वैरेव दुदंरैनम्‌, दुगेन्िवि ( 18 ) प्रति- % 
खमावम्‌ । कोऽत्राभिभानो बह्ुमानभाव 2 केवल याचितकभाण्डमिव क्षणग्रयोजनार्थ 
राकटमिव भासोद्रहनाय धर्मबुद्धिना बोद्ध(बोढ)न्यम्‌ ॥ 


एवविधकायमवेक्षय रारिमश्युचे., खूपाभिमानी वसव्यत्तय. (2) । 

्रजञायमान स हि बाठबुद्धि विष्टपठ (%) याति वह न चेता ॥ 

त्रियप्रकार वहतेनायात्‌ द्रक्षन्विवक्तुं वहते सदा च । 30 
कायः सुचोक्ष. कृमिवच्च जन्तोः कुतोऽत्र रागो बहूमानता वा ॥ 


३२० महायानसूजरसंथ्रहः । 


लयवमादि प्रलवक्षनिति । तयथा भिक्षव उभयतो दारविनिरयुत' कोष्ठागाः पर्णो 
नानाप्रकारजातस्य धान्यतिलसषेपसुद्यवमाषाणाम्‌ । तचश्ुष्मान्‌ पुरूषो ग्यवेल्ोकयन्‌ 
जानीयात्‌- मानि शूकधान्यानि, इमानि फक्धान्यानि । एवमेव भिक्षवो भिक्षुरिममेव कायं 
यथासित यथाप्रणिहित यावत्‌ प्रत्यवेक्षते । इय समाधिभावना आसेविता बहटीक्रता 
5 कामरागेग्रहाणाय सवतेते। तत्र भिक्षव कतमा समाधिभावना आसेविता भाविता बहुटीकरता 
द्टषमघुखविहाराय सवर्तते इह भिक्षवो भिश्चुररण्यगतो वा वृक्षमूकगतो वा शुन्यागारगतो 
(140) वा इममेव कायमध्यातम प्र्मात्म विवेकात्‌ न प्रीतिसुखेनाभिष्यन्दयति, परिप्रयति, 
परिप्रीणयति, परिस्फुटयति, तस्य नासि सर्वत. कायाद स्फुट भवल्यस्फरणीय यदुत 
अध्यात्मज विवेकजन प्रीतिसुखेन । तथापि नाम भिक्षवः उत्यखानि वा पद्मानि वा 
1 कृषुदानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके मम्नानि, सर्वाणि तानि शीतलेन 
वारिणाभिष्यन्दितानि परिष्यन्दिदानि परिपूरितानि परिग्रीणितानि परिस्फुरितानि । एवमेव 
भिश्ुरण्यगतो वा ब्रक्षमूकगतो वा शयून्यागारगतो वा इममेव कायमध्यात्म प्रतयातम विनेक 
जेन प्रीतिुखेनाभिष्यन्दयति परिष्यन्दयति परिष्ररयति परिस्फुरयति परिप्रीणयति, तस्य 
नासि सवेत॒कायमस्फुट मवल्यस्फरणीय यदुत अष्यात्मक वितैकजेन प्रीतिसुखेन । 
15 इय समाधिभावना आसेविता भाविता बहृलीकृता इष्र्म( सुख विहाराय संबतते ॥ 
तत्र भिक्षव कतमा समाधिभावना असेविता भाविता बहु्टीकरता ज्ञानदरशंनेन प्रतिकामाय 
संबतेते ° इह भिक्षवो भि्चुणा आलो( 14 )कसङ्ञा साघु॒च सष्ठ च परिगृहीता 
। भवति सुमनसि कृता घुष्ट सुप्रतिबद्धा च दिवससङ्ाधिष्ठित समप्रभास चित्त भावयति 
। यथा दिवा तथा रात्रौ, यथा रात्रौ तश दिवा, यथा प्रवं तथा पश्चात्‌, यथा पश्चात्तथा 
2 पुरा, यथेवाधस्तथेवोषयैम्‌, ययेवोष्व॑ तथा अध.-इति विद्रृतेन चेतसा पयै८ व नद्धेन 
दिवससज्ञापिष्ठित सप्रभा चित्त भावयति । तथापि नाम भिक्षवो भ्रीष्माणा पश्चिमे 


मासे व्यभ्रे दिने विगतबटाहके नभसि मध्याहकालसमये आखोकपरिञ्ुद्धो मवति पर्य- 
चदतिग्रभाखर › न तस्मा(न्धकारसमये तद्भवति । एवमेव भिक्षवो भिक्षुणा आलोकसङ्ञा साघु 
च सुष्टु च सुगृहीतो भवति अयष्ट सुग्रतिबन्धोनवमसज्ञावेखिता (£) समप्रभास्र चित्त 
8 भावयति यथा दिवा तथा रात्रो यथा रात्रौ तथा दिवा, यथा पूर्वं तथा पश्चात्‌, यथा 
पश्चात्तथा पुरा, यथेवोध्वे तथैवाधो यथेवाधस्तयेवोष्वैमिति विवृतेन चेतसा अपर्यवनद्धेन 
दिवससंज्ञाधिष्ठितेन समप्रमास चित्त मावयति । इय समाधिभावना आसेविता भाविता 
भह्लीकृता ज्ञानददनग्रतिमानला( 150 )माय सवकषते | तत्र कतमा (समा)धिमावना 
आसेविता भाविता बहलीकृता प्र्ञप्रतिकम्भाय सवर्वते इह भिश्चुररप्यगतो वा बक्षः 
9 मूलगतो वा सन्यागारगतो वा सुखस्य (दु.खस्य) च प्रहाणात्‌ प्रवमेव सौमनश्यदौर्मनस्ययो- 





१.8 वृष्णा 0] दष्ट 


१९ अर्थविनिश्चयसख्रम्‌ । ३२९१ 


रस्तगमाददुःखापुखमुपेक्षास्प्रतिपरिडयद्ध चतुथं भ्यानसुपक्षपय विहरति । हय समाधिभावना 
आसेविता भाविता बहूखीकृता प्रज्ञाप्रतिलम्भाय सबतेते ॥ इमाश्चवतसः समाधिमावनाः ॥ 


[ १३] तत्र कतमानि भिक्षवश्वत्वारि स्श्रघुपस्थानानि 2 इह भिक्षवो भिक्षुरध्यातम 
काये कायानुदशीं विहरति आतापी सप्रजानन्‌ स्पएतिमान्‌ विनीय लोके अभिध्या- 
दौमेनस्ये । बहिषौ कये कायानुदरी विहरति, अध्यात्मबहिर्धा काये कायानुद्ची विहरति 5 
आतापी सप्रजानन्‌ अनुस्णृतिमान्‌ विनीय रोके अभिष्यादौमनस्ये । अध्यातमवेदनासु 
बहिधीवेदनासु अध्यासबहिधौ वेदनाघु वेदनानुद रीं विहरति आतापी सश्रजानन्‌ स्मृतिमान्‌ 
विनीय कोके अमिध्यादौ्मनसये । अध्यातमचित्ते बहिधीचिनत्ते अध्यात्मबहिधा चित्तानुदशीं 
विहरति आतापी सप्रजानन्‌ स्पृतिमान्‌ वि( 150 )नीय रोके अभिध्यादौमनसे । 
अध्यात्मधर्मेषु बहिधोधर्मेषु अष्यात्मबहिषीधर्मेषु घमौनुद्ीं विहरति आतापी सप्रजानन्‌ 10 
स्मृतिमान्‌ विनीय लोके अभिध्यादौर्मनसे । इतीमानि लार स्मृद्युपस्थानानि ॥ 

[ १४] तत्र कतमानि भिक्षवश्चलारि सम्यक्प्रहाणानि 2 इह भिक्षवो 
भिक्षुरनुपनानां पापकानामङक्रुदलाना वमोणामनुत्ादाय छन्द जनयति, व्यायच्छति, 
वीयेमारमते, चित्त सप्रतिगृह्णाति, सम्यक्‌ प्रणिदधाति । उस्पनानामुश्ाना धर्माणा 
प्रहाणाय छन्द जनयति, व्यायच्छति, वीर्यमारमते, चित्त प्रगृह्णाति, सप्रणिद धाति । अनुत्प- 15 
नाना कुशकाना धमणामुसादाय छन्दं जनयति, व्यायच्छति, वीथेमारमते, चित्त प्रगृह्णाति, 
सम्यक्‌ प्रणिदधाति । उत्पननाना कुशटाना धमीणा खितये मावनायै असमोषाय अपरि- 
हाणाय मूयोभावाय बद्धिविपुकुतायै पाय छन्द जनयति, व्यायच्छति, वीयमारभते, चित्त 
प्रतिगृह्णाति सम्यक्‌ प्रणिदधाति । इमानि चलारि सम्यक्प्रहमणानि ॥ ` 
। * "„ [ १५] तत्र कतमे चत्वार ऋद्धिपादाः 2 इह भिक्षवो भिक्षु. छन्दसमाधि(16०)प्रहाण- % 
संस्कारसमन्वागतमृद्धिपाद माबयति विवेकनिश्रित पिरागनिश्रित निरोधनिश्रित व्यवस्गंपरि 
णतम्‌ । एषा वीयैमभिरीन मविष्यति नाभिगृह्ीतम्‌ ॥ २ ॥ चित्तसमाधिग्रह्मणसंस्कार- 
समन्वागतमृद्धिपाद भावयति विवेकनिश्रित विरागनिभ्रित निरोधनिश्रित व्यवसग॑परिणत 
मा मे चित्तमतिरीन भविष्यति नाभिगृह्ीतम्‌ ॥ ३ ॥ मीमापसासमाधिप्रह्णसस्कारसमन्वा- 
गतमृद्धिपाद भावयति विवेकनिभ्चित विरागनिश्चित निरोधघनिश्चित म्यवसगंपरिणत मा मे ॐ 
मीमापसा नातिटीना भविष्यति नाभिगृहीतम्‌ ॥ ४ ॥ इमे भिक्षवश्चत्वार ऋद्धिपादाः ॥ 

१६ ] तत्र भिक्षवः कतमानि पञ्चेन्धियाणि * यदुत श्रद्धेन्दियं वीरथन्िय स्म्रती- 
न्दरिय समाधीन्धिय प्रे्धियम्‌ । तत्र कतमच्छरदधन्दियम्‌ 2 यया श्रद्धया चतुरो धमोन्‌ 
श्रदधाति । कतमाश्वतुर, 2 ससारावचराटोकिकीं सम्यग्दष्टिं दघाति । स कमविपाकप्रति- 
शरणो भवति । यद्देव कर्म करिष्यामि कल्याण वा पापकं वा, तस्य कमणो विपाकं > 
प्रतिसवेदयामि । स जीषितहेतोर( 160 )पि पापक कम नाभिसस्करोति । इदमुच्यते 
्रदधन्दियम्‌ ॥ तत्र कतमद्रीरवन्दियम्‌ 2 यान्‌ धमीन्‌ श्रद्धन्दरियेण श्रदधाति, तान्‌ धमोन्‌ 

मदा. ४१ 


३२२ महायानसूञ्सग्रंहः। 


वी्यन्दरियिण समुदानयति । इदमुच्यते वीर्थन्दियम्‌ ॥ तत्र कतमत्‌ स्मरृतीन्दियम्‌ यान्‌ 

धमौन्‌ वीरयनदियेण समुदानयति, तान्‌ धमीन्‌ स््तीन्दियेणं ॥ विप्रणाशयति | 

इदसच्यते समावीन्दियम्‌ ॥ तत्र कतमत्‌ प्र्ेन्धियम्‌ £ यान्‌ घमीन्‌ समाधीन्धियेण एकाभ्री- 

करोति, तान्‌ धमीन्‌ परननन्दियेण प्रतिविध्यति । स तेषु धरभेषु व्रद्यवेक्षणजातीयो भवति | 
£ इदमुच्यते प्र्न्ियम्‌ ॥ इमनि भिक्षवः पञ्चेद्धियाणि ॥ 

[ १७ ] तत्र भिक्षवः कतमानि पद्ध बछानिं 2 यदुत श्रद्धाबरू वीथबलं स्मृति- 
बर समापिवल प्रज्ञावरकम्‌ । इमे च भवार्थे छशेरनवमृयत्वात्‌ 2) । इमानि भिक्षवः 
पञ्च बलानि ॥ 

[ १८ ] तत्र भिक्षव कतमानि सप्त बोध्यद्गानि £ यदुत स्पृति(सौबोष्यङ्ग धरम- 

10 प्रविचयसबोध्यद् गाम्भीय॑सबोध्यद् प्रीतिसबोव्यज्घ प्र्न्धिसबोष्यङ्ग समाधिसनोध्यद्घ उपेक्षा- 
सवोष्य्गम्‌ ॥ इह भिभ्नवो भिक्षुः स्पृतिसबोध्यद्च मावयति विवेक(17भोनिश्रितं विराग- 
निश्चित निरोधनिश्चित व्यवसर्परिणतम्‌ ॥ एव धर्मप्रविचयसबोध्यद्च भावयति विवेकनिश्रित 
विरागनिश्चित निरोधनिश्चित भ्यवस्षग॑परिणतम्‌ ॥ वीयेसंबोध्यद्ग भावयति विवेकनिभ्रित 
बिरागनिश्चित निरोधनिश्रित व्यवसर्मपरिणतम्‌ ॥ प्रीतिसबोध्यद्ध भावयति विवेकनिश्रित 

15 विरागनिश्चितं निरोधनिश्चित व्यवक्तगपरिणतम्‌ ॥ प्रस्रन्धिसबोध्य्ग भावयति विवेकनिश्रित 
विरागनिश्चित निरोधनिश्ित व्यवसगगपरिणतम्‌ ॥ समाधिसबोध्यङ्ग भावयति विवेकनिश्चित 
विरागनि्चित निरोधनिश्रित म्यवस्षगेपरिणतम्‌ ॥ उपक्षासबोध्यज्घ भावयति विवेकनिभ्चितं 
विरागनिशित निरोधनिश्रित व्यवस्षगपरिणतम्‌ ॥ इमानि भिक्षवः सप्त सबोध्यङ्खानि ॥ 

[ १९ ] तैत्र भिक्षवः कतम आर्याषटङ्ख(मारगः)  तबथा-सम्यग्टृष्टिः सम्यक्सकल्प. 

0 सम्यग्बाव्‌ सम्यक्मान्तः सम्यगाजीव,. सम्यण्व्यायामः सम्यक्स्मृतिः सम्यक्समाधि ` । अयमुच्यते 
भिक्षव आयोषटह्गमागेः ॥ तत्र कतमा सम्यण्दष्ठि. था (17? ) रोकोत्तरा नात्मदष्टिसमुषथिता 
न स॒ नजीवन्‌ सोषणपुरुषनपुद्रकनमयुजनमानवदृष्टिसमुलयिता नेच्छेद शाश्चतदृष्िसमुष्थिता 
न भवविभवद्ष्िसम॒त्थिता न कुशलान्याकृतदष्टिससुधथिता, या च न ससारनिर्वाणद्टि- 
समुत्थिता । इयमुच्यते सम्यण्दटिः ॥ तत्र कतमः सम्यक्सकसपः ८ यै. संकल्यै रण्ढेष- 

% मोहञ्केराः समुत्तिष्ठन्ति, तान्‌ सकलान्‌ न सकस्पयति । यैः (सोकदयैः रीरुसमाधिप्र्ना- 
विमुक्तिदरानस्कन्धाः समुत्तिष्ठन्ति, तान्‌ संकटपान्‌ संकदपयति । अयमुच्यते सम्यक्पकटपः।॥ 

तत्र कतमा सम्यग्वाक्‌ 2 यया रगे नात्मान न परश्च तापयति, नात्मान 
न पराश्च छशयति, नात्मान परान्नानुपहन्ति, तया समाहितयुक्तया वाचा समन्वागतो 
भवति, यया सम्यग्वा समववदति, इयमुच्यते सम्य्वाक्‌ ॥ तत्र कतमः सम्यकमौन्तः 

8 यत्कमे कृष्णं कृष्णविपाकम्‌, तत्कमेणा नाभि्स्करोति, यत्कभे कृष्णञ्च कृष्णञुक्क- 


। षि 
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१९. अर्थविनिश्ययस्‌घ्रम्‌ । ३२३ 


विपाकम्‌, तत्कमं नाभिसस्करोति, यत्कं कृष्णद्ुविपाक कष्ण(कृत्जञ ) (करम) (180) 
क्षयाय सवतेते, तत्कमीमिसस्करोति । सत्कमीभिसस्कयोति, सत्कर्मप्रतिरारणकमीन्तः, 
अयमुच्यते सम्यक्कमोन्तः | तत्र कतमः सम्यगाजीवः £ यदा्थवरेन गुणसकेखादुत्सञनता 
न कुहनता न ल्पनता न नैष्पेषिकता सृवतारवाचाशीकता८) पररेकेषूराकुता८2 आत्म- 
लोकसंतुष्टिः अनवयता आयोन्त्ञाताजीविता, अयसुच्यते सम्यगाजीवः | तत्र कतम. 
सम्यग्ग्यायाम. ४ यो व्यायामो मिथ्या, यो अक्ञानराग्दरेपमोहञरालुशायितः, त व्यायाम 
नेच्छति । यो व्यायाम. सम्यगायमार्मसलयावतारो निर्वाणगामी प्रतिपदषैयति, त व्यायाम 
समनुगच्छति । अयमुच्यते सम्यग्व्यायाम ॥ तत्र कतमा सम्यक्स्पृति" £ या सुपसिता 
अप्रकम्प्या छऋलजुका अकुटिका ससाररेषादीनवदर्िका निव।णपथग्रणेन्री स्प्रति, स्फरणं 
आययैमागौसमोषः । इयमुच्यते सम्यकरमृतिः ॥ तत्र कतमः सम्यक्समाधि. 2 य, सम्यक्त्वेन 10 
समाधि" । यसिन्‌ समाधौ सितः सवेस्वप्रमोक्षाय सम्यक्‌ सतत्वं नियाममवक्रामति, 
अयमु( 18? ]च्यते सम्यक्समाधिः ॥ अयमुच्यते आयाषटाङ्गो मार्ग" | 


ष 


[२०] तत्र कतमा भिक्षवः षोडशाकारा आनापानस्मृति, 2 हृं वा आश्वसन्‌ 
दीधं वा, आश्वसामीति यथामूत प्रजानाति । दी वा प्रश्चसन्‌ दीष प्रश्चसामीति यथाभूत 
प्रजानाति । इखमाश्चसन्‌ हखमाश्चसामीति यथाभूतं प्रजानाति । इख वा प्रश्चसन्‌ 15 
ख प्रश्चसामीति यथाभूतं प्रजानाति । कायग्रतिसवेदी आश्वसन्‌ कायप्रतिसबेदी 
आश्वसामीति यथाभूतं प्रजानाति । कायप्रतिसवेदी प्रश्चसन्‌ कायप्रतिस्वेदी प्रश्च- 
सामीति यथाभूत प्रजानाति । कायसंस्कारभ्रतिप्वेदी आश्वसन्‌ कायसस्कारप्रतिप्तवेदी 
आश्वसामीति यथामूत प्रजानाति । कायसस्कारप्रतिस्वेदी आश्वसन्‌, कायसस्कारप्रति- 
सवेदी वा प्रश्रसन्‌ यथाभूत प्रजानाति । सवंकायप्रतिसवेदी आश्वसन्‌ सवेकायप्रतिसवेदी % 
आश्वसामीति यथाभूत प्रजानाति । सवकायप्रतिस्वेदी प्रश्चसन्‌ सर्वकायग्रतिसवेदी वा 
प्रशचप्तामीति यथामूत प्रजानाति । सव॑कायसस्कारप्रतिस्वेदी आश्चसन्‌ सव॑कायसस्कार- 
परतिसवेदी (194) प्रश्वसन्‌ सवंकाय( सस्कार )प्रतिसवेदी ग्रश्चसामीति यथामूत 
प्रजानाति । प्रस्नम्यन्ति मे कायसस्कारा आश्वसन्‌ प्रस्तभ्यन्ति मे कायसस्कारा आश्वसा- 
मीति यथाभूत प्रजानाति । प्रज्षम्यन्ति मे कायसस्कारा' प्रश्चसन्‌ ग्रक्नम्यन्ति मे काय-% 
संस्काराः प्रश्चसामीति यथाभूत प्रजानाति | प्रीतिग्रति्वेदी आश्चसन्‌ प्रीतिप्रतिसवरेदी 
आश्वसामीति यथाभूत प्रजानाति । ्रीतिप्रतिसवेदी प्रश्चसन्‌ प्रीतिप्रति्वेदी ( प्रश्चसा- 
मीति ) यथामूत प्रजानाति । सुखप्रतिसवेदी आश्वसन्‌ सुखग्रतिस्वेदी आश्वसामीति 
यथाभूत जानाति । सुखप्रतिसंवेदी प्रश्रसन्‌ सुखप्रतिसवेदी प्रश्चसामीति यथामूत 
प्रजानाति । चित्तप्रतिसवेदी आश्वसन्‌ चित्तग्रतिक्षवेदी आश्वसामीति यथाभूत प्रजानाति । 
चिनत्तप्रतिसंवेदी प्रसन्‌ चित्तप्रतिसंवेदी (प्रशसामीति) यथाभूत प्रजानाति । 
चित्तसंस्कारग्रतिस्तवेदी आश्रप्तन्‌ चित्तसस्कारग्रतिसवेदी आश्चसामीति यथाभूतं 


३२४ महायानसुतचरसंग्रहः। 


प्रजानाति । चिच्त्तस्कारग्रतिसत्रेदी प्रश्चसन्‌ चित्तसस्कारप्रतिसवेदी प्रश्वसामीति यथामूत 
प्रजानाति । प्रस्रग्यन्ति मे चित्त( 19? )सस्काराः ( आश्वसन्‌ ) आश्वस्ामीति यथाभूत 
प्रजानाति । प्रन्तभ्यन्ति मे चित्तसस्काराः प्रश्चसन्‌ प्रश्चसामीति यथाभूत प्रजानाति 
अभिमोदति मे चित्तमाश्चसन्‌ अभिमोदति मे चित्तसाश्रसामीति यथामूत प्रजानाति । 
5 अभिमोदति मे चित्त ग्रश्चसन्‌ अभिमोदति मे चित्तं प्रश्चसामीति यथा( मूत प्रनानाति ) | 
विमुच्यति मे चित्तमाश्रसन्‌ विमुच्यति मे चित्तमाश्चसामीति यथाभूतं प्रजानाति । विमुच्यति 
~“ मे चित्त प्रश्च(सन्‌- विसुच्यति मे चित्त प्रश्चसासीति यथाभूत प्रजानाति । समाित मे 
चित्तमाश्वसन्‌ समाहित मे चित्तमाश्चसामीति यथाभूत प्रजानाति । समाहित मे चित्तं 
प्र्चसन्‌ समाहित मे चित्त प्रश्वसामीति यथामूत प्रजानाति । एवमनिलयानुदशीं 
0 विरागानुद शी निरोधानुदर्च प्रतिनि सगानुद सी आश्रसन्‌ प्रतिनिःस्गुद शी आश्चपामीति 
यथाभूत प्रजानाति । प्रतिनि.त्गावुदस्ी वा प्रश्चसन्‌ प्रतिनि.सगातुदर्शी प्रश्रसामीति 
यथाभूत प्रजानाति । इय भिक्षवः षोडश्चाकारा आनापानस्पृतिः ॥ 


[ २१] तत्र कतमानि चत्वारि स्रोतजपच्यद्खानि 2 इह भिक्षवः श्रावकोऽेद्य 
बुद्धे प्रसादेन समन्वागतो मवति-इव्य( 200 }पि स मगवास्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सनुद्धो 
5 विद्याचरणसपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः सस्ता देवमनुष्याणा बुद्धो 
भगवानिति । घर्मेऽेय प्रसादेन समन्वागतो मवति-खास्यातो मगवता धर्मः साषष्टिको 
निज्वर आकाल्कि ओपनायिकः इहपरयक' प्र्यात्मवेदनीयो च्नैर्यदुत नदनिमद- 
नपधेयासा (४ ) प्रतिविनय आल्यसमुद्रातो पर्मोपच्छेद' दन्यतानुपकम्भः तृष्णाक्षयो 
निरोधो निवोणम्‌ ।.सघेञेवय प्रसादेन ्मन्वागतो भवति-सुप्रतिपनो भगवतः आर्थश्रावक- 
2 संघो न्यायप्रतिपन्ः सप्रतिपचः सामीचिग्रतिपन्नो घ्मानुधर्मप्रतिपनोऽनुधर्मचारी । सन्ति 
से स्रोतापत्तिफकसाक्षाकिययै प्रतिपलकाः । सन्ति सधे स्योतापननाः । सन्ति सप 
सकृदागामिफलसाक्षाक्कियय प्रतिपचकाः । सन्ति सवे सकरदागामिनः । सन्ति सपे 
अनागामिफलसक्षाक्ियये प्रतिपनका. । सन्ति सधे अनागामिनः । सन्ति संघे अषच- 
फलसाक्षाक्रियये प्रतिपन्काः । सन्ति सधे अहैन्तः । यदुत चत्वारि पुरुषयुगानि, अष्टौ 
% पुरुषपुद्भलाः । एष मगवतः श्रावकसघः श्रद्धा( 20 )सपनः श्॒तसपनः समाधिस्षपन्ः 
्रज्ञासपनः विमुक्तिसंपमः विमुक्तिक्नानदरनसपनः आहवनीयः प्राहवनीयः अञ्जलीकरणीयः 
सामीचिकरणीयः अनुत्तर पुण्यक्षेत्र ददनीयो खोकस्य यदुत आर्यकान्तैः शीः समन्धागतो 
यानि शीकानि अखण्डानि अच्छिद्राणि अध्रतीनि अदाबरानि अकस्मषाणि भुनिष्याणि 
अपरागृष्टानि सुसमस्तानि विक्ञप्रशस्तानि जयसंपन्नानि अगर्ितानि विज्ञैरिति । इमानि 
ॐ चतवारि स्रोतपच्यङ्घानि ॥ 


[ २२ ] कतमानि भिक्षवो दद्य तथागतबलानि 2 तथागतः स्थानं च स्थानतो 
यथामूत प्रजानाति; अस्थानं चास्थानतो यथाभूतं प्रजानाति । इदं प्रथम तथागतस्य 


१९ अर्थविनिश्चयस्‌जम्‌। ३२८ 


तथागतवलम्‌ । अतीतानागतव्रद्युत्पनाना कमघमैसमादानानां विपाक यथाभूतं 
प्रजानाति ] परसचखाना परपुद्रकानामनेकाधिमुक्तिकाना विपाक यथाभूत प्रजानाति । 
अनेकलोकधातुकलोकाना नानाधातुकखोकमिति यथाभूत प्रजानाति । परसच्वानामिद्ि- 
याणा परापरज्ञता यथाभूत प्रजानाति । सवेत्रगामिनी प्र(210)तिपद्‌ तत्रतत्रगामिनी 
यथामूत प्रजानाति । परसखानामिन्दियबलबोध्यद्गध्यानविोक्षसमापिसमापत्तीना रष्ेरा- $ 
म्यवदानानि यथाभूत प्रजानाति । साकार साङ्ग. .खसनिमित्तमनेकविध प्रवेनिवासमनु- 
स्मरति । एकामपि जातिमनुस्मरति, द्रे तिश्लश्वतस्रो यावदनेकान्यपि जात्रिकोटीनियुतश्चत- 
सहस्राण्य नुस्मरतीति विस्तर. । स दिव्येन चक्षुषा अतिक्रान्तमानुष्यकेण स्वान्‌ परयति 
च्यवमानानुपपयमानानपि । कायवाखञ्जनसा सुचरितदुश्वसितिः सुगतिदुगतिपूपप्मानानीति 
विस्तरः । आघ्नवक्षपादनास्नवा चेतोविसुरतिं प्रज्ञया यथामूत प्रजानाति । इमानि भिक्षवो 10 
दरा तथागतबलानि ॥ * 


[२३ ] कतमानि भिक्षवस्तथागतस्य चव्वारि वैशारयानि 2 इह भगवान्‌ सम्यक्संबुद्ध 
इत्यात्मान प्रजानीते । इमे त्या धर्मा नाभिसबुद्धा इद्यत्र कश्चिद्राद समारोपयेत्‌ सदेवके 
लोके पमारके सत्रह्मके सश्रमणव्राह्मणिकाया प्रजाया स्देवमातुषायाम्‌ । निमित्त 
मेतदनुसमनुपदयति । निमित्त समदुपदयस्तथागतो भगवान्‌ क्षेमप्राप्तो अभयग्राप् (21 ) 15 
आर्षभ सान प्रनानाति । सम्यक्पर्षद्रतः सिंहनाद नदति । ब्राह्म चक्र ग्रवतेयति 
अप्रवर्वितं श्रमणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा केनचिद्धा पुनरकि सहधर्भणेति | 
ये पुनस्तथागतैनान्तरायिका धर्मां आख्याताः तान प्रतिसेवमानस्य नानमन्तरायेत्‌ (४ ) 
यत्र कश्चिद्वादमातेपयेत्‌ इति विस्तरः । या वा अनेन प्रतिपदास्याता जाया नैयोणिका हीनां 
प्रतिरषावमाणो (४) न नियीयात्‌ दकेतरः ८ 2) सम्य्दु.खनाशाय इत्यत्र . कश्चिदूवे- 
वत्‌ | क्षीणास्नवस्य सतमात्मान प्रतिजानतः इमे आघ्रा अपरि्चीणा इलयत्र कशिद्रादमारो- 
पयेत्‌ सदेवलोके समारके सश्रमणन्राह्मणिकाया प्रजाया सदेवमादुषाया निमित्तमेव न 
समनुपर्यति । निमित्त८ म }मुपर्यन्‌ तथागतः स्थामप्राप्तो विहरति अभयप्राप्त आह- 
(ष गेम खान प्रजानाति | सम्यक्पर्षद्रतः सिंहनाद नदति, ब्राह्म चक्रं ग्रबतेयति 
अप्रवर्तित श्रमणेन वा ब्राह्मणन वा केनचिद्वा पुनर््ैके सहधर्मेणेति । इमानि भिक्षवो % 
मगवतस्तथागतस्य चारि वैशारयानि ॥ 

[ २४ ] कतमासतथागतस्य (220 ) चतल्तः प्रतिसविद्‌' ४ यदुत अथग्रतिसवित्‌ 
घमेप्रतिसवित्‌ निरुक्तिग्रतिसंवित्‌ प्रतिभान प्रतिसवित्‌ । इमा भिक्षवश्वतक्न प्रतिसविदः ॥ 


[ २५ ] कतमे भिक्षवोऽष्टादावेणिका बुद्धधर्माः ८ नासि तथागतस्य स्खलितम्‌ ; 
नासि रवितम्‌ , नासि मुषितस्परतिता, नासि (अ 2 )समादहित चित्तम्‌; नासि नानालसज्ञा, % 
नास्यप्रतिसंख्यायेपेक्षा, नासि छन्दस्य हानिः, नासि वीर्यस्य हानिः, नासि स्पृतेहौनिः, 
नासि प्रज्ञाहानि", नासि विुकतानि ., त्रिविमुक्तिक्ञानददौनानि, अतीतेऽध्वन्यसङ्गमप्रतिहतं 
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्ञानददीनम्‌, अनागतेऽष्वन्यसङ्गमप्रतिहत ज्ञानददीनम्‌, प्रयु्पनेऽष्वन्यसङ्गमप्रतिहत 
शानदशनम्‌ › सवैकायकर््ानरवक रज्ञापरिवतत , सरमवाक््ञान्वगम ज्ञानालपरिवतः । 
सवेमनःकर्मजञानघूर्वगम ज्ञानानुपििर्षः । शमे भिक्षवसतथागतश्य अष्टादरविणिका धमी; ॥ 


"भ न वि 
[२६] तत्र कतमानि तथागतस्य दरा्रिरान्महःपुरषठक्षणानि 2 सुप्रतिष्ठितपादता 
5 तथागतस्येदं॑ महापुरुषलक्षणम्‌ । अधस्तात्‌ पादतल्योश्वकाद्धि( २ )तपादतकता | 
आयतपाष्णिसगतपादता । दीर्ाङ्ट्ता । जारहस्तपादता । मृदुतरुणहस्तपादता | 
सप्तोपसदश्रीरता "। रेगयजङ्खता । कोरागतवस्िगुद्यत। । सिहप्रवोधैक्रायता । 
चितान्तरासतता । सुसबरृतस्कन्धता । अनुन्ामता । प्रकम्बबाहृता । वि्युद्रनेत्ता | 
कम्बुग्रीवता । सिहहवता । समचवारिरादन्तता । समाविरल्दन्तता | सखुशुदन्तता । 
"0 प्रभूततनुजिहृता । रप्रसाग्रता । तब्रहमखरकविद्करुतखरता । अभिनीटनेत्रता । गोपक 
नत्रता । ृक्षच्छविता । सुवणैवरणच्छविता । एकैकरोमकूपता । उनुद्धप्रदक्षिणावतरोमता | 
इन्दनीककेशता । सुश्म्रषुवान्तरोर्णटखाटता । उष्णीषरिरस्कता । न्यमरोधपरसिमण्डल- 
समन्तप्रासादिकता । महानारायणवठसमन्तप्रासादिकता । तथागतयेद महापुरुषस्य 
महापुरुषलक्षणम्‌ । इमानि भिक्षवस्तथागतस्य महापुरुषठक्षणानि ॥ सुप्रतिष्ठितौ पादौ- 
15 तथागतस्येद महापुरुषस्य महापुरुषलक्षण पूर्व॑ दृटसमादानतया निर्ृत्तम्‌ । अधस्तात्पाद- 
तठयोश्वकाङ्कितपा (28५) दतल्ता-तथागतसेद महापुरुषस्य महापुरुषलक्षण प्रवं परसचवा- 
जिद्मकरणतया निवैत्तम्‌ | आयतपादपाष्णिसगतपादता-तथागतस्येद महापुरुषलक्षण परव 
मातापितरौ सरल चरणे यश्रूषतयामिनिदत्तम्‌। दीरथाह्ुलिकिता-तथागतयेद महापुरुषस्य 
महापुरुषठक्षण ््ं घमारक्षावरणगुक्षिकरणया निरयत्तम्‌ । जारहस्तपादता-तथागतखेदं 
“ महापुरुषस्य महापुरुषलक्षण पूर्वं परिवारामेदनतया निर्त्तम्‌ । मृदुतरुणदस्तपादता- 
तथागतस्येद महापुरूषस्य महापुरुषलक्षण रवं विविधग्रावरणानप्रदानतया निर्वृत्तम्‌ | 
सपोत्सदरारीरता-तथागतस्येद महापुरुषस्य महापुरुषलक्षणं परर्विकरणीयसौ मुस्यकरण- 
तया निठत्तम्‌। ..विञ्द्नत्रता-तथागतयेदं महापुरुषस्य महा पुरुषलक्षणं परव द राकुशक- 
कर्मपथातततसमादानतया निर्वृत्तम्‌ । कम्बग्रीबता-तथागतसेद महापुरुषस्य महापुरुषटक्षण 
० प्रवे ग्लनेष॒विविधभैषव्यानप्रदानतया निर्दृत्तम्‌ । सिंहहन्‌( 288 } ता-तथागतस्येद 
महापुरुषस्य महापुरुषलक्षण पूर्वे क्रुशाटमूटप्रयोगतया निर्वृत्तम्‌ । समचलारिशदन्तता- 
तथागतस्येद महापुरुषस्य महापुरुषठक्षणं पूर्वं सवसमा्चासनग्रयोगतया निर्वत्तम्‌ । 
अव्िर्दन्तता-तथागतस्येद महापुरुषस्य महापरुषलक्षण रवै भिन्नसचसंधानतया 
निधत्तम्‌ । समदन्तता-तथागतयखेदं महापुरुषस्य महापुरुषलक्षण प्रवं मनापमणिप्रदानतया 
0 निरैत्तम्‌ । ुशुकदन्तता-तथागतयेद महापुरुषस्य महापुरुषलक्षणं पूर्वे खारक्षितकाय- 
वाच्नस्कम॑तया निर्वत्तम्‌ । प्रमूत(तनु)जिहृता-तथागतयेदं महापुरुषस्य महापुरुषटक्षणं 
रव सलभाषणतया निरतम्‌ । रपरसाप्रता-तथागतस्य (महया)पुरुषस महापुरुषरक्षण 


१९. अर्थविनिश्चयसूजम्‌ । ३२७ 


पूर्वष्वप्रमाणपुण्यस्कन्ध व्वात्मनतापरमाभिप्रपच्छनतया निवृत्तम्‌ । ब्रह्मकठ्विङ्करुतखरता- 
तथागतस्येद महापुरुषस्य महापुरुषकक्षण पूर्वं च्िग्धवचनसच्वानावनता) आनन्दवचन- 
श्रवणतया निदृत्तम्‌ । अभिनीलनेत्रता-तथागतस्येद महापुरुषस्य महापुरुषलक्षण ( 24५ ) 
पूर्वे मेत्रवत्सच्चसरक्षणतया निवरत्तम्‌ । गोपक्ष्मनेत्रता-तथागतस्येद महापुरुषस्य महापुरूष- 
लक्षण पूर्वे अप्रधेकृतिमातया नित्तम्‌ । सृक्ष्मच्छविता-तथागतस्येद महापुरुषस्य 5 
महापुरुषलक्षण पूर्व॑धर्म॑स्ंगीतिचित्तसरक्षणकमण्यतया निघ्रंत्तम्‌ । सुवर्णव्णच्छविता- 
तथागतस्येद महापुरुषस्य महापुरुषठक्षण पूर्वे शय्यासनास्तरणमनएवचनगप्रदानतया 
निदत्तम्‌ । एकैकरोमकूपता-तथागतस्वेद महापुरूषस्य महापुरुपलक्षण पूर्वं सगणिका- 
परिजंनतया निर्वृत्तम्‌ । प्रदक्षिणावर्तयेमता-तथागतस्येद महापुरुषस्य महापुरुषठक्षण 
र्वे आचार्योपाध्यायकल्याणपित्रानुगासनि प्रदक्षिणम्राहितया निदत्तम्‌ । इन्द्रनीक्केशता- 10 
तथागतस्येद महापुरूषस्य महापुरुषटक्षणं पूर्वे सवेग्राणानुकम्पनतया निहतरेोष्टदण्डशाक्षतया 
निव्रेत्तम्‌ । सुशयुकृभ्रमुखान्तयेणेककाटता-तथागतस्येद मष्ापुरुषस्य महापुरुषलक्षण पूर्व 
वाहना व्णेभाषणतया निर्वत्तम्‌ । उष्णीषदिरस्कता-तथागतयखेद्‌ महा( 248 )- 
पुरुषस्य महापुरुषटक्षण पूर्वै गुरुगौरवग्रणामतया निरतम्‌ । न्यग्रोधपस्मिण्डलसमन्त- 
प्रासरादिकता-तथागतय्येदं महापुरुषस्य महापुरुषलक्षण पूर्वं आत्मनः परस्वानां च 15 
समाधौ नियोजनतया निवरैत्तम्‌ । रारीरसमन्तप्रासादिकता-तथागतस्येद महयापुरुपस्य महा- 
पुरुषखक्षण पूर्वे तथागतविम्बकरणतया भिनस्तपप्रतिसस्कारतया परेषा च भीतानामाश्चासन- 
सघानतया च निवरत्तम्‌ । अप्रमणे. कुरश्मूलेश्च तेषु धर्मेषु वरवर्तिलात्‌ तथागतस्य 
दार्िंरान्महापुरुषलक्षणानि कयि निवृत्तानि ॥ 


[ २७ ] कतमानि अरीलनुव्यञ्चनानि  ताग्रनखाश्च बुद्धा भगवन्तः, ल्िग्ध-20 
नखाश्च उत्ुङ्गनखाश्च वृत्तङ्गलिनखाश्च चिताङ्ुलयश्च अनुपवह् यश्च गूढरिराश्च निभरन्थि- 
रिराश्च गूढगुर्फाश्च सिहविक्रान्तगामिनश्च नागविक्रान्तगामिनश्च इसविक्रान्तगामिनश्च 
बृषभविक्रान्तगामिनश्च प्रदक्षिणगामिनश्च चार्गामिनश्च अवक्रगात्राश्च बृत्तगात्राश्च अनुप्रवै- 
गात्राश्च प्रथुगुरमण्डलाश्च परिपुणेव्यञ्जनाश्च सम(250ोक्रमाश्च छचिगात्राश्च मृदुगात्राश्च 
विद्ुद्धगात्राश्च उत्सदगात्राश्च सुसहतगात्राश्च सुविभक्तप्रयङ्गाश्च वितिमिरछद्धरोचनाश्च % 
वृत्तकुक्षयश्च मृष्टकुक्षयश्च अभम्कुक्षयश्च क्षामोदराश्च गम्भीरनामयश्च आवतेनाभयश्च 
समन्तग्रासादिकाश्च ुचिसमाचाराश्च व्यपगततिखुकगात्राश्च तूलसदशषुकुमारपाणयश्च 
क्लिगधपाणिरेखाश्च गम्भीरपाणिरेखाश्च निरेखाश्च अस्पायतवदनाश्च विम्बग्रतिबिम्बअप्रति- 
निम्बदरानवदनाश्च मृदुजिहाश्च ताम्रजिदह्वाश्च गजगजितजीम्‌तघोषाश्च मघुरगुरुमञ्खुख्राश्च 
वृत्तदषटाश्च तीक्ष्णसमदश्रश्च अनुप्रवेदष्राश्च तुङ्गनाप्तश्च छ्चिनसाश्च विशाक्नयनाश्च ॐ 
आयतकेखनाश्च वि(कसि)तपब्मनयनाश्च नीटोतठ्दकनयनाश्च व्यायतपीनचक्ुषश्च 
आयतमुवश्च समरोमभुवश्च क्िग्धभुवश्च पीनायतकणोश्च समकणोश्च अनुपहतकणश्च 
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पुपरिणतव्टाश्च सुपरूणौश्च भ्रमरसद्शकेशाश्च वृत्तकेराश्च श्ृकेराश्च असंसुटित- 
केदाश्च अपरषकेराश्च पु( 25 )परिकेशाश्च श्रीवत्सखसिकनन्यावतंचक्रवज्रपद्ममल््यादि- 
ठज्छनपादतटाश्च बुद्धा भगवन्तो भवन्ति । इमानि भिक्षवस्तथागतस्य अशीसनु- 
ग्यञ्चनानि काये निषृत्तानि ॥ 


5 यदुक्तं भगवता-घम॑वो भिक्षवो देशयिष्यामि आदौ कल्याण मध्ये कल्याणं 
पर्यवसाने कट्याण खथ स्यञ्चनम्‌, केवर परिपरण परिशुद्ध पयवदात ब्रह्मचर्य प्रका 
यामि-यदुत अथविनिश्वय नाम धभेपयायमिति यतो यदुक्तमिं तत्‌ प्रत्युक्तम्‌ । भिक्षवो- 
ऽरण्यायतनानि सूल्यागाराणि पवैतकन्दरगिसिगुहापलाख्त्रनानि अभावकादादमशानवन- 
प्रानि , भिक्षवो मा प्रमाचध्वम्‌ । मा पश्वद्धिप्रतिसारिणो भविष्यथ । इदमस्माक- 

10 मनुरासनम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ खट घभेपयोये माप्यमणे पञ्चाना भिक्षुशतानामाक्नवेम्यधित्तानि विमुक्तानि॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते च भिक्षव; सा च स्ववती पषेत्‌ सदेवमातु- 
पाुरगन्धवश्च लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दनिति ॥ 


आये-अथविनिश्वयो नाम धर्मपयायः समाप्तः ॥ 


२० धर्मसंग्रहः । 
|| नमो रत्नत्रयाय ॥ 


र्नत्रय नमस्कृ सवंसचहितोदयम्‌ । 
कथ्यते मोहनाराय ध्मसारसमुच्यः ॥ 


१. तत्र प्रथम तावत्‌ त्रीणि रत्नानि । तथया-बुद्धो धर्मः सधश्चेति ॥ 

२ त्रीणि यानानि । [ तचथा- | श्रावकयानम्‌ , प्रयेकबुद्धयानम्‌, महायान 
चेति ॥ ~= 

२. पश्च बुद्धाः । तबथा-वेरोचनः ४ अक्षोभ्यः, रतसभवः, अमितामः, व ॥ 
सिद्धिश्चेति ॥ 

४. चतस्ञो देव्यः । त्यथा-रोचनी, मामकी, षाण्डुरा, तारा चेति ॥ 10 

५ पश्च रक्षाः । त्था-ग्रतिसरा, साहक्नप्रमर्दनी, मारीची, मत्रायुसारिणी, 
रील्वती चेति ॥ 

& सप्त तथागताः । त्था-विपर्यी, शिखी, विभूः) ुच्छन्दः, कनकमसुनिः, 
कार्यपः, शाक्यमुनिश्चेति ॥ 

७. चत्वारो रोकपाला; । तचथा-धृतराष्टः, विरूपाक्षः, विरूढकः, कुबेरश्चेति ॥ 15 

८. अष्टौ खोकपााः । त्था-इन्द्ः, यमः, वरुणः, वुतरेरः, ईसानः, अभिः, 
नेकैतः, वायुरिति ॥ 

९. दश लोकपालः । अष्टकोकपालाधिरक्वं रह्मा अधः कृष्णः ॥ 

१०. चतुद श ोकपाटाः । तद्यथा-दशकोकपाठस्तकलम्‌ , चन्द्रः, सूर्यः, प्रथ्वी, 
अपुरः ॥ 20 

११. दश्च कोधाः | तबथा-यमान्तकः, ग्ज्ञान्तकः, पद्मान्तकः, विघान्तकः, 
अचरटर्िराज., नीरुदण्डः, महाबलः, उष्णीषः, चक्रवर्ती, सम्भराजश्चेति ॥ 

१२. अष्टौ बोधिस्लाः । तथात्रेयः, गगनगन्नः, समन्तमद्रः, वज्रपाणिः, 
मञ्चुश्रीः, सवेनिवरणविष्कम्भी, क्षितिग्भः, खगभश्ेति ॥ 

१२. षड्योगिन्यः। त्यथा- वज्रवाराही, यामिनी, सचारणी, सत्रासनी, चाण्डिका % 
चेति ॥ 

१४ सप्तविधा अनुत्तरप्रूजा । तबथा~वन्दना, प्रजना, पापदेशना, अनुमोदन, 
अध्येषणा, बोधिचित्तोत्पादः, परिणामना चेति ॥ 
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२३० महायानसू्रसंग्रहः । 


१५. त्रीणि कुशलमूखानि । बोधिचित्तोत्पादः, आरायविशयुद्धिः, अहकारममकार- 
परियागश्चेति ॥ 

१६. चलारो ब्रह्मविहाराः । भेत्री, करुणा, मुदिता, उयेक्षा चेति ॥ 

१७. षट्‌ पारमिताः । दानपारमिता, शीपारमिता, क्षान्तिपारमिता, वीर्थपारमिता, 

5 ध्यानपारमिता, प्रज्ञापारमिता चेति ॥ 

१८. दश पारमिता. } षट्पारमितास्तकलम्‌ , उपायम्‌ , प्रणिधिः, बरम्‌ ज्ञान चेति॥ 

१९. चलारि सग्रहवस्त्नि । दानम्‌, प्रियवचनम्‌ , अथेचयौ, समानार्थता चेति ॥ 

२०. पञ्चाभिज्ञाः । दिव्यचक्षुः; दिव्यश्रोत्रम्‌, परचित्तज्ञानम्‌, प्रयनिवासानु- 
स्मृतिः, द्विश्चेति ॥ 

त २१. चलायौसघ्यानि । तचथा-दुःखम्‌, समुदयः, निरोधः मार्मश्चति ॥ 

२२. पञ्च स्कन्धाः । रूपम्‌, वेदना, सज्ञा, सस्कारा, विज्ञान चेति ॥ 

२३. खोकोत्तरपञ्चस्वन्धाः । रीठसमाधिग्रज्ञाविसुक्तिविरुक्तिज्ञानददीनस्कन्धा इति ॥ 

२४. द्ादशायतनानि । चश्षुःश्रोत्रघाणजिह्वाकायमन आयतनानि रूपगन्धराब्द- 
रसस्पशेधमीयतनानि चेति ॥ 

15 २५. अष्टदद्च धातवः ॥ चश्चुःश्रोत्रप्राणजिदह्वाकायमनोरूपगन्धरान्दरसस्पर्धर्मै- 
धातवः चक्र्विज्ञानश्रोत्रविज्ञानघ्राणविक्ञाननिदहाविज्ञानकायविक्ञानमनोविज्ञानधातवश्चेति ॥ 

२६. तेत्रैकादशच रूपस्कन्धाः ॥ चक्षुः, श्रोत्रम्‌, घ्राणम्‌ , जिहा, कायः; रूपम्‌, 
दाब्दः, गन्धः, रस › स्पशः विज्ञपतिश्वेति ॥ 

२७. वेदना त्रिविधा । सुखा, दुःखा, अदुःखाघुखा चेति ॥ 

20 २८. सक्ास्कन्धः । निमित्तोद्धहणात्मिका ॥ 

२९. सस्कारा द्विविधाः । तत्र चित्तसग्रयुक्तसस्काराः, चित्तविप्रयुक्तसस्काराश्वेति॥ 

३० चिचसप्रयुक्तरसंस्काराशत्वाश्शात्‌ \ त्था-वेदना, सन्ना, चेतना, छन्दः) 
स्परः, मतिः, स्मृतिः, मनस्कारः, अधिमोक्षः, समाधिः, श्रद्धा, अप्रमादः, प्रप्नन्धिः, 

` उपेक्षा, हीः, अपत्रपा, अलोभः, अद्रेषः, अर्हिसा, वीरम्‌, मोहः, प्रमादः, कौसीवम्‌, 
% अश्रद्धम्‌ , स्यानम्‌, ओद्धयम्‌, अहीकता, अनपत्रपा, ऋोधः, उपनाहः, शाल्यम्‌, 
इष्य, प्रदानः, म्रक्षः, मात्सर्यम्‌, माया, मदः, विहिंसा, वितकषः, विचारश्वेति ॥ 

३१ तत्र चित्तविप्रयुक्तसंस्कायखयोदर । प्राप्तिः, अप्राप्तिः, सभागता, असत्नि- 
कम्‌, समाध्चिः; जीवितम्‌, जातिः, जरा, सतिः, अनियता, नामकायः, पदकायः, 
व्यञ्जनकायश्वेति ॥ 

9 ३२. त्रीण्यसस्कृतानि । त्यथा-आकाशः, प्रतिसस्यानिरोघः, अप्रतिसंघ्या- 
निरोधश्चेति ॥ 

३३. षड्‌ विषयाः । तयथा-खूपम्‌, शब्दः, गन्धः, रसः, स्परोः, घममेशवेति ॥ 


२० धर्मसंग्रहः । २३३१ 


३४. तत्र रूपं विषयशमावम्‌ । नीम्‌, पीतम्‌, गोहितम्‌, अवदातम्‌, हरि- 
तम्‌, दीधम्‌, हइखम्‌› परिमण्डलम्‌, उन्नतम्‌, अवनतम्‌, सातम्‌, विसातम्‌, अच्छम्‌ , 
धूमः, रजः, महिका, छाया, आतपः, आलोकः, अन्धकारशवेति ॥ 

३५ अष्टार्विद्यतिविधः शाब्दः । सप्त पुरुषवाक्खब्दा , सक्त पुरुषहस्तादिङब्दाः । 
एत एव (मनोज्ञा )मनोज्ञभेदे नाष्टाविंरातिः ॥ 6 

३६. रसः षड्विधः । त्यथा-मधुरः, अम्ल , क्वण, कटुः, तिक्तः, कषायश्चेति ॥ 

३७ चत्वारो गन्धा । तबथा-सुगन्धः, दुर्गन्ध, समगन्ध., विषमगन्धश्चेति ॥ 

२८ एकादश स्प्रष्टव्यानि । पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, छक्ष्णत्वम्‌, 
करकेरात्वम्‌ , रघुत्वम्‌ , गुरुम्‌ , शीतम्‌ , जिघत्सा, पिपासा चेति ॥ 

२३९. पञ्च महाभूतानि । पृथ्वी, आपः, तेज, वायुः, आकाशश्चेति ॥ 10 

9०. पञ्च भौतिकानि । खूपम्‌, उब्दः, गन्धः, रस, स्परोश्वेति ॥ 

४१. विरतिः शुन्यताः । तययथा-अध्यात्मद्यून्यता, बहिधौशून्यता, अध्यात- 
बहिधांसून्यता, यून्यतादुन्यता, महाद्यून्यता, परमार्थ्यून्यता, सस्करृतसल्यता, असंस्कृत- 
सून्यता, अल्यन्तदयून्यता, अनवराग्रद्यून्यता, अनवकारद्ून्यता, प्रक्ृतिद्यन्यता, सवंधम- 
सून्यता, छक्षणसून्यता, अलक्षणदुन्यता, भावद्यन्यता, अभावद्ून्यता, खभावद्यन्यता, 15 
अमावखभावसान्यता, परभावन्चून्यता चेति ॥ 

४२. दाद दाङ्घप्रतीवयसमुत्पादः । अविदा, सस्काराः, विज्ञानम्‌, नामरूपम्‌, 
षडायतनम्‌, स्पशः, वेदना, वृष्णा, उपादानम्‌, भवः, जातिः, जरामरणम्‌, सोकपरि- 
देवदुःखदौमेनस्योपायासाश्चेति ॥ | 

४२ स॒पत्रिशद्रोधिपाक्षिका धमौः। चत्वारि स्मृद्युपस्थानानि ॥ £ ॥ चत्वारि 2 
सम्यक्प्रहाणानि ॥ ८ ॥ चत्वार द्धिपादाः ॥ १२ ॥ पश्चेन्दियाणि ॥ १७ ॥ पञ्च 
बलानि ॥ २२ ॥ सप्त बोध्यङ्खानि ॥ २९ ॥ आयोषटङ्गिकमारगश्चेति ॥ ३७ ॥ 

99. तत्र कतमानि स्मृद्युपस्थानानि ? तयथा-काये कायानुदशंस्मृत्युपस्थानम्‌ , 
वेदनायां वेदनायुदशस्पव्युपस्ानम्‌, चित्ते चित्तायुददस्मृप्युपस्थानम्‌, धम धमीनुद ्- 
स्प्रृत्युपस्थानम्‌ ॥ 28 


४५. कतमानि चलारि सम्यक्प्रह्मणानि £ तद्यथा-उत्पनाना कुशक्मूकाना 
संरक्षणम्‌ । अनुत्पनाना समुत्पाद' । उसनानामकुशखानां घमीणा प्रहाणम्‌ । अनुत्पननाना 
पुनरयुसाद श्वेति ॥ 

४६ चार. छद्धिपादाः । तद्यथा-हछन्दसमाधिग्रहाणाय सस्कारसमन्वागत 
ऋद्धिपादः । एव चित्तच्द्धिपादः । वीयद्धिपाद. । मीमासासमाधिग्रहाणाय सस्कार- 
समन्वागतऋछद्धिपादश्वेति ॥ 





३३२ मदायानसूरसंप्रहः । 


४७, पञ्चेन्धियाणि । त्था-श्रद्धासमाधिवीयेस्ृतिग्रजञन्दरियं चेति ॥ 

४८. पश्च बकानि । श्रद्धावीययस्मृतिसमाधिप्रज्ञाबलं चेति ॥ 

४९. सप्त बोध्यङ्गानि । तवथा-स्पृतिसबोष्यङ्खम्‌ , धर्मविचयसबोष्यङ्गम्‌ , वीर्यसंबो- 
धयङ्गम्‌ , प्रीतिसबोध्यङ्गम्‌ , प्रस्नन्धिसबोष्यङ्गम्‌ , समाधिसवोध्यज्म्‌ , उपेक्षासबोध्यङ्गमिति ॥ 

ट ५०. आयोष्टाङ्खिकिमागः ॥ सम्यण्टषटिः, सम्यक्सकल्प', सम्यग्वाक्‌, सम्यकरमीन्तः, 
सम्यग्ग्यायामः, सम्यक्स्मृतिः, सम्यक्समाधिश्वेति । एते सपतत्रैशद्रोधिपाक्षिका धमौः ॥ 

५१. चत॑न्नः प्रतिसविदः । तथा-धमप्रतिसवित्‌, अथ॑ग्रतिसंवित्‌, निरक्तिप्रति- 
संवित्‌ , प्रतिभानप्रतिसविनचचेति ॥ 

५२ चतस्रो धारण्यः । तवबथा-आ्मधारणी, म्रन्थधारणी, धर्मधारणी, 

10 मन्रधारणी चेति ॥ 

५३, चत्वारि प्रतिशरणानि । तबथा-अर्ग्रतिरारणता न व्यश्ननप्रतिरारणता | 
्ञानग्रतिशरणता न विज्ञानग्रतिरारणता । नीताथंग्रतिश्चरणता न नेयाथैप्रतिश्चरणता | 
धभप्रतिररणता न पुद्रलप्रतिरारणता चेति ॥ 

५४. षडनुस्मृतयः । बुद्धारुस्पतिः, घमोनुस्पृतिः, संघाुस्पृतिः, यागानुस्पृतिः, 

15 श्ीकानुस्म्रतिः, देवादुस्मृतिश्वेति ॥ 

५५. चत्वारि घर्मेपदानि । तच्था-अनिष्याः सव॑सस्काराः । दुःखाः सर्वसंस्काराः। 
निरात्मानः सव॑संस्काराः । रान्त निवाण चेति ॥ 

५५६. दराकुशलानि । तच्यथान प्राणातिपातः, अदत्तादानम्‌, काममिथ्याचारः, 
मुषावादः, पैड्ुन्यम्‌ , पारुष्यम्‌ , समिनप्रकपः, अभिध्या, व्यापादः, मिथ्यादृष्टिश्चेति ॥ 

ध ५७, गतयः षट्‌ । तच्था-नरकः, तियक्‌, प्रेतः, असुरः, मनुष्यः, देवश्चेति ॥ 
५५८. षड्‌ धातवः । पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, आकाञ्चः, विज्ञानं चेति ॥ 
५९. अष्टौ विमोक्षाः । तच्था-खूपी रूपाणि पश्यति श्यन्यम्‌ । अध्यातारूपसंी 
` बहिधौरूपाणि प्यति शून्यम्‌ । आकाशानन्यायतन परयति शून्यम्‌ । विज्ञानानन्ा- 
यतनं पश्यति शून्यम्‌ । आर्वित्वन्यायतन परयति श्यन्यम्‌ । नेवसंज्ञानासक्ञायतन प्यति 
% द्यून्यम्‌ । संज्ञावेदयितनिरोधं प्यति शून्य चेति ॥ 

६०. पश्चानन्तयोणि । तचथा-मातृबधः, पितृवधः अर्हद्वधः, तथागत दुष्टचिन्त- 
रुधिरोत्पादः, सधमेदश्चेति ॥ 

६१. अष्टौ लोकधमौः ॥ लाभः, अलाभः, सुखम्‌, दुःखम्‌, यशः, अयद, 
निन्दा, प्रशसा चेति ॥ 

0 ६२. नवाङ्गपरवचनानि । तबथा-सूत्रम्‌ , गेयम्‌, व्याकरणम्‌, गाथा; उदानम्‌ , 
जातकम्‌ , वैपुल्यम्‌, अद्धुतधरमैः, उपदेशशवेति ॥ 
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६२. द्वादश धूतगुणाः । पैण्डपातिकः, त्रैचीवरिकः, खटुपश्वाद्वक्तिकः, नैषयिकः, 
यथासंस्तरिक. बृ्षमूलिकः, एकासनिकः, आभ्यवकारिकः, आरण्यकः, इमाशानिकः, 
पाञ्चुकूकिकः, नामन्तिकश्चेति ॥ 

६४. ददा भूमयः । प्ररुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिष्मती, सुदु्जया, 
अभिमुखी, दुरंगमा, अचला, साधुमती, घ्ममेधा चेति ॥ 5 

६५ समन्तप्रभा, निरुपमा, ज्ञानवती । एताः सहितास्लयोद शा भूमयः ॥ 

६६. पञ्च चक्ूषि। मासचक्षुः, धर्मचक्षुः, प्रज्ञाचक्षुः, दिव्यचक्षुः, बुद्ध चक्चुश्चेति ॥ 

६७. षट्‌ राः । रागः, प्रतिघः, मानः, अविद्या, कुदृष्टिः, विचिकित्सा चेति ॥ 

६८. पञ्च दृष्टयः । सत्कायदष्टिः, अन्तम्राहटृष्टिः, मिथ्यादृष्टिः, दृष्टिपरामद्यैः, 
सीठपराम्ः ॥ 10 

६९. चतुविंशातिरपञ्ेशाः । तवथा-करोधः, उपनाष्टः, ब्रक्षः, प्रदादाः, ₹इष्यौ, 
मात्सर्यम्‌ , राज्यम्‌, माया, मदः, विहिंसा हीः, अनपत्रप, स्यानम्‌ , अश्राद्धयम्‌ , कौसीबम्‌ , 
प्रमादः, मुषितस्णृतिः, विक्षिपः, असंप्रजन्यम्‌, कौकृत्यम्‌ , मिद्धम्‌ , वितकः, विचारश्वेति | 

७०. पञ्चाहाराः । व्यानाहाराः, क्वठीकाराहाराः, प्रलयाहाराः, स्पसाहाराः, 
सचेतनिकाहाराश्वेति ॥ 15 

७१. पञ्च भयानि । आजीविकाभयम्‌, शोकमयम्‌, मरणमभयम्‌, दुगतिभयम्‌ , 
पर्षद॑सायभय चेति ॥ 

७२. चारि ध्यानानि । तच्था-सवितकै सविचारं विवेकज प्रीतिसुखमिति 
प्रथमष्यानम्‌ । अष्यासप्रमोद नास्रीतिुखमिति हितीयम्‌ । उपेक्षास्पृतिसप्रजन्यं सुखमिति 
तृतीयम्‌ । उपेक्षास्प्ृतिपरिदुद्धिरदुःखासुखा वेदनेति चतुथं ध्यानमिति ॥ 20 

७२. त्रयो विमोक्षाः । शून्यता, अनिमित्तः, अप्रणिहितश्वेति ॥ -- 

७४. बोधिसत्वाना दश वरिता; । आयुवेदिता, चित्तवरिता, परिष्कारवशिता, 
धर्मबशिता, ऋद्धिवरिता, जन्मवरिता, अधिमुक्तिवरिता, प्रणिधानवरिता, कमंवरिता, 
ज्ञानवरिता चेति ॥ गि 

७५. बोधिसचाना दर बलानि । तद्यथा-अधिमुक्तिबलम्‌ , प्रतिसष्याननटम्‌, % 
भाववलम्‌, क्षान्तिबिकम्‌, ज्ञानबलम्‌, प्रहमणव्रलम्‌, समाधिवलम्‌, ग्रतिमानबलम्‌ + 
पुण्यबलम्‌ , प्रतिपत्तिबल चेति ॥ 

७६. तथागतस्य दञ्च बलानि । तथा-स्थानासथानज्ञानबटम्‌, करमविपाकज्ञान- 
बलम्‌ , नानाधातुक्ञानबलम्‌., नानाधिु्तिज्ञानवकम्‌, सचेन्द्रियपरापरज्ञानबलम्‌ , सवत्र 
गामिनीप्रतिपत्तिज्ञानबलम्‌, ध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिसञ्ैराव्यवदानव्युत्थानज्ञानबटम्‌ , 30 
रवनिवासानुस्पृतिज्ञानबलम्‌ , च्युत्युत्पचिज्ञानबलम्‌, आक्तवक्षयज्ञानबर चेति ॥ 
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७७. चस्वारि वेशारचानि । त्यथा-अभिसंबोधिवेशारबम्‌, आसवक्षयज्ञान- 
वैशारद्यम्‌, नैवाणिकमागौवतरणवैरारयम्‌ [ अन्तरायिकधमानन्यथालनिशितव्याकरण- 
वैदारबं ] चेति ॥ । 

७८. पश्च मात्सयोणि । धर्ममात्सय॑म्‌ › खाभमात्सरयम्‌ , आवासमाःस्य॑म्‌, कुराल 
£ मात्सर्यम्‌, वर्णमात्यं चेति ॥ 

७९. अष्टादशवेणिका बुद्धधमाः । त्यथा-नास्ि तथागतस्य स्छकितम्‌ । नास्ति 
रवितम्‌ । नास्ति सुषितस्परृतिता । नास्यसमाहितचित्तम्‌ । नासि नानात्वस्ना । नास्स्- 
प्रतिसस्यायोपेक्षा। नासि छन्दपरिहाणिः। नास्ति वीर्यपरिषहाणिः। नासि स्मृतिपर्हिाणिः। 
नास्ति समाधिपरिहाणिः । नासि प्रज्नापरिहाणिः । नासि विसुक्तिपरिहाणिः । नासि 

10 विमुतिज्ञानदरानपरिहाणि' । सबेकायकर्मज्ञानपूर्वगम्ञानानुपरिवत्तिः । सर्ववाक्र्मज्ञानप्रै 
गमक्ञानानुपरिडत्तिः । सवेमनस्कर्मन्नानपूरवगमक्ञानानुपरिवृत्तिः । अततीतेऽध्वन्यसङ्गमप्रतिहत- 
ज्ञानम्‌ । प्रद्युत्पमेऽष्वन्यसङ्गमप्रतिहत्ञानद शनं चेति ॥ 

८०. चत्वारो माराः । तद्यथा-स्कन्धमारः, छदामारः, देवपुत्रमारः, मृत्युमारश्वेति ॥ 

८१. चत्वारि श्रद्धाङ्गानि । तद्यथा-आर्यसययम्‌ , त्रिरतम्‌ , कमे, कम॑फक चेति 

15 ८२. नवानुप्रवसमाधिसमापत्तयः । तयथा-चत्वारि ध्यानानि, चतक्न आरूप्य- 
समापत्तयः, निरोधसमापत्तिशवेति ॥ 

८३. दात्रिशष्ठक्षणानि । तयथा-चक्राङ्कितपाणिपादतर्ता । सुग्रतिष्ठितपाणि- 
पादतख्ता । जाखाववद्धा(बनद्धा शङ्कुटिपाणिपादतलता । मृदुतरणहस्तपादतल्ता | 
सपतोत्सदता । दीङ्कुलिता । आयतपफर््णिता | ऋलुगात्रता । उत्सङ्गपादता । उध्वांग्ररोमता । 

20 एेणेयजङ्कता । प्रखम्बबाहूता । कोषगतवबस्तिगुद्यता । सुवणंवणेता । शृङ्ृच्छविता । 
प्रदक्षिणावर्तैकरोमता । ऊणीलकृतमुखता । रिह प्रवौन्तकायता । सुसंदृत्तस्कन्धता । 
चितान्तरांसता । रसरसाम्रता । न्यग्रोधपरिमिण्डकता । उष्णीषरिरस्कता । प्रभूतजिहता । 
सिहहय॒ता । शुषह चुता । समदन्तता। हसविक्रान्तगामिता । अविरल्टन्तता । समचत्वारि- 

ˆ शदन्तता । अभिनीकनेत्रता । गोपक्षनेत्रता चेति ॥ 

2 ८४. अद्चीव्यनुव्यञ्चनानि । तयथा-ताम्रनखता । ज्लिगधनखता । तुङ्कनखता | 
छष्राज्घुकिता । चित्राङ्घुकिता । अनुप्रवाह्कुलिता । गूढशिरता । निग्रन्थिरिरता । मूढ- 
गुरफता । अविषमपादता । सिहविक्रान्तगामिता । नागविक्रान्तगामिता । हंसविक्रान्त- 
गामिता  बृषभविक्रान्तगामिता । प्रदक्षिणगामिता । चारगामिता । अवक्रगामिता । 
वृत्तगात्रता । मृष्टगात्रता । अनुप्वेगात्रता । द्चिगात्रता । मृदुगात्रता । विुद्धगात्रता । 

0 पद्पणिव्यञ्ननता । प्ृधुचार्मण्डल्गात्रता । समक्रमता । विदयुद्धनेत्रता । सुकुमारगात्रता । 
अदीनगात्रता । उत्साहगात्रता । गम्भीरकुक्षिता । प्रसनगात्रता । सुविभक्ताङ्गप्रयङ्गता । 
वितिमिर्ुद्धाखेकता । वृत्तकुक्षिता । मृषटुक्षिता । अभुभ्कुक्षिता । क्षामङकुक्षिता । 
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प्रदक्षिणावतैनाभिता । समन्तप्रासादिकता । छचिसमुदारता । व्यपगततिककगात्रता । 
तूरसद्रसुकरुमारपाणिता । चिग्धपाणिठेखता । गम्भीरपाणिरेखता । आयतपाणिटेखता । 
नालायतवचनता । बिम्बप्रतिविम्बोष्ठता । मृदुजिहृता । तनुजिहता । रक्तजिहता । 
मेधगर्जितघोषता । मधुरचारमञ्चुखरता । वत्तदष्टूता । तीक्ष्णदष्रता । शुष्टदष्टूता । 
समदष्ता । अनुपरवैदषता । तङ्खनासता । ञचिनासता । विञ्चाठनयनता । चित्रपक्ष्मता । 5 
सितासितकमठ्दलनयनता । आयतभ्रूकता । युृभूकता । सुक्लिग्धभ्रूकता । पीनायत- 
मुजकता । समकर्णता । अनुपहतकर्णेन्द्ियता । अविम्लानर्काटता | पृथुख्खाटता । 
सुपरिपर्णोत्तमाङ्खता । भरमरसदरकेदाता । चित्रकेशता । गुडकेरता । असंमुणितकेखता । 
अपरुषकेराता । सुरमिकेदाता । श्रीवत्समुक्तिकनन्यावतेलक्षितपाणिपादतठ्ता चेति ॥ 

८५. चक्रवर्तिना सप्त रत्नानि । तयथा-चक्ररल्म्‌; अश्रम्‌, हस्तिरन्म्‌, 1 
मणिरत्म्‌ , स्ीरतम्‌ , खङ्खरत्म्‌ , परिणायकरत चेति ॥ ° 

८६. तत्र त्रयोऽष्वानः । तबथा-अतीतोऽष्वा, अनागतोऽष्वा, प्रदयुत्पनोऽध्वा 
चेति ॥ 

८७. चत्वारः कटपाः । त्यथा-अन्तरकल्पाः, महाकल्पाः, चून्यकल्पाः, 
सारकस्पाश्चेति ॥ 15 

८८ चलारि युगानि । तचथा-कृतयुगम्‌ , जरतायुगम्‌ , द्रापरम्‌ , कलियुग चेति ॥ 

८९ खोकद्वयम्‌ । तबथा-स्वरोक", भाजनटोकश्चेति ॥ 

९० चत्वारो योनय. । तचथा-अण्डजः, खेदजः, जरायुजः, उपपादुकशचेति ॥ 

९१, पञ्च कषायाः । तवथा-ङेखकषायः, दष्टिकषायः, सत्वतकषाय ^ आयुःकषायः, 2 
कत्पकषायश्वेति ॥ 

९२. त्रयः सचवाध्याः । तयथा-प्रबान्तकोटिपलिज्ञाया+ अपरान्तकोटिपर्जञायाः, 
चतुमौरकोटिपरि्ञायाश्वेति ॥ 

९२३ दश ज्ञानानि । तबथा-दुःखज्ञानम्‌, समुदयज्ञानम्‌; निरोधज्ञानम्‌, मागै- 
ज्ञानम्‌, धर्मज्ञानम्‌, अन्वयज्नानम्‌, सद्रतिज्ञानम्‌ , परचित्तज्ञानम्‌, क्षयज्ञानम्‌ , अयुत्पाद- % 
ज्ञान चेति ॥ 

९४. पञ्च ज्ञानानि । तचथा-आद शेनक्ञानम्‌ , समताज्ञानम्‌ , प्र्यवेक्षणाज्ञानम्‌ ; 
कृत्यानुष्ठानक्ानम्‌, सुविद्ुद्धधमेधातुज्ञानं चेति ॥ 

९५१. द्वे सवे । तबथा-संवरृतिसव्यम्‌, परमाथंसव्यं चेति ॥ 

९६. चतुरा्सेषु षोडश क्षान्तज्ञानलक्षणाः । त्था-दुःखे घमंज्ञानक्षान्तिः, 
दुःवे धर्मजञानम्‌, दुःखेऽन्वयन्नानक्षान्तिः, दुःखेऽन्वयज्ञानम्‌ । समुदये धमंज्ञानक्षान्तिः, 


1 “+ 
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समुदये धमज्ञानम्‌ , ससुदयेऽन्वयज्ञानक्षान्ति , ससुदयेऽ्वयज्ञानम्‌ । निरोधे धर्भज्ञानक्षान्तिः 
निरोधे धर्मज्ञान्‌, निरोधेऽन्वभज्ञानक्षान्तिः, निरोधेऽन्वयज्ञानम्‌ । मर्गे धर्ङ्ञानक्षान्तिः 
मर्भे धमेज्ञानम्‌ , मार्गेऽन्वयज्ञानक्षान्तिः, मार्गेऽन्वयज्ञान चेति ॥ 

९७. तत्र दुःखसव्ये चत्वार आकाराः । तबथा-अनिलतः, दुःखतः, शयूल्यतः, 
5 अनास्तश्वेति ॥ 

९८. समुदयप्तसये चत्वार आकाराः । तचथा-हेतुतः, समुदयतः, प्रभवतः, 
प्र्ययतश्चेति ॥ - 

९९. निरोधसये चल्वार आकाराः । तबथा-निरोधतः, शान्तः, प्रणीततः, 
निःसरणतश्चेति ॥ 

10 १००. मागेसले चत्वार आकाराः । तबथा-मागेतः, न्यायतः, प्रतिपत्तितः, 
नैयोणिक(त)शवेति ॥ ॥ 

१०१. चत्वार" समाधयः । तचथा-आलोकसमाधिः, बृतासमाधिः, एकादरप्रतिष्ठ- 
समाधिः, आनन्तयैसमाधिश्चेति ॥ 

१०२. तत्र [पुरूष]-पुद्रखाः । तबथा-स्नोतआपन्नफलप्रतिपनकः, सोतआपनः, 

15 सकृदागामिफटग्रतिपन्नकः, सकृदागामी, अनागामिफटप्रतिपनकः, अनागामी, अहैत्पल- 
प्रतिपनकः, अहैश्चेति ॥ 

१०२ तथाष्टौ प्रतिपुद्रलाः । तच्था-श्रद्धातुसारी, धमीनुसारी, स्नोतआपनः, 
देवकुखकरुखः, मनुष्यक्ुलकुख., सकरदागामिफलः, श्रद्धाविमुक्तिदष्टिग्राप्त एकवीचिकोऽनागा- 
म्यन्तरापरिनिवीयी उपहत्यपरिनिवौयी, भमिसस्कारपरिनिवीयी छुतोऽद््तः सर्वास्तानद्ुतो 

0 दृष्टध्मेसमः कायसाक्षी खङ्गश्चेति ॥ 


१०४. [ 8 1 - तदनु द्वादश्चाकारधर्मचक्रप्रबतैक(नं?) कतमत्‌ £ तथथा-इद 
दुःखमा्थसत्यमिति भिक्षवः पूर्वमनुश्रय तेषु धर्मेषु योनिशो मनसिगवतः (४) चक्षुरुदपादि । 
_ ज्ञानसुत्पादि चिन्तोत्पादि । चुत्रिरुदपादि । इलेकपरिचतकः १ इदं दुःखमाय स तत्र 

खल्वभि ज्ञातं इति भिक्षवः । इष्यादि पूर्ववदितियः ॥ इद दुःखसमुदयमाय॑सत्वं तव खल्व- 
25 भिज्ञाय प्रहीणमिति हित्यादि तृतीयः । तथा इद दुःखनिरोध आर्य॑सलमिति हिप्रयेकः ॥ 

इद दुःखनिरोधओआय्येसलं तत्र खटवभिक्ञाय शाक्षात्‌ कतैव्यमिति हिद्य द्वितीयः । इद 

दु.खनिरोधभार्यसत्य तत्र खट भिज्ञाय शाक्षात्‌ द्वितीय । तद्यथा इद्‌ दुःखमाग॑गामिनि 

प्रतिपदाय॑सलमिति लेक ॥ इदं दु.खमोक्षगामिनी प्रतिप ॒इव्या्यसल तत्र खदु भिज्ञाय 

मावयितन्यमिति हि भिक्षव इद्यादि तृतीयः । परिव्च इयेव द्ादशाकारधमेचक्रम्रवत्तेन- 
30 मिति ॥ | 





१ 10686 ४० 1088 [९७६ एटा फाम्‌) 6 एल तण व्मात्‌ 
६८6 21९61 11616 &8 96 शूणु06 7) {06 ४० +€ 


२० धर्मसंग्रहः । 
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तदनु दादशाकारधम॑चक्रप्रव्तक, | कत- 
मत्‌ । इद दुःखमायसव्यमिति भिक्षवः । 
्रवमयुश्रुल तेु॒धर्षु योनिश्यो मनसिग- 
वत. चक्षुरुदपादि । ज्ञानसुपादि चित्तो- 
पादि । चुत्रिरुत्पादि ॥ इ्यकपरिवतेक इद 
दुःखमायैसवय तत्र खल्वमिज्ञाय परिज्ञातमिति 
हि भिक्षव । प्रवेमनुश्रय तेषु योनिसो मन- 
सिङ्गवुंतः ॥ इति द्वितीय" ॥ इदमार्धसघ्य 
तत्र खल्वभिज्ञात इति भिक्षव. । इष्यादि 
ूवैवदिति यः ॥ 


इद दुःखसमुदयमायसद्य तव खट्वभि- 
ज्ञाय प्रहीणमिति हीघ्यादि तृतीयम्‌ ॥ 

तथा इद दु.खनिरोध आय॑सलयमिति हि 
प्रत्येकः ॥ इदं दुःखनिरोध आर्यसत्य तत्र 
खल्वभिज्ञाय साक्षात्‌ कतेव्यमिति हीत्यादि । 
द्वितीयः । इद ॒दु.खनिरोध आर्यसत्य तत्र 
खस्वभिज्ञाय साक्षात्‌ कृतमिति द्वितीय. । 

तथा इद दुःखमागगामिनि प्रतिपदार्थ- 
सस्यमिति प्रल्ेक । इद दुःखमोक्षगामिनी 
प्रतिपत्‌ ॥ इव्याय॑सत्य तत्र॒ खलभिक्ञाय 
भातन्यमिति हि भिक्षवः इयादि तृतीयः | 
परिवित्ते इत्येव द्रादर्ाकारधर्मचक्रप्रवर्तन- 
मिति॥ ॥ 


२२७ 
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तदत्र द्रादशाकारधर्मचक्रग्रवतेक (न?) 
कतमत्‌ 2 इद दुःखमायसद्यमिति (भे) भिक्षवः 
प्रबमननुश्रतेषु धर्म॒ योनिञयो मनसिकुवेतः 
चक्षुरुदपादि ज्ञानसुदपादि विबोदपादि % 
भूरिरदपादीलयेक परिवतैकम्‌ । इद दु"ख- 
मायस्य तत्र॒ खल्वमिज्ञाय परिज्ञातमिति 
हि भे) भिक्षवः पूवेमननुश्रतेषु धर्मेषु योनिशो 
मनसिङुवेत इति द्वितीयम्‌ । इद दुःखमा्थेसद 
तत्र खस्वभिज्ञाय परिन्ञातमिति भिक्षवः इल्यादि 10 
ूवैवदिति तृतीयम्‌ ॥ 

[ तथेद दु.खस्मुदयमायसव्यमिति प्रये- 
कम्‌ । इद दुःखसमुदयमा्सलय तत्र खलव- 
भिज्ञाय प्रहातन्यमिति द्वितीयम्‌ |] इद 
दु.खसमुदयमार्यसलय तत्र॒ खल्वभिज्ञाय 15 
प्रहीणमिति द्यीघ्यादि तृतीयम्‌ । 

तथेद दुःखनियेधमायंसल्यमिति हि ्रले- 
कम्‌ । इद दुःखनिरोधमायेसव्य तत्र 
खस्वभिज्ञाय साक्षा्कतेन्यमिति दीलादि 
द्वितीयम्‌ । इद दुःखनिरोधमायेसद्यं तत्र % 
खल्वभिज्ञाय साक्षात्कृतमिति तृतीयम्‌ ॥ 

तथेय दु.खमागेगामिनी प्रतिपदिलयायै- 
सत्यमिति प्रव्येकम्‌ । इय दु.खमोक्षगामिनी 
प्रतिपदिघार्यसव्य तत्र खदखभिविज्ञाय भर्व 
यितन्यमिति हिं भिक्षव इत्यादि द्वितीयम्‌ । ॐ 

[हृद दु.खमोक्षगामिनी प्रतिपदिव्यायंसदय 
तत्र खल्वभिज्ञाय भावितमिति तृतीयम्‌ ॥ ] 


१०५५. तत्र दान त्रिविधम्‌ । तवथा-घमंदानम्‌ , आमिषदानम्‌ , मेत्रीदानं चेति ॥ 
१०६. शीर त्रिविधम्‌ । त्था-समारसीटम्‌, इदाकसप्राहस्चीटम्‌, सच्ार्थ- 


क्रियास्चीर चेति ॥ 


१०७ क्षान्तिश्चिविधा । तबथा-धमनिष्यानक्षान्तिः, दुःखाधिवासनाक्षान्तिः, 90 


परोपकारधर्क्षान्तिश्चेति ॥ 
महा, ४३ 


३३८ मटायानखु्रसंभ्रहः । 


१०८. वीरथ॒॑त्रिविधम्‌ ¦ तवथा-सनाहवीयेम्‌ , प्रयोगवीरथम्‌ , पर(रि)निष्ठावीै 
चेति ॥ 
। १०९. ध्यान त्रिविधम्‌ । तद्यथा-सदोषापकषध्यानम्‌, सुखवेहारिकध्यानम्‌ , 
४ अशेषेमूषितघ्यान चेति ॥ 

5 ११०. म्रजञा त्रिविधा | तथा--श्रुतमयी, चिन्तामयी, भावनामयी चेति ॥ 
१११. उपायच्ञिविधः । त्था-सर्वपच्वावबोधक › सचवाथाभावक., क्षिग्रसुखा- 
भिसबोधिश्चेति ॥ 
११२. प्रणिधान त्रिविधम्‌ । तवथा-सुस्थानप्राबन्धिकम्‌, सचाथप्राबन्धिकम्‌, 


बुद्धकषेत्रपरियोधक चेति ॥ 
10 ११२. बल त्रिविधम्‌ | तबथा-कर्मव्यावर्तकम्‌ , छखापकषकम्‌, मानग्रमादादि- 
व्यावतक चेति ॥ ॥ 


११४. ज्ञानं त्रिविधम्‌ । तचथा-अविकटपकम्‌, विंकट्पसमभावबोधकम्‌ , 
सस्यथापायपरोक्ष चेति ॥ 
११५ तत्रावरणे द्वे । त्था-ङेखावरणम्‌ , ज्ञेयावरण चेति ॥ 
॥ ११६. नैरा्म्य दिविघम्‌ । तयथा-धमेनैरात्म्यम्‌ , पुद्रकनैराप्य चेति ॥ 
११७. सभाय द्विविधः । तचथा-पुण्यसंभारः, ज्ञानसमभारश्वेति ॥ 
११८. तत्र षट्‌ समाध्यावरणानि । तचथा-कौसीवम्‌, मानम्‌, राज्यम्‌, 
ओंद्धव्यम्‌, अनामोगः, सलामोगश्चेति ॥ 
११९. तत्र प्रतिपत्यष्टे प्रहाणसृस्काराः । तचथा-श्रद्धा, बुद्धः(द्विः), व्यायामः, 
20 प्रस्न्धि,, स्मृति, सग्रजन्यम्‌ , चेतना, उपेक्षा चेति ॥ 
१२०. तत्र चायो द्वीपाः । त्यथा-प्रवैविदेहः, जम्बुद्रीपः, अपरगोदानिः(नीयः), 
उन्तरफुरुदरीपश्चेति ॥ 
१२१. अष्टबुष्णनरकाः । तचथा-संजीवः, काठसूत्रः, संघातः, रौरवः, महारौरवः, 
._ तपनः, प्रतापनः, अवीचिश्वेति ॥ 
६ १२२. अष्टौ श्ीतनरकाः । तबथा-अघुदः, निदः, अटटः, अपपः, हाहाधरः, 
उतपखः, पद्मः, महापद्मश्चेति ॥ 
१२३. सप्त पातालानि । त्यथा-घपरणीतलः, अचलः, महाचलः, आपः, काञ्चनः, 
सजीवः, नरकश्वेति ॥ 
१२४. द्रौ चक्रवालो । त्यथा-चक्रवालमहाचक्रबाटौ चेति ॥ 
90 १२५. अष्टाङ्गपवताः । त्था-युगधरः, ईंशाधरः, खदिरकः, सुद रनः, विनतक, 
अश्रकणेः, नेमिधरगिरिः, सुमेरुश्वेति ॥ 
१२६. सप्त सागराः । त्यथा-क्षारः, क्षीरः, दधि, उदधिः, घृतम्‌, मधुः, 
सुरा चेति ॥ 


२० धर्मसंग्रहः । ३३९ 


१२७, तत्र षट्‌ कामावचरा देवा. । तवथा-चातुर्महाराजकायिकाः, त्राय्लिशाः, 
तषिता., यामाः, निमोणरतय परनिर्मितवरावर्तिनश्चेति ॥ 

१२८. अष्टादश खूपावचरा देवाः । तचथा-~त्रह्मकायिकाः, ब्रह्मपुरोहिताः, ब्रह्म- 
पाष॑याः, महात्रह्माण", परीत्ताभाः, अप्रमाणाभाः, आमाखरा, परीत्तद्यभाः, ुभकृत्ला., 
अनभ्रकाः, पुण्यप्रसवाः, बहत्पकाः, अस्िसत्वाः, अब्ृहाः, अतपा. सुद्याः, सुदर्यनाः, 
अकनिष्ठाश्चेति ॥ 

१२९. चलारोऽरूपावचरा देवाः । आकारानन्यायतनोपगा , विज्ञानानन्द्याय- 
तनोपगाः, आर्विचन्यायतनोपगाः, नेवसक्ञानासृज्ञायतनोपगाशवेति ॥ ` 

१३०. त्रिविधा आलङ्कनाः। त्था-सव्यालङ्कना, धमौलङ्गना, अनाठद्खना चेति| 

१३१ त्रिविधा महमित्री । तबथा-सलालङ्ग(म्बोना, घमंलङ्घ(मीरम्ब)ना, 10 
अनालङ्ख(म्ब)ोना चेति ॥ । 

१३२. त्रिविधं कमम । त्था-दृष्टघम॑वेद नीयम्‌, उत्पद्यवेदनीयम्‌, अपरवेद नीय 
चेति ॥ 

१३३. त्रिविधं प्रातिहायेम्‌ । त्यथा-ऋद्धिपरातिहारयेम्‌, अदेशनाप्रातिहार्यम्‌ , 
अनु्चासनीप्रातिहायं चेति ॥ 15 

१३४. अष्टवक्षणाः । तचथा-नरकोपपत्नतिः, ति्यगुपपत्तिः, यमलेकोपपत्ति., 
प्रयन्तजनपदोपपत्तिः, दी्ांयुषदेवोपपत्तिः, इन्द्रियविकल्ता, मिथ्यादष्टिः, चित्तोत्पाद- -~ 
विरागितता चेति ॥ नि 

१३५. त्रिविधा विकर्पाः । तच्यथा-अनुस्मरणविकट्पः, संतिरन(तीरण)विकस्पः, 
सह जविकट्पश्चेति ॥ 20 

१३६. चत्वारः समाधयः । तवथा-द्ूरगमः, गगनगज्ञः विमलग्रभः, सिह- 
विक्रीडितश्वति ॥ 

१२७. चतुरदशाग्याकृतवस्तूनि । तयथा-शाश्चतो लोकः, अराश्वतो रोकः 
दाश्वतश्वाराश्चतश्व, नेव शाश्वतो नाराश्चतश्च । अन्तवोष्टिकः, अनन्तर्वेष्ठोक', अन्तवा- 
श्चानन्तर्वोष्टोकश्च, नैवान्तवानानन्तवाश्च । भवति तथागत. पर मरणात्‌, न भवति % 
तथागतः पर मरणात्‌, भवति न च भवति च तथागतः पर मरणात, नैव भवति न 
न मवति तथागतः परं मरणात्‌ । स जीवस्तच्छरीरम्‌, अन्यो जीवोऽन्यच्छरीरं चेति ॥ 

१३८. त्रीणि कुरलमूकानि । त्यथा-अद्रेषः, अलोभः, अमोहश्चति ॥ 

१३९ एतद्िपययान्रीण्यकुशल्मूकानि । त्यथा-खोभः, मोहः, द्वेषश्चेति ॥ 


१४०. तिश्च: रिक्षाः । तबथा-अधिचित्तरिक्षा, अधिद्चीरिक्षा, अधिग्रज्ञारिक्षा 
चेति ॥ न. 


1 


इति नागाजनपाद विरचितोऽय धमम॑सग्रहः समाप्तः ॥ 


लणन्ण क~~ = 


% 19} 


4 192 


# 199 


ष 194 


२१ मङ्खश्रीपरिवतापरपर्याया 


' सप्तश्चतिका 
प्रज्ञापारमिता । 
ॐ नमो भगवघये आर्यप्रज्ञापारमितये । 
$ रैव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस््या विहरति स ॒जेतवनेऽनाथ- 


पिण्डदस्यारामे महता भिक्ुसघेन सार्धं॑पयिपूर्णेन अहंद्विक्षुसहस्रेण, बोधिस्ाना च 
महासत्वाना महासनाहसनद्धाना परिपू्णैदशमिर्बोधिसचरतसहसैः साधं सवैरविनिवर्तनीये- 
रनुत्तराया. सम्यक्सबोधेः । तबथा-मञ्खुभ्रिया च कुमारमूतेन; मैत्रेयेण च, असङ्खप्रति- 
भानेन च, अनिक्षिपतघुरेण च, एवग्रमुखैदशभिर्बोधिस्वरातसहसैः ॥ 

10 अथ खलु मञ्खुश्रीः कुमारभूतोऽरुणोद्गतकाटसमये खकाद्विहारानिष्कम्य येन 
तथागतविहारस्तेनोपसक्रामत्‌ । उपसक्रम्य विहारस्य बहिद्रीरे सितोऽमूत्तथागतस्य दरनाय 
वन्दनाय पयुपास्तनाय । अथायुष्मानपि शारदतीपुत्रः खकाद्विहारानिष्करम्य येन तथागत- 
विहारसतेनोपसक्रामद्भगवतो दशनाय वन्दनाय पथुपासनाय । अथायुष्मानपि पर्णो 
मैत्रायणीपुत्रः, आयुष्मानपि महामैद्रल्यायनः, आयुष्मानपि महाकादयपः, आयुष्मानपि 

15 महाकाद्यायनः, आयुष्मानपि महाकोष्ठिकः, अन्ये च महाश्चावकाः खकखकेभ्यो 
विहोरेम्यो निष्कम्य येन भगवतो विहारस्तेनोपसंकान्ताः, उपसरम्य एकान्ते तस्थुः ॥ 


अथ खदु भगवानमिकरान्ताभिक्रान्त महाश्रावकसनिपातं विदिवा खकाद्विहार- 
निष्कम्य बहिद्रस्येकान्ते प्रज्ञप्त एवासने न्यषीदत्‌ । निषद्य च भगवान्‌ जानने 
आयुष्पन्त शारद्रतीपुत्रमामत्रयते स्-कुतस्त्व शारद्वतीपुत्र कल्यमेवागद्य तथागतविहारद्रे 
20 सितः एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारद्वतीपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-सभैप्रथमतर भगवन्‌ 
मञ्ुश्रीः कुमारभूतस्तथागतविंहारदारे सित,; पश्वाद्रय भगवन्तं द्रष्टुकामाः ॥ 
अथ खदु भगवान्‌ जाननेव मञ्चुश्चिय कुमारभूतमामन्रयते स्-स्यं किलक त 
--ष्डश्रीः सवेप्रथमतर्‌ तथागतविहारद्वरे सितस्तथागतस्य ददनाय वन्दनाय पञ्ुपासनाय 
च 2 एवमुक्ते मञ्ञुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतद वोच त्‌-एवमेतद्धगवन्‌, एवमेतत्‌ सुगत, 
 ग्रथमतरमस्म्यागतः खकाद्विहारानिष्कम्य येन॒ तथागतविहारस्तेनोपसक्रान्त, उपसक्रम्य 
एकान्ते सितो मगवतो दशनाय बन्दनाय पर्युपासनाय । तत्कस्य हेतोः तथा हि 
भगवन्‌ अतृप्तोऽहं तथागतस्य दशनेन वन्दनेन पथ्ुपासनेन च । यदप्यह भगवन्‌ तथा- 
गतसुपसंक्रमामि दशनाय वन्दनाय पयुपासनाय, तत्सर्वेस्वानामर्थाय । सचेद्रगवन्‌ 
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२९ सप्तदरातिका प्रज्ञापारमिता । २७१ 


तथागतो दष्टम्यो बन्दितव्य पयुंपासित्य, एव दरष्टम्यः, एव वन्दि तव्यः, एव पर्युपासितव्यः, 

यथाहं परयामि यथाह बन्दे यथाह पथुपासे । एव तथागतो दृष्टो भवति वन्दितः पर्युपा- 

सितश्च । अह च भगवन्‌ सवेसत्वाना कृतशस्तथागत पश्यामि । मगवानाह-कथ 14 198 
मञुश्रीसथागतो द्रष्टम्यो यावत्‌ पयुपासितव्य. : मञचुश्रीराह-तथताकारेण तथागत 

परयामि अविकट्पाकारेण अनुपलम्भयोगेन, एवमनुत्पादाकरेण तथागत पद्यामि, यावद्‌ & 
अभावाकारेण तथागतं परयामि । न च तथता समुदागच्छति, एव तथागत प्ररयामि 

न तथता भवति न विभवति, एव॒ तथागत पस्यामि । न तथता देरास्था न प्रदेशस्था, 

एव तथागत पर्यामि । न तथता अतीता न अनागता न प्रद्युसन्ा, एव॒ तथागतं 

परयामि । न तथता द्रयग्रभाविता नाद्रयप्रमाविता, एव॒ तथागत पदयामि । न तथता 

स्धिदयते न व्यवदायते, एव तथागतं पर्यामि । न तथता उत्पते न निरुध्यते, एव 10 

तथागत पद्यामि । एव तथागतो दृष्टो मवति बन्दितः परयुपासितश्च । एवमुक्ते भगवान्‌ + 196 
मज्ुश्रिय कुमारमूतमेतदवोचत्‌-एव परयसूल मञ्ुशरी रकि पयसि ° मञ्चुश्रीराह--एवं 

पदयनह मगवन्‌ न रकिचित्पर्यामि | एवमह पश्यन्‌ न कस्यचिद्ध्मस्योत्पाद पदयामि 

न निरोधं पदयामि ॥ 


अथायुष्मान्‌ श्ा्रतीपुत्रो मञ्ुश्रिय कुमारभूतमेतदबोचत्‌-दुष्करकारकस्तवं मञुश्रीः, 15 
यस्त्व तथागतमेव पयसि एव पयुपास्से, यस्य च ते सर्वसचानामन्तिके महमित्री ब्रत्युप- 
यिता | न चते काचित्सच्लोपरुन्धिः सखामिनिवेरो वा । सव॑ंसत्वपरिनिवौणाय 
चासि प्रतिपन्नः । न च ते कश्चित्स्वाभिनिवेराः प्रवर्तते  सर्वसखाना च ते कृतशः 
सनाह. सनद्धः । स चालुपरम्भयोगेन यावदभावद्नोगेन । एवमुक्ते मज्ुश्रीः कुमारभूतः 3 19 
आयुष्मन्त शारद्रतीपुत्रमेतदवोचत्‌-एवमेतद्‌ भदन्त शारद्तीपुत्र यथा कर्थयसि । सव॑सत्व- 
परिनिर्वाणाय सनाह्ैष सनद्धः । न च मे काचित्‌ सत््लोपठन्धिवी स्चाभिनिवेशो वा| 
नायं भदन्त शारद्तीपुत्र संनाह एव सनद्धः-कथमह सत्वधातोरूनत् वा कुया प्रणतं 
वा ४ सचेद्भदन्त शारद्रतीपुत्र परिकसखमुपादाय एकेकसमिन्‌ बुद्धक्षत्रे गङ्गानदीवादुकोपमा 
बुद्धा भगवन्तो भवेयुः, एकैक श्च तथागतो गङ्खानदीवाटुकोपमान्‌ कटपासिषठेत्‌ सरार्रिदिक्न्ननन 
च धर्म देशायमान.; एकैकया धर्मदेशनया यावन्तो गङ्गानदीवाटकासमेषुद्धभगवद्वि, सत्वा 5 ¬॥ 199 
विनीताः, तावतः सचवानेकेकस्तथागतः एकैकया धमदेशनया विनयेत्‌, एवमपि कृता 
नैव सत्वघातोरूनल वा प्रणैव वा प्रज्ञायते । तत्कस्माद्वेतोः 2 सचविविक्तवात्‌ सखा- 
स्वाद्‌ भदन्त शारद्वतीपुत्र स्वधातोने चोनत्व वा प्रणेत् वा प्रज्ञायते ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारदतीपुत्रो मञ्खश्रिय कुमारमूतमेतदवोचत्‌-यदि मञ्जुश्रीः 
सत्चविविक्ततात्‌ पच्वासच्वात्‌ सत्वधातोर्नैवोनत्व न पणत वा प्रज्ञायते, तत्कस्येदानीं ॐ 
बोधिमभिसबुध्य धमं देरायिष्यसि ४ एवमुक्ते मञ्ुश्री, कुमारभूत आयुष्मन्त शारढतीपुत्र- 
मेतदबोचत्‌-यदा तावद्भदन्त शारतीपुत्र अव्न्ततया सत्वादुपलन्धिः, तत्कोऽत्राभि- 


‰1 199 


7 200 


24 401 


24 ‰02 


३४२ महायानसु्रसग्रहः । 


समोसे £ कस्य वा धरम देशयिष्यते  तकस्मद्धेतो. तथा हि मदन्त शारद्तीपुत् 
अलन्ततया सवैधमौनुपठ्न्धिः,॥ 
अथ खदु भगवान्‌ मञ्ुशिय कुमारभूतमेतदवोचत्‌-यदा ताबन्म्श्रीः अलन्ततया 
सवधर्मानुपन्धिः, तकिमिदानी स्वमपि प्रज्ञापयिष्यसि £ अपि च । सचेन्मह्ुश्री 
5 किदेव पृच्छेत्‌-कियन्तः सत्वा इति, कि तस्य ल वदेः  मङ्खुश्रीराह-तस्याह मगवन्‌ 
एव पृष्ट एव बदेयम्‌-यावन्त एव बुद्धधमो इति । सचेद्‌ भगवन्‌ पुनरपि पच्छेत्‌- 
कियस्ममाणः सत्वधातुरिति, तस्याह भगवन्‌ एवं पृष्ट॒॒एव बवदेयम्‌-यत्प्रमाणो बुद्ध 
विषयः [ इति ] ॥ 
भगवानाह -सनर्युनरपि ते 'मङ्ुश्रीः कथिदेव प्रच्छेत्‌-किंप्यापनः सत्वधातुरिति, 

10 वि तस्य ल वदेः ? मङ्घुश्रीराह- तस्याह मगवन्‌ एव पष्ट एव बदेयम्‌-यत्पयापन्ातुत्पादा- 

चिन्यता [ इति ] ॥ ॥ 

भगवानाह-सचेप्पुनरपि ते म्युश्रीः कश्चिदेव प्च्छेत्‌-र्विप्रतिष्ठितः सच्वधातु- 
रिति, किं तस्य त्व वदेः  मङ्ुश्रीराह-तस्याह् मगवन्‌ एवं प्रष्ठ एव वदेयम्‌-यत््ति- 
षठितोऽनुत्पादधातुः तस्मतिष्ठितः सच्वधातुरिति ॥ 

1 भगवानाष्ट-यस्िन्‌ समये त मञ्चुश्रीः प्रज्ञापारमितां भावयसि, तदा कुत्र प्रतिष्ठिता 
्रज्ञापारमितां भावयसि ‡ मग्चुश्रीराह-यस्िनह भगवन्‌ समये प्रज्ञापारमिता भावयामि, 
अग्रतिष्ठितोऽहं तस्मिन्‌ समये ग्रज्ञापारमिता भावयामि ॥ 

मगवानाह-अप्रतिष्ठितस्य ते मञ्खुश्रीः का प्रज्ञापारमिताभावना ° मञ्ुशरीराह-रैव 
भगवन्‌ ्रज्ञापारमिताभावना यन्न क्चित्प्रतिष्टठानम्‌ ॥ 

20 मगवानाह-यसिन्‌ समये त्वं मङ्ुश्ीः म्रज्ञापारमिता भावयसि, कतरत्ते कुशलमूलं 
तस्मिन्‌ समये उपचय गच्छति अपचय वा ” मञ्खुश्रीराह-न मे मगवन्‌ तस्मिन्‌ समये 
किचिक्ठुराल्मूलमुपचय गच्छति अपचय वा । नासौ प्रज्ञापारमिता भावयति यख्य 
कस्यचिद्धर्मस्य उपचयो वा अपचयो वा मवति । न सा भगवन्‌ म्रज्ञापारमितामावना 


` ` बवैदितन्या, या कस्यचिद्धर्मस्य उपचयाय वा अपचयाय वा प्रदयुपखिता । सा भगवन्‌ 


% ग्रजञापारमिताभावना या नैव प्रथ्जनघर्मान्‌ जहाति, नापि बुद्धधमौनुपादत्ते | 
तत्कस्माद्धेतोः 2 तथा हि मगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना न॒ कस्यचिद्धर्मस्योपटम्भेन 
प्रसयुपयिता य घमं प्रजद्यादुपाददीत वा| सा मगवन्‌ प्रज्ञापारमितामावना था नैव 
ससारदोषानुपयाति न नि्वाणगुणान्‌ । तत्कस्माद्धेतोः 2 तथा हि मगवन्‌ ससारमेव तावन्न 
समयुपदयामि, कः पुनवांदः ससारदोषान्‌ । निर्वाणमेव तावन्नोपकमे, कः पुनवौदो 

9 निवांणगुणान्‌ द्रक्ष्यामि । सा भगवन्‌ ग्रज्ञापारमितामावना यन्न कस्यचिद्ध्मस्यादान वा 
ग्रहण वा निःसरणं वा । सा मगवन्‌ प्रज्ञापारमितामावना या न कसचिद्धमख 
हानिवो बृद्धिर्वोपरभ्यते | तत्कस्माद्धेतोः 2 न हि भगवन्‌ अनुत्पादो हीयते वा वर्षते वा । 


२९ सक्षश् तिका पज्ञापारसिता। ३४२ 


येव भगवन्‌ भावना, सा प्रङ्ञापारमिताभावना । सा प्र्नापारमितामाबना या न 
कचिद्धममुत्पादयति वा निरोधयति वा । सा भगवन्‌ प्रज्ञापारमितामावना या न कलय- 
चिद्धमंस्योनववं वा पूर्णत वा करोति | या भगवन्‌ एव भावना, सैव प्र्ञापारमितामावना । 
पुनरपर भगवन्‌ सा प्रज्ञापारमिताभावना या नेवाचिन्द्यान्‌ धर्मान्‌ प्रार्थयते न प्रदे रिकान्‌। 
अपि तु खट पुनभंगवन्‌ तदपि न सविते यस््रार्थयते, येन प्राथयते, यत्र प्राथयते । एवं 5 
भावना भगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना । एवं प्रव्युपस्िता इमे धमो अग्राः इमे धम दीना 
इति । नापि तान्‌ धमोनुपकमते येषा ध्माणामग्रता वा हीनता वा स्यात्‌ । एव प्रज्ञापार- 
मितामावनायोगमनुयुक्तः कुपुत्रः सवैधमीन्‌ नोपकमते । न भगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना 
कचिद्धममग्र वा हीन वा करपयति । तक्कस्माद्धेतोः 2 न हि भगवन्‌ अनुत्पादस्य 
किचिदम्र वा हीन वा, नापि तथताया भूतकोय्याः, यावत्‌ सर्वधर्माणा किचिदम्र वा 10 
हीन वा । एव भावना भगवन्‌ प्रज्ञापारमितामावना ॥ . 


एवमुक्ते भगवान्‌ मञ्खुचिय कुमार मूतमामत्रयते स्म-न पुनर्मञ्ुश्रीः अग्रा बुद्धधमौः 
म्ुश्रीराह-अग्राह्यवाद्भगवन्‌ अग्रा बुद्धधमौः । तक्कि पुनर्भगवन्‌ स्वधम; शून्या इति 
तथागतेनाभिसबुद्धा, 2 भगवानाह-एवमेतन्मञ्खुश्रीः चन्याः सर्वधमास्तथाग्तेनाभिसबुद्धाः । 
म्ुश्रीराह-तक्कि पुनभगवन्‌ ्यून्यताया अग्रता वा हीनता प्रज्ञायते 2 मगवानाह-साघु साघु 15 
मह्ुश्रीः, एवमेतन्मञ्घुश्री. यथा कथयसि । न पुनभ॑ञ्ुश्री' अनुत्तरा बुद्धधमौः ° म्ुश्रीराह- 
एवमेतद्भगवन्‌ अनुत्तरा बुद्धधमोः । तत्कस्माद्धेतोः 2 तथा हि भगवन्‌ तेष्वणुरपि धर्मो न 
सविते नोपकम्यते । न ते अनुत्तरा बुद्धधमौः । पुनरपर मगवन्‌ सा प्र्ञापारमितामावना 
या न बुद्धधर्माणामाराघनाय सवर्तते न परथग्जनघर्मणा प्रहाणाय सवतेते । न बुद्धधर्माणां 
विनयित्री, न सधारयित्री । एव भावना भगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना ॥ ‰0 


पुनरपर सा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना दष्टम्या या न कचिद्धम॑ चिन्तयति न 
विजानीते । मगवानाह-न त मन्ुश्रीः बुद्धधर्माशचिन्तयसि  मज्ुश्रीराह-नो भगवन्‌ । 
चिन्तयेयमहं भगवन्‌ बुद्धधमौन्‌ , सचेदह बुद्धधमाणा परिनिष्पत्ति पद्येयम्‌ । न भगवन्‌ 
्रज्ञापारमितामावना कस्यचिद्धर्मस्य विकल्पेन प्र्युपसिता-इमे प्रथग्जनधमाः, इमे श्रावकः 
धमः, इमे प्रयेकबुद्धघमीः, इमे सम्यक्सबुद्धधम इति । तत्कस्माद्धेतोः 2 तमेव भगवन्‌ ॐ 
धर्म प्रज्ञापारमिताभावनायोगमननुयुक्तः कुकूपुत्रो नोपरमते, यस्यैतान्‌ धमान्‌ प्रथ्जनधमीन्‌ 
वा निर्दिंरेत्‌, शैक्षधर्मान्‌ वा निर्दिशेत्‌, अशैक्षधमीन्‌ वा निदिशेत्‌ , सम्यक्संबुद्धधमौन्‌ 
बा निर्दिशेत्‌ । तानव्यन्ततया घमीन्‌ न समलुपर्यामि। एव भावना भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता- 
भावना। न भगवन्‌ ्रज्ञापारमिताभावनायोगमनुयुक्तस्य कुखपुत्रस्येव मवति-अयं कामधातु.; 
अय रूपघातुः, अयमारूप्यधातुः, यावद्‌ अय निरोधधातुरिति । तत्कस्माद्धेतोः 2 तथा 8 
हि स भगवन्‌ न कश्चिद्धमेः, यो निरोधधमं समनुपर्यति । एव भावना भगवन्‌ प्रज्ञापार- 
मिताभावना वेदितव्या ॥ 
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३७४ महायानसुजसंय्रहः । 


पुनरपर भगवन्‌ एषा सा प्रज्ञापारमिताभावना या न कस्यचिद्धभस्योपकारं वा 
अपकारं वा करोति । न हि भगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना बुद्धधमाणा धात्री, न प्रथग्जन- 
धमोणामाच्छेनी । एषैव सा भगवन्‌ परज्ञापारमितामावना या नैव प्थग्जनधर्माणा निरोधः 
न बुद्धधर्माणां निरोधः, न बुद्धधर्माणा प्रतिकम्भः ॥ 

5 एवमुक्ते मगवान्‌ मञ्ुश्रिय क्ुमारमूतमेतदवोचत्‌-साधु साघु म्ुश्रीः यस्तमिम- 
मेवरूप गम्भीर धमं देरयसि । खापिता ते म्ुश्रीसि सुदा बोधिस्लाना महास्वनाम्‌ , 
आभिमानिकाना.च श्रावकाणाम्‌, ओपकम्भिकाना च बोधिसत्वयानिकाना च यथामूत 
प्रतिबोधाय । न ते मङ्चुश्री. कुट्पुत्रा वा कुक्दुह्धितयो वा एकघचुद्धपर्थुपासिता मविष्यन्ति 
नेकबुद्धावरोपितङ्ुशलमू्ाः, ये इम गम्भीर प्रज्ञापारमितानिर्देश श्रत्वा नो्रसिष्यन्ति न 

10 सुत्रसिष्यन्ति न सत्रासमापत्यन्ते । अपि तं खट पुनम॑ञचुश्री. अतिक्रम्य ते बुद्धसहन्नाव- 
रोपितकरुरालमूला भविष्यन्ति, येः इम गम्भीर प्रज्ञापारमितानिर्देश श्रत्वा अधिमो्यन्ति 
नोजसिष्यन्ति न सत्रसिष्यन्ति न सृत्रासमापत्न्ते ॥ 

एवमुक्ते मञ्चुश्रीः कुमारभूतो मगवन्तमेतदबोचत्‌-ग्रतिमाति मे भगवन्‌ भूयस्या 
मात्रया -्ञापारमितानिर्दशः । प्रतिभातु ते म्ुश्री इति मगवानस्यायोचत्‌ । मञ्ुश्ीराह- 

5 एषा सा भगवन्‌ प्रज्नापारमितामावना या न कस्यचिद्धमेस्य सितिमुपकमते नासितिम्‌ | 
तत्कस्माद्धेतोः ‡ अयितवास्सर्वैधमौणा नोपरमते । एषैव सा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता- 
भावना वेदितव्या, या न कस्यचिद्धमेस्याध्याटम्बनाय प्रद्युपयिता । तत्कस्य हेतोः तथा 
हि भगवन्‌ निराटम्बनाः सवधम । एव मावना मगवन्‌ प्र्ञापारमिताभावना ॥ 

पुनरपर भगवन्‌ सा प्रज्ञापारमितामावना द्रष्टव्या यत्र बुद्धधमौ अपि नाभिमुखी- 

0 भवन्ति कुतः पुन प्रयेकबुद्धधमौः । नापि श्रावकधमं अभिमुखीमवन्ति, कः पुनर्वादः 

पृथग्जनधमाणाम्‌ ॥ 

पुनरपरं भगवन्‌ सा प्रज्ञापारमितामावना या( या 2 ) भावनामागम्य अचिन्द्यानपि 
बुद्धधमोनचिन्या बुद्धधमो इति न विकट्पमापदते । सेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना 
नोधिसच्वानां महासचखाना सवेधमोविकल्पाय द्रष्टव्या ॥ 

% पुनरपर भगवन्‌ सा प्रज्ञापारमिताभावना याया % भावनामागम्य सर्वधमीन्‌ बुद्ध- 
धमीन्‌ पश्यति, सवैधमीनचिन््यधरमान्‌ पदययसमनुपश्यनतया । बहबुद्धशतसहस्नप्युपा- 
सितास्ते भगवन्‌ बुटपुत्रा. कुटदुहितर श्च मविष्यन्ति ये दम ग्रज्ञापारमितानिर्देश श्रुता 
अधिमोक््यन्ते नो्नसिष्यन्ति न सत्रसिष्यन्ति न सत्रासमापत्छन्ते ॥ 

पुनरपर भगवन्‌ सा प्रज्ञापारमिताभावना या न कथिद्धभः सङ्किदयते वा व्यव- 

30 दायते वा समनुपद्यति । एव मावना भगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना । सा चैषा मगवन्‌ 
्रज्ञापारमिताभावना या नैव प्रथग्जननानात्व करोति, न श्रावकनानालम्‌ , न प्रयेकबुद्ध- 
नानात्वम्‌, यावत्‌ सम्यक्सबुद्धनानात्व च करोति । एषा सा मगवन्‌ प्रज्ञापारमिताभावना ॥ 


२१ सप्शतिका परज्ापारेमिता। २३५७५ 


अथ खदु भगवान्‌ म्ञु्चिय कुमारभूतमामन्रयते स्म-कियन्तस्वया म्ुश्रीः 
तथागताः पयुपासिताः ८ मग्षु्रीराह-यावन्तो भगवन्‌, मायापुरुषस्य चित्तवेतसिका 
निरुद्धाः, इयन्तो मया भगवन्‌ तथागताः पथुपासिताः । भगवानाह-न सवं मज्ुश्रीः 
बुद्धध्मससिथितः ° मञ्खुश्रीराह-कश्चित्युनर्मगवन्‌ स ध्म उपलभ्यते यो न बुद्धधमसंसितः ४ 
मगवानाह-कस्य पुनरभञुश्रीः एते बुद्धधमी. ? मञ्ुश्रीराह-भगवन्‌ तव तावदेते बुद्धधमां 5 = ०9 
इतिं नाम न सविते नोपलभ्यते, कुतः पुनरन्येषा भविष्यति ? 

मगवानाह-प्राप्ता ते म्ुश्रीरसङ्गता  मञ्खुश्रीराह-तबदा तावदहं भगवन्‌ न 
सङ्गतेव, तकि भूयोऽहमसङ्गतामनुप्राप्सयामि ? 

भगवानाह-तत्किं निषण्णोऽसि मञ्ुशरर्गोधिसण्डे £ मज्गश्रीराह-भगवानेव ताव- 
दवोधिमण्डे न निषण्णः, कथ पुनरह निषल्स्यामि भूतकोटिं प्रमाणीकृत्य £ भगवानाह -- 19 
भूतकोटिरिति म्ञुश्रीः कस्यैतदधिवचनम्‌ 2 मज्खुश्रीराह-भूतकोटिरिति भगवन्‌ सत्कायस्थेत- 
दधिवचनम्‌ । भगवानाह-किं सधाय मञ्घुश्रीरेव वदसि  मञ्खुश्वीराह--असनेष भगवन्‌ = 214 
कायो न सत्कायः । नैष संक्रामति न विषक्रामति । तेनैष कायोऽसत्कायः ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारद्मतीपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-नियतास्ते भगवन्‌ बोधिसत्वा 
महासच्वा मविष्यन्ति बोधये, ये हम म्रज्ञापारमितानिर्देख श्रुता अधिमोक्षयन्ते नोतरसि- 15 
ष्यन्ति न सत्रसिष्यन्ति न सृत्रासमापत्छन्ते ॥ 

अथ खदु भेत्रेयो बोधिसत्त्वो महासच्लो मगवन्तमेतदवोचत्‌-आसन्रीभूतास्ते मगवन्‌ 
बोधिसत्वा महासत्वा भविष्यन्ति बोधये, ये इम प्रज्ञापारमितानिर्देश् श्रुत्वा अधिमोक्षयन्ते, = 25 
नोरसिष्यन्ति न संत्रसिष्यन्ति न संत्रास्तमापत्छन्ते । तत्कस्माद्धेतोः एषैव भगवन्‌ 
परमा बोधिः, येषां घमोणामुबोघना ॥ । 20 

अथ खलु मङ्खुश्रीः कुमारभूतो मगवन्तमेतदबोचत्‌-बुद्धा एव ते भगवन्‌. बोधिसच्छा 
महासत्वा द्रष्टव्याः, ये इम प्रज्ञापारमितानिरदेश श्रुता अधिमोक्षयन्ते, नोरसिष्यन्ति न 
सत्रसिष्यन्ति न संत्रासमापत्न्ते । तत्कस्माद्धेतोः बुद्ध इति परमाथतोऽनुत्पादस्येतदधि- 
वचनम्‌ ॥ ¢ 

अथ खदु निरालम्बा भगिनी भगवन्तमेतदबोचत्‌-न ते भगवन्‌ बोधिस्ला ॐ 
महासचवाः प्रथग्जनधर्मान्‌ श्रावकधमीन्‌ प्रयेकबुद्धधमान्‌ सम्यक्सबुद्धधमानष्याटम्निष्यन्ते, 
ये इम प्रज्ञापारमितानिरदैरा श्रुवा अधिमोक्ष्यन्ते, नोसिष्यन्ति न सत्रसिष्यन्ति न ४ 216 
प॒त्रासमापत्छन्ते । तत्कस्माद्वेतोः 2 तथा हि भगवन्‌ निराटम्बाः सवैघमो असंविबमानतवात्‌ । 
तेनेषामारुम्नन न सविते ॥ 

अथ खल मगवानायुष्मन्त रारद्रतीपुत्रमामनत्रयते स्म-एवमेतच्छारद्तीपुत्र, एव- ॐ 
मेतत्‌ । नियतास्ते कुलपुत्राः ऊुरदुहितरश्च भविष्यन्ति बोधये, ये इम ्रज्ञापारमितानिरदेशं 


श्रत्वा अधिमोक्षयन्ते, नोर्न्ति न स॒त्रसन्ति न सत्रासमापत्खन्ते । अविनिवतेनीयभूमौ त्व 
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रारदतीपुत्र प्रतिष्ठितासान्‌ कुक्पुत्रान्‌ कुक्दुहितरश्च जानीष्व, ये इमं प्रज्ञापारमितानिर्देशं 
श्रुत्वा अधिमोक्षयन्ते, नो्रसिष्यन्ति न ॒सृत्रसिष्यन्ति न सत्रासमापद्सयन्ते, मूथ्चौ च 
प्रतिग्रहीष्यन्ति । ते ते शारदतीपुत्र परमदानपतयो मविष्यन्ति महादानपतयो विरिष्टदान- 
पतयः | ते ते शारद्रतीपुत्र शीकसपना मविष्यन्ति परमरीख्वन्त. परमविरिष्टद्चीटयुण- 
5 पथप्राप्ठाः, ये इम प्रज्ञापारमितानिर्दशं श्रुला अधिमोक्षयन्ते, नोच्नसिष्यन्ति न सत्रसिष्यन्ति 
न स॒त्रासमापत्खन्ते । ते ते शारद्रतीपुत्र परमया क्षान््या, परमेण वीर्यण, परमेध्यनिः, 
परमया अप्रतिसमया म्रज्ञया समन्वागता मविष्यन्ति । ते ते रारद्रतीपुत्र बोधिसच्ला 
महासा यावत्‌ सवाकारवरोपेतेन सवज्ञज्ञानेन समन्वागता भविष्यन्ति, ये इम प्रज्ञापार्‌- 
मितानिरदँश भ्रुवा अधिमोक्षयन्ते, नोजसिष्यन्ति न सत्रसिष्यन्ति न सत्रासमापस्छन्ते ॥ 


10 पुनरपर भगवान्‌ मञ्युश्रिय करुमारभूतमेतद बोचत्‌-क पुनस्व मञ्खुश्री अर्भवर 
संपदयन्‌ इच्छस्यनुत्तरा सम्यक्सवोधिमभिसबोद्धुम्‌ ४ मञुश्रीराह-सचेदहं भगवन्‌ बोधये 
सग्रतिष्ठेयम्‌ , एवमहमिच्छेयपभिसबोद्धुम्‌ । नाह भगवन्‌ बोधिं प्राथयामि । तत्कस्माद्धेतोः 
बोधियेष योऽयं मञ्ुश्रीः कुमारभूतः ॥ 

एवमुक्ते भगवान्‌ मु्चियं कुमारभूतमेतदवोचत्‌-साधु साधु मञ्चुश्रीः, यस्वमिमा- 

15 न्येवरूपाणि गम्भीराणि गम्भीराणि स्थानानि निर्दिरासि । यथापि त्र पूरषैजिनकृताधि- 
कासोऽलुपरम्भचिरचरितव्रह्मचयैः । मञ्चुश्ीराह-कन्ध एव भगवन्‌ धर्मैः स्यात्‌, यचह- 
मनुपटम्भचारी स्याम्‌ ॥ 

एवसुक्ते भगवान्‌ मञ्खुश्रिय कुमारमूतमेतदबोचत्‌-पद्यसि ववं मञ्ुश्रीरिमा मम 
श्रावकसपदम्‌; मञ्खुश्रीराह परेयामि मगघन्‌। भगवानाह-कथ पर्यसि ८ मञुश्रीराह-तथाह 

20 भगवन्‌ परयामि यथा नैव परथग्जनान्‌ परयामि, नैव रक्षान्‌ पदयामि, नैवदैक्षान्‌ 
पर्यामि । नापि पदयामि, नापि नैव पश्यामि, एव पर्यामि । यनैव बहून्‌ पद्यामि, 
नाप्यट्पकान्‌ पदयामि । यन्नैव विनीतान्‌ पदयामि, नाप्यविनीतान्‌ परयामि ॥ 

अथ ॒खस्वायुष्मान्‌ शारद्रतीपुच्रो भञ्लु्रिय कुमारभूतमेतदबोचत्‌-यस्व मश्श्रः 
` ब्रोवकयानिकानेव पश्यसि, सम्यक्संबुद्धयानिकान्‌ पुनस्व कथ पयसि ८ मञचुश्रीराह- 

% बोधिसत्व इति भदन्त शारद्रतीपुत्र नाम धम न समनुपदयामि, बोधाय सप्रसित इति 
नाम धमं न समनुपर्यामि । बोधाय चरतीति नाम धर्म न समनुपर्यामि । अभिसबुष्यत 
इति नाम धमं न समनुपर्यामि । एव भदन्त शारदतीपुत्र सम्यक्संबुद्धयानिकान्‌ परयामि । 
सारद्वतीपुत्र आह-तथागत पुनरत ॒मञ्घुश्रीः कथं पदयसि 2 मञ्खुश्रीराह-तिष्ठतु भदन्त 
शारदतीपुत्र महानागः । मा महानाग घटय ॥ 

30 एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारद्तीपुत्रो मञ्ुशरियं कुमारभूतमेतदबोचत्‌-बुद्ध इति मञ्ुशरः 
कस्येतदधिवचनम्‌ ८ मचुश्रीराह-यत्पुनर्भदन्त शारद्तीपुत्र उच्यते आसति, कययेतदधि- 
वचनम्‌ शारट्रतीपुत्र आह-अनुत्पादस्येतन्मज्ुश्रीरधिवचन यदुत आस्मेति । मज्चश्रीराह- 


२१ सप्तशतिका पन्ञापार्यिता। २४७ 


एवमेतद्वदन्त शारद्रतीपुत्र यस्यैतद धिवचनमात्मेति, तस्यैतद धिवचनं बुद्ध इति । अपि तु 
भदन्त शारद्रतीपुत्र अपदाधिवचनमेतद्‌ यदि दमुच्यते बुद्ध. इति । न द्येतद्धदन्त शारदती- 
पुत्र बाचाभिविज्ञापयितु बुद्ध इति । वागपि मदन्त शारदतीपुत्र न घुकरा निरूपयितुम्‌- 
इय वागिति, कुतः पुनबद्ध इति । अपि तु मदन्त शारद्रतीपुत्र यदेव वदसि-कस्यैतदधि- 
वन्वन बुद्ध इति, यो न समुदागतो नोत्पननो न निरोत्स्यते, यो न केनचिद्धेभण 5 
समन्वागतो नाप्यत्र किंचित्पदममेदम्‌, अपदस्येतद्भदन्त शारद्वतीपुत्र अधिवचन यदुत 
बुद्ध इति । तथागते भदन्त शारद्तीपुत्र पर्थषितुकामेन आत्मा पर्येषितन्यः । आसति 
भदन्त शारटद्रतीपुत्र बुद्धसेतदधिवचनम्‌ । यथा आत्मा अव्यन्ततया न सविते नोप- 
रम्यते, तथा बुद्धोऽप्यलयन्ततया न सविते नोपकम्यते । यथा आत्मा न केनचिद्धर्मेण 
वचनीयः, तथा बुद्धोऽपि न केनचिद्धर्मेण वचनीय. । यत्र न॒ काचित्सख्या, स उच्यते 1 
बुद्ध इति । न चैतद्धदन्त रारद्तीपुत्र सुकरमाङ्ञातुमास्मेति यद धिवचनम्‌, एबमेतद्भदन्त 
सारहतीपुत्र न सुकरमाज्ञातु बुद्ध इति यदधिवचनम्‌ ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारद्रतीपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-नाय भगवन्‌ भञ्खुश्ीः कुमार- 
भूतस्तथा देशयति यथा आदिकर्मिंका बोधिता आजानीघुः । एवमुक्ते मश्ुश्री.. डुमार- 
भूतः आयुष्मन्त शारद्ववीपुत्रमेतदवोचत्‌-नाह भदन्त शारदतीपुत्र तथा देशयामि यथा 15 
कृताविनोऽप्यहैन्त आ्नास्यन्ति । नाप्यह तथा देशयामि यथा कशिद्िज्ञास्यतिं । तत्कस्मा- 
द्वेतोः 2 न बोधिः केनचिद्िज्ञाता, नापि सबुद्धा, न दृष्टा; न श्रुता, न स्पृता, नोतादिता, 
न निरोधिता, नोदिष्ठा, नोपदेिता । एतावदेव मदन्त रारदतीपुत्र यावता बोधिः | 
सा च बोधिनं भावो नाप्यभावः । तक्स्माद्ेतो* न बोध्या किंचिदभिसबोद्धन्यम्‌ ; 
नापि बोधिर्वीधिममिसंबुध्यते ॥ | 20 

शारद्रतीपुत्र आह-न म्खुश्रीभेगवता धमेधातुरमिसंबुद्धः ४ मञ्घुश्रीराह-न भदन्त 
रारद्तीपुत्र भगवता घम॑धातुरमिसबुद्धः । तत्कस्माद्धेतो" 2 तथा हि मदन्त शरद्वतीपुत्र 
घर्मेधातुरेव भग्वान्‌ । सचेद्भदन्त शारदतीपुत्र भगवता धर्मघातुरभिसबुद्धः स्यात्‌ , 


त्योऽसावनुत्पादघातुः स निरु्यो भ्वेत्‌ । अपि तु मदन्त शरदतीपुत्र स एव पर्ष ` 


घातुर्बोधिः । तत्कस्माद्धेतोः £ निःस्वो हि धरमैधातुः । अमावाः सवधम इति बोधेरधि- % 
वचनमेतत्‌, योऽसौ ध्मधातुरिति सख्या गच्छति । तत्कस्माद्धेतोः ८ सवैधमौ द्यनानात्व 
बुद्धविषयत. । अनानात्रमिति भदन्त रारदतीपुत्र अविज्ञ्िक पदमेतत्‌ । अविज्ञपिकमिति 
मदन्त शारद्रतीपुत्र नैतच्छक्य विज्ञापयितु सस्करृतवेन वा यावद्‌ असस्कृतवेन वा । न 
तत्र काचिद्विज्ञपिः, तेन तद विक्ञप्िकम्‌ । सवैधमौ हि मदन्त शारतीपुत्र अविज्ञपिकाः । 
तत्कस्मद्धेतोः 2 तथा हि सवैधमीणा प्रदुभोवो नासि यसिन्‌ सत्वा विज्ञप्येरन्‌ । 9 
येऽप्यमी अनन्तयंप्रता अचिन्ग्रघताः, ते । ये च अचिन्छप्रसृता भूतप्रतास्ते । 
तत्कस्माद्धेतोः भूतमिति मदन्त शारद्रतीपुत्र अभेद पदमेतत्‌ । येऽपि अचिन्धमे- 
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समन्वागताः, नेव ते खर्गगामिनः, न अपायगामिनः, न परिनिवणगामिनः ¦ तत्कस्मा- 
द्वेतोः ८ न हि अचिन्त्य गमनागमनेन प्रत्युपयितम्‌, यावत्‌ न परिनिवोण गमनागमनेन 
प्त्युपसितम्‌ । येऽपि मदन्त दारद्रतीपुत्र चतसृषु मूलापत्तिष्ववयिताः, अमरे तेऽब- 
सिताः । तत्कस्माद्धेतो- £ न हि भदन्त शारदतीपुत्र अनुतादस्य मूक वा अग्र वा 
5 इष्यते । अमूढो भिक्षुरिति अग्रतिष्ठितस्य मिक्षोरेतदधिवचनम्‌ । उत्पन्नमधिकरणमिति 
अधिकसमारोपस्यैतदपिवचनम्‌ । अधिकसमारेपे मदन्त शारट्रतीपुत्र चरन्‌ कोके दक्षिणीयो 
भवति । तत्कस्माद्धेतोः 2 तथा हि समः सोऽधिकसमारोपः । श्राद्धो मदन्त रारद्रतीपुत्र 
भिक्षन्ति श्रद्धादेय परिभोक्तम्‌ । अश्राद्धो भदन्त शारद्रतीपुत्र भिक्षुर्हति श्रद्धादेय 
परिमोकतुम्‌ । कलिको भदन्त शारद्रतीपुत्र भिक्षुनौहैति श्रदधादेय परिभोक्तुम्‌ | अकस्पिको 

10 भदन्त शारद्वतीपुत्र भिक्षुरहति श्रद्धादेय परिभोक्तुम्‌. । असमुपहतनेत्रीको भिक्षुर्हन्‌ 
क्षीणा्नव इत्युच्यते ॥ ॥ 


शारद्रतीपुत्र आह-किं सधाय मङ्जुश्रीरेवं वदसि ? मञ्जुश्रीराह-न समता समुपहता, 

या समता रैव सा नेत्री । इद सधाय मदन्त शारदतीपुत्र एवं वदामि-अससुपहतनेत्रीको 

मिश्चुरहनश्रीणाक्नव इत्युच्यते । अतुत्तीणमय८ भव  ) इति मदन्त शारद्वतीपुत्र अर्हत, 

15 क्षीणान्नवस्येतदधिवचनम्‌ । रारद्वतीपुत्र आहव सधाय मङ्खुश्रीरेवं वदसि ° म्ुश्रीराह- 

अणून्यपि तस्य भयानि न सविधन्ते । तक्विुत्तरिष्यति 2 इद सधाय भदन्त शारदतीपुत्र 
एव वदामि-अुत्तीणेभय इति अहतः क्षीणान्नवस्येतदधिवचनमिति ॥ 


रारद्रतीपुत्र आह--अवुत्पनक्षान्तिक इति मञ्चश्रीः कस्येतदधिवचनम्‌ ? मञ्युश्रीराह- 
येन भदन्त शार्रवीपुत्र अणुरपि धर्मो" नोत्पादितः, स उच्यतेऽनुत्पनक्षान्तिक इति ॥ 


2  शाग्तीपुत्र आह-अविनीतो भिक्षुरिति मज्ञुश्रीः कस्येतदधिवचनम्‌ ४ मञ्ुश्रीराह- 
अविनीतो भिक्षुरिति भदन्त शारदतीपुत्र अषैतः क्षीणान्नवस्येतदधिवचनम्‌ । तत्कस्माद्धेतोः 
अविनयो हि विनीतः, न विनयो विनीतः । इद सधाय मदन्त रारद्वतीपुत्र एव वदामि- 

अविनीतो भिक्षुरिति अषैतः श्षीणाक्नवस्येतदधिवचनम्‌ ॥ 


शारद्रतीपुत्र आह-अधिचित्ते चरतीति मञ्खुश्रीः कव्येतदधिवचनम्‌ ? मखुश्रीराह- 
४ अधिचित्ते चरतीति भदन्त शारदतीपुत्र प्रथग्जनस्यैतद धिवचनम्‌ । शारद्रतीपुत्र आह- 
किं सघाय मञ्ुशरीरेव वदसि £ म्चुश्ीराह-तथा हि भदन्त शादतीपुत्र सोऽधिकरोति ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारद्रतीपुत्रो मञ्ुश्रियं कुमारभूतमेतदबोचत्‌्-साधु साधु 

मञखुश्रीः, यथा अष्टन्‌ क्षीणान्नवस्तथा कथयसि । मञ्चुश्रीराह-एवमेतदद्भदन्त शारदतीपुत्र 

यथा वदसि । क्षीणान्नवोऽस्मि, न चा्टन्‌ । तत्कस्माद्वेतोः तथा हि मदन्त शारदतीपुत्र 

ॐ0 क्षीणा मे आक्ञवाः श्रावकभूमौ वा प्रयेकलुद्धमूमो वा । अनेन मदन्त शारद्रतीपुत्र 
पयायेण क्षीणान्नवो न चान्‌ ॥ 


२९१ सप्तशतिका वक्ञापारमिता। ३४९. 


अथ खदु भगवान्‌ मञ्ुश्रिय कुमारभूतमेतदवोचत्‌-स्यान्म्घुश्रीः पर्यायो यद्वोधि- 
सत्वो महासत्वो बोधिमण्डे निषण्णोऽभन्योऽलुत्तरां सम्यक्क्ववोधिमभिसबोद्धम्‌  मञ्चुश्रीराह- 
स्याद्भगवन्‌ पर्यायः यद्रोधिसच्यो महासत्वो बोधिमण्डे निषण्णः अभव्योऽनुत्तरा सम्यक्स- 
वोधिमभिसबोद्धुम्‌ । तत्कस्य हेतोः ८ तथा हि बोधावणुरपि धर्मौ न सविते नोपठभ्यते । 
तेनोच्यतेऽयुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति ¦ सा च बोधिरनुत्पना । तत्र न कशिद्धमेः सविवते 5 
नोपलम्यते, यो बोधिमण्डे निषीदेत्‌, यो वा बोधिमभिसबुष्येत्‌, येन वा बोधिरभि- 
संबुध्येत, यो वा बोधिमण्डादुत्ति्ठेदिति । अनेन भगवन्‌ पयायेण अभव्यो बोधिसत्वो 
महासत्त्वो बोधिमण्डे निषण्णोऽनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसवोदुम्‌ ॥ ` 

एवमुक्ते भगवान्‌ मञ्खुश्चिय कुमारभूतमेतदवोचत्‌-बोधिरिति मश्चुश्रीः कस्यैतदधि- 
वचनम्‌ ४ मञ्जश्रीराह-बोधिरिति भगवन्‌ पञ्चानामानन्तर्याणामेतदधिवचनम्‌ । तत्कस्मा- 10 
द्वेतोः ८ तथा हि बोधिग्रकृतिकान्येव तानि पञ्चानन्तयागि अभावलात्‌ । तेनैषा बोधिरान- 
न्तर्यप्रकृतिका, अनन्तर्याणामभिसबुष्यना बोधि. न च प्र्क्षीभावना सर्वधर्मेषु बोधिः । 
तत्कस्माद्धेतोः १ स्वधमं हि अव्यन्ततया अप्र्क्षाः । ते न केनचिदमिसबुद्धाः, न 
दष्टाः, न ज्ञाताः, यावत्‌ न विदिताः। एवमेषा बोधिः । अपि तु ख पुनभेगवन्‌ 
अभिमानिकैः स्थापितान्येतानि अभिसंबुधानि८ द्धा 2 ), यावत्‌ प्र्यक्षीकृतानि ॥ 15 

एवमुक्ते भगवान्‌ मुश्चियं कुमारभूतमेतदबोचत्‌-कि ते मञ्चश्रीः ममान्तिके एवं 
भवति-तथागतो मे तथागत इति 2 मञ्ुश्रीराह-नो दीद भगवन्‌ । तत्कस्मद्धेतोः £ न 
मे भगवन्‌ एव मवेत्‌-तथागतो मे तथागत इति । तक्स्माद्धेतो. ° [ तंधो चैव तथती च 
यथा च तथता, तथा चेष तथागतः । तथा हि "मृगवन्‌ न तथता तथागत विज्ञपयति, 
नापि तथागतस्तथता विं्ञपयति । तत्कस्माद्धेतोः तथा हि भगवन्‌ परमार्थतोऽभावा 
तथता । अभावस्तथागतः | तस्मात्तर्हि भगवन्‌ न मे एव मवति-तथागतो मे तथागत 
इति । अपिं त॒ तथागत इति भगवन्‌ नामघेयमात्रमेतत्‌ । तत्‌ कतरोऽसौ तथागतो यत्र 
मे एव भविष्यति-तथागतो मे तथागत इति ? भगवानाह-स ८ तत्‌ 2 ) सशयस्ते म्ुश्री- 
सथागते " मञ्जुश्रीराह-नो द्वीदं भगवन्‌ । खादत्र मे भगवन्‌ संशयः, सचेत्‌ काचित्तवा“ 
गतपरिनिष्पत्तिः स्यात्‌, तथागतोत्पत्तिर्वा तथागतपरिनिवांण वा ॥ % 

एवमुक्ते भगवान्‌ मञ्ु्चिय कुमारमूतमेतदवोचत्‌-न तव ॒मञ्घुश्वीरेव मवति- 
उत्पन्नस्तथागत इति 2 मञ्खुश्रीराह-स्यान्मे भगवन्‌ उत्पन्स्तथागत इति, सचेद्धभधातोरुत्पत्तिः 
स्यात्‌ ॥ 

भगवानाष्-नाधिमुच्यसे त्व मञ्खुश्रीः गङ्गानदीवाटकोपमा बुद्धा भगवन्तः परि- 
निवता इति £ मङ्खुश्रीराह-कश्चित्‌ पुनभगवन्‌ एकविषया बुद्धा भगवन्तो यदिद-ॐ 
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३५० महायानसुज्रसंश्रहः | 


मचिन्द्यविषयाः £ मगवानाह-एवमेतन्म्चुश्रीः, एकविषया बुद्धा भगवन्तो यदि दमचिन्ल- 
विषयाः । मञ्ुश्रीराह-कश्चित्पुनभ्रगवन्‌ एतर्हि तिष्ठति £ मगवानाह-एवमेतन्मङ्ुश्रः | 
मञ्ुश्रीराह-तेन हि भगवन्‌ एते गङ्गानदीवादकोपमा बुद्धा भगवन्तो न परिनिवरैताः | 
तत्कस्माद्धेतोः तथा हि भगवन्‌ एकविषया बुद्धा भगवन्तो यदिदमचिन्द्यविषया, ! न 

5 च अचिन्त्यता उत्ते निरुध्यते वा । तस्माद्भगवन्‌ भगवतो वा अभिस॒बुद्धेन(द्स्यः) 
येऽपि ते अनागतेऽध्वनि तथागता अहैन्तः सम्यक्सबुद्धा भविष्यन्ति, अभिसबुद्धा एव ते। 
तत्कस्माद्धेतोः ४ न हि अचिन्ता अतीता वा अनागता वा प्रदयुखन्ना वा । तस्माद्भगवन्‌ 
विभरमस्तेषा खोकसनिवेशः । प्रपश्चयन्ति ते भगवन्‌ लोकसनिवेश्च येषामेव भवति- 
उत्पनस्तथागतो यावत्‌ परिनिवास्यति वेति ॥ 

0 एवमुक्ते भगवान्‌ मञ्ुश्चिय कुमार भूतमेतदषोचत्‌-तेन हि त मञ्खुश्रीः इद तथा- 
गताचिन्दयम्‌, अचिन्त्य निश्िन्य. तथागतस्य वा अग्रत उदाहरिरुदाहरेः, अवरैवर्तिकस्य 
बोधिसत्वस्य महापत््रस्य वा अद्ैतो वा क्षीणान्नवस्य । तत्कस्मद्धेतो. ? तथा हि ते श्रुला 
नैवानुज्ञासयन्ति, नैव प्रतिक्रोक्ष्यन्ति । तत्कस्माद्धेतोः 2 तथा हि तचिन्स्यमचिन्य निश्िन्यम्‌ | 
मञ्ुश्रीराह-अचिन्त्याना निश्चिन्त्याना भगवन्‌ सवधमोणा कोऽतराुज्ञास्यति वा प्रतिकरोक्ष्यति 

15 वा £ मगवानाह-यथेव मह्ुश्रीः तथागतो निश्चिन्त्य, तथेव प्रथग्जना अपि निश्िन्लाः | 
मञ्ुश्रीराह-प्रथग्जना अपि भगवन्‌ तथेव निश्चिन्त्याः £ भगवानाह--एवमेतन्म्ुश्रीः । 
तत्कस्माद्वेतो" 2 तथा हि सर्वाण्यचिन्यानि निश्चिन्ध्यानि । मञ्चुश्रीराह-तत्कस्माद्धगवानेव- 
माह-यथेव तथागतो निशिन्त्यः, एव प्रथग्जना अपि निश्चिन्ता इति £ ननु भगवन्‌ 
पृथग्जनत्वमपि निधिन्यम्‌ । ततकस्माद्भेतोः 2 निश्िन्या हि भगवन्‌ सर्वधर्माः । ये 

%0 केचिद्धगवन्‌ परिनिर्वाणाय प्रसिता, विहरिष्यन्ते ते भगवन्‌ । तत्कस्माद्धेतोः £ येव 
निश्चिन्ता तदेव परिनिवोणम्‌ । तस्मात्तर्हि भगवन्‌ नासि निश्चिन्यताया नानात्वम्‌ | 
येऽपि भगवन्‌ एवमाह प्रथग्जनधमीः, इमे आरयेधमौ इति, ते इदं वचनीयाः- 
कस्याणमित्राणि ताबत्पयुपासध्वम्‌, ततः पश्वाञ््ञास्यथ-इमे प्रथग्जनधमो; इमे आर्थ- 
-नप,इति ॥ 

६ एवमुक्ते मगवान्‌ मज्ुश्रिय कुमारभूतमेतद बोचत्‌-इच्छसि त म्ुश्रीः तथागत 
सवसानामग्रयम्‌  मञ्ुश्रीराह-इच्छेयमद् भगवन्‌ तथागत सवेसत्वानामग्रयम्‌, सचेदिह 
काचित्सत््परिनिष्पत्तिः स्यात्‌ ॥ 

भगवानाह-इच्छसि त॒ मयुश्रीः तथागतमचिन्लधमसमन्वागतम्‌ £ मञ्ुश्री- 
राह~-च्छेयमहं मगवन्‌ तथागतमचिन््यध्मसमन्वागतम्‌, सचेत्कश्चिदचिन्दयधर्मसमन्वा- 

80 गतः स्यात्‌ ॥ 


भगवानाह-इच्छसि पुनस्व मञ्ुश्रीरेवम्‌-इमे श्रावकास्तथागतेन विनीता इति ? 
मञञुश्रीराह-इच्छेयमह भगवन्‌ एवम्‌-इमे श्रावकास्तथागतेन विनीता इति; सचेत्‌ कि 


२१ सत्तश्ातिका प्र्ञापारमिता | २५१ 


द्चिन्दयधातुबिनय गच्छेत्‌ । न भगवन्‌ बुद्धोत्पाद. कस्यचिदुपकारेण वा अपकोरेण वा ४ 
प्र्युपसितः । तत्कस्मद्धेतोः तथा हि स्थित एष धादुः, असकीर्णं एष धातुः, यदुत 
अचिन्यधातुः । तसिश्च घातौ न श्रावकनानालम्‌, यावत्‌ न पृथग्जननानात्वमुपक्म्यते ॥ 


मगवानाह्-न ववं मञ्ुश्रीरेवमिच्छसि-अवुत्तरं पुण्यक्षत्र तथागत इति “ मञ्जुश्री- 
राह-अमावत्वाद्भगवन्‌ पुप्यक्षित्र तथागतः, तेनैतदनुत्तर पुण्यक्षेत्रम्‌ । येनैत्पुण्यक्षेत्रं 5 
नापुण्यक्षेत्रम्‌, तेनेतदनुत्तर पुण्यक्षेत्रम्‌ । अपि तु खदु पुनर्भगवन्‌ नात्र कश्चिद्धमैः 
समुदागच्छति न क्षीयते । एव तद्ुण्यक्षेत्रम्‌ । तत्र च बीज प्रक्षिप्त न विवर्धते न॒ ५ 22 
परिहीयते । भगवानाह -किः सधाय मञ्ुश्रीरेव वदसि-तत्र कषत्रे बीजभवरोपित न 
विवधेते न परिहीयते इति 2 मञ्खुश्रीराह-तथा हि भगवन्‌ अचिन्य तरषेत्रम्‌, एव 
तप्पुण्यक्षेत्रम्‌ ॥ 10 

अथ खटु तस्यां वाया बुद्धाुभवेन षड़कार महपरथिवीचालोऽमूत्‌ , षोडाना 
च भि्षुसहस्राणमनुपादायास्रवेभ्यश्चित्तानि विसुक्तानि; सप्ताना भिक्षुणीरतानां त्रयाणा 
चोपासकदाताना चलाररिरतश्वोपासिकासहस्राणा षश्च कामावचराणा देवंकोटीनियुत- 
खताना विरजो विगतमल धर्मेषु घर्मचक्षुरुत्पनम्‌ ॥ 


अथ खल्वायुष्मनानन्द उत्थायासनदेकास्चीवर प्रादय दक्षिण जानुमण्डलं 15 ४ 241 
पृथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाज्जलिं प्रणम्य भगवन्तमेतदबोचत्‌-को भगवन्‌ हेतु", 
क. प्रलयोऽस्य महत प्रथिवीचाठस्य लोके प्रादुभौवाय ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्द- 
मेतदवोचत्‌-अयमानन्द पुष्यक्षेत्रनिर्देरो नाम घर्मपर्याय. परवैकेरपि बुद्धैभगवद्विरस्मिन्नेव 
प्रथिवीप्रदेशे भाषितः | अयमानन्द हेतु अय ग्रस्ययोऽस्य महतः प्रथिवीचार्स्य लोके 
प्रादुभोवाय ॥ 


सप्तरातिका प्रज्ञापारमिता समाप्ता ॥ 20 
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२२ रलगुणसंचयगथा । 


( 18 ) ॐ नमो भगवल्ये आर्ग्रज्ञापारमितार्गुणस्चयगाथाय । 


नमो आयम्य । 
९ 


अथ खलु भगवासतासा चतसुणा पषेदा सप्रहषणार्थं॑पुनरपीमां प्रज्ञापारमितां 
पर्दीपयमानस्तस्या बवेखायामिमा गाथा अभाषत- 


९. 


प्र प्रेम गौरव प्रसाद उपस्थपिला 

प्रजहि आवरण छशमलातिक्रान्ताः । 
श्णुता जगाथेममिग्रशित सुर(ब्र भताना 

प्रज्ञाय पारमित यत्र चरन्ति दूराः ॥ १॥ 


. यावन्ति नच प्रवहन्तिह जम्बुद्रीपे 


फर पुष्प ओषधा(धि)नस्पति रोहयन्ति । 
भूज(त)गजेन्दनागपतिनिश्रयनोवत(न)स्य८९) 
तस्यानुभावश्चिय सामु जगापिपस्य ॥ २॥ 


, यावन्ति धमं जिनश्रावक देदायन्ति 


भाषन्ति युक्तिसहिताश्च उदीरयन्ति । 
परमाथेसोख्यक्रिय तत्फलप्रा्तिता च 
सर्वो अयं पुरुषकार तथागतस्य ॥ ३ ॥ 


. कि कारण य जिन भाषति घरभनेत्री 


तत्राभिशिक्षित नरषेभरिष्यभूताः । 
साक्षातकरिि यथ शिक्षित देशयन्ति 
लुद्धानुभाव पुन जत्मबखान्ुभावा ॥ ४ ॥ 


, यस्मिन्न प्रज्ञवरपारमितोपलन्धिः 


न च बोधिस्वउपटन्धि न चित्तबोधे() । 
एव श्रुणिल न च मुह्यति नास्ति तासो 
सो बोधि(सोख चरते षुगतान भ्ज्ञाम्‌ ॥ ५ ॥ 


. नचरूपवेदनन सन्न न चेतना चं 


विङ्ञान खाद अणुमात्र न भोन्ति तस्य । 
सो सवेध्मेअस्ितो( 2 ) अनिकेतचारी 
अपरी(रि)गृहयीत कमते सुगतान बोधिम्‌ ॥ ६ ॥ 


२२ रलगुणरचयगाथा । ३५६ 


७. अथ श्रेणिकस्य अयुती परिाजकस्य 
्ञानोपलम्मु न हि स्कन्धविभावना च | 
यो बोधिस्छ परिजानति एव धर्मी 
न च निवि स्पृशति सो विहराति प्रज्ञाम्‌ ॥ ७ ॥ 
८. व्युपरीक्षते पुनरय कतरेषु प्रज्ञा 
कस्माक्ुतो व इमि श्यून्यक सवं धमो; | 
व्युपरीक्षमाणु न च टीयति नास्ति त्रासो | 
आसन्न सो भवति बोधयि बोधिसघो ॥ ८ ॥ 
९. सचि रूप सन्न अपिं वेदन चेतना च 
विज्ञान स्कन्ध चरती अप्रजानमानो | 
इमि स्कन्ध शून्य परिकिस्पयि बोधिसछ्नो 4 
चरती निमित्तअनुपादपदे असक्तो ॥ ९ ॥ 
१०. नच रूपवेदनन संज्ञ न चेतनाया 
विज्ञानि यो न चरती अनिकेतचारी | 
चरतीति सो न उपगच्छति प्रजञ॑धारी ~ 
अनुपादधी स्परशति सन्ति समाधि श्रेष्ठाम्‌ ॥ १०॥ 
११. एवामरसन्ति विहरन्िह बोधिसो - 
सो व्याक्रतो पुरमकेहि तथागतेहि । 
न च मन्यते अट्धं समाधितु ब्युधथित्रो वा 
कस्माथे घमप्रकरतिं परिनानयिवा ॥ ११ ॥ 
१२. एवं चरन्तु चरती सुगतान प्रज्ञा 
नो चापि सो ठमति यत्र चराति ष्मम्‌ | 
चरणं च सो अचरणं च प्रजानयिला 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय चयौ ॥ १२ ॥ 


१३. योऽसौ न विति स एष अविद्यमानो 
तां बाटु कस्पयि अविद करोति विद्याम्‌ । 
विदा अविद्य उमि एति असन्त धमी 
नि्यीति यो इति प्र( 2 )जानति बोषिसचो ॥ १३ ॥ 
१४. मायोपमां य इह जानति पञ्च स्कन्धां ॥ 
न च माय अन्य न च स्कन्ध करोति अन्यान्‌ | 


१ 0 धरम. २00 प्रजञधीयो ३ 0 °आत्मशन्त. ४ 0 समादितु ५ 0 व्युखिते, € 0 धमी. 
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मदायानसू्रसग्रहः । 


नानालसं्ञविगतो उपश्ान्तचारी 
एषा सं म्रज्ञवरपारमिताय चय ॥ १५ ॥ 


१५. कल्याणमित्रसहितस्य विपदयकल्य 
त्रासो न मेष्यति श्रणिख जिनान मात्राम्‌ | 
यो पापमित्रसहितो च परप्रणेयो 
सो आममाजन यथोदकस्पृष्ट भिन्नो ॥ १५ ॥ 
१६. मि कारणं अयु प्रदुष्यति बोधिसो 
सर्घत्र सङ्घक्रिंध इच्छति सद्छेदी । 
बोधिं स्पुशिष्यति जिनान असङ्गभूता 
तस्माद्धि नाम कमते अयु बोधिस्सो ॥ १६ ॥ 


१७, महसख सोऽथ केनोन्यति कारणेन 
महताय अत्र अथु मेष्यति सराः । 
दृष्टीगतां महति छिन्दति सखधातोः 
~ महसच तेन हि प्रबुच्यति कारणेन ॥ १७ ॥ 
१८. महर्नीयको महतवबुद्धि महानुभावो 
महयान उत्तमजिनान सैमाधिरूढो | 
महता सनद्भ नसुचि शठ घ्षयिष्ये 
महस तेन हि प्रदुष्यति कारणेन ॥ १८ ॥ 
१९. मयाकरो यथ चतुष्पयि निर्भिणिला 
महतो जनस्य बहू छिन्दति सीषकोटी | 
यथ ते च साय तथ जानति सबैसखा 
निमीणु समे जगतो न च तस्य चासो ।॥ १९ ॥ 
२०. खूप च सङ्ग अपि वेदन चेतना च 
विज्ञान बन्धु न च मुक्त असङ्भूतो । 
एव च बोधि कमते न च टीनचित्त य 
सना( 3५ 0ह एष वरपुद्रछ्उत्तमानाम्‌ ॥ २० ॥ 
२१. कि कारण अयु प्रवुच्यति गोधियानो 
यत्रारहित्व स निवोपयि सवैसचान्‌ । 
आकादरातुव्य अथु यान महाविभानो 
सखुखसोस्यक्षेममिग्रापणु यानश्रे्ठो ॥ २१ ॥ 





१0न. २0 माता. ३ 0 सद्क्षय, ४ 0 दायको. ५0 समाभिरूढे .. 


२२ रलगणसचयगाथा । 


२२. न च लभ्यते य व्रजते दिश आरहिवा 
निकीणओर्वगमन गति नोपटन्ध्निः | 
यथ अग्नि निदैतु न तस्य गतिप्रचाे 
सो तेन निरति प्रवुच्यति कारणेन ॥ २२॥ 
२३ पूर्वान्ततो न उपरम्यति बोधिसखो 
अपरान्ततोऽपिं प्रतिउपनन त्रियष्वश्चद्धो | 
यो डुद्ध सो अनभिसस्छृतु निष्प्रपश्चो 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय चर्या | २३ ॥ 
२४ यसिश्च कालि समये विदु बोधिसचो 
एव चरन्तु अनुपादु विचिन्तयित्ा | 
महती जनेति करणा न च सच्वसज्ञा° 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय चयौ ॥ २४} 
५ सचि सचसङ्ञ दुखसज्ञ उपादयाती 
हरिष्यामि दुःख जगती करिष्यामि अथम्‌ । 
सो आप्मस्‌( च )परिकिस्पकु बोधिसत्वो 
न च एष प्रज्ञवरपारमिताय चया ॥ २५ ॥ 
२६. यथ आत्मनं तथ प्रजानति सर्वस्वा 
यथ स्वैसत्व तथ प्रजानति सर्वधर्मान्‌ । 
अनुपादुपादु उमये अविकल्पमारैी 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय चर्या ॥ २६ ॥ 
२७, यावन्ति लोकि परिकीर्तित धम॑नाम 
सर्वेषुपादसमतिक्रस निगमित्वा । 
अमरतति ज्ञातु परमनतुयो प्रेण 
काथ प्रज्ञ अयु पारमितेति नामा ॥ २७ ॥ 
२८. एवं चर्तु न च काह्ृति बोधिसच्ो 
ज्ञातव्य यो विहर८ 9? `ते स उपायप्रज्ञो | 
प्रकृतीअसन्त परिजानयमान घर्म 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय चयी ॥ २८ ॥ 
भगवघ्यां रतयुणसचयगाथायां सवौकारज्ञताचंर्यापरिवर्तो नाम प्रथमः ॥ 


"व~ 
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महायानसूज्जसंग्रहः । 
२ 


२९. खूपसि यो न श्थिहते न च वेदनायां 


सङ्गाय यो न सिहते न च चेतनायाम्‌ । 
विज्ञानि यो न सिहते सितु घममतायां 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय चया ॥ १ ॥ 


३०. निदलयमनिवघुखदु खद्युभाद्युम ति 


अत्मन्यनासि तथता त(थ) द्यून्यतायाम्‌ । 
फटग्रा्िताय अथितो अरहन्तभूमो 
प्रयेकभूमिअधथितो तथ बुद्धभूमो ॥ २ ॥ 


३१. यथ नायकोऽखितङ्क घातुअसस्कृताया 


तथ सस्कृदाय अधथितो अनिकेतचारी | 
एव च सानु अथितो सित बोधिसचो 
असथानु स्थानु अयु स्थाय जिनेन उक्तो ॥ ३॥ 


३२. यो इच्छती सुगतश्रावक ह भवेय 


प्रेकबुद्ध भविया तथ धर्मराजो । 
इमु क्षान्धयनागमि न शक्यति प्रापुणेतु 
यथ आरपारगमनाय अतीतदरी ॥ ® ॥ 


२३. यो घर्म माष्यति य माप्यति माष्यमाणा 


फठप्राप्त प्रययूनिनो तथ खोकनाथो | 
निर्वाणतो अधिगतो विदुपण्डितेहि 
स्वै त आत्पन निष्ट तथागतेन ॥ ५॥ 


३४. चलारि पुद्रल इमे न त्रसन्ति येऽर्सिन्‌ 


जिनपुत्र सवयकुरठो अविवतियश्च | 
अर्हं विधूत्ल्षकेरा प्रदीणकाद्ो 
कलस्याणमिन्रपरिपाचित यश्वतुथंः ॥ ६ ॥ 


३५. ए( 4८)ब चरन्तु विदु पण्डितु बोधि 


नार्ह॑मि शिक्षति न प्रययब्ुद्धमूमौ । 
सर्वज्ञताय अनुशिक्षति बुद्धधर्म 
रिक्षाअशिक्च न य शिक्षति एष रिक्षा ॥ ७॥ 


२६. न च खूपवृद्धिपर्डिणिपय््रहाये 


न च शिक्षति विविधधर्मपस्रहाये | 


१ 0 अतीरदर्शी. २ मायज ३) तसि 


२२ रलशगणसचयगाथा । 


सर्वज्ञतां च परिगृहति शिक्षमाणो 
नियौयती य इय शिक्ष गुणे रतानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


२३७. खरूपे न प्रज्ञ इति रूपि म अस्ति म्रज्ञा 
विज्ञान संज्ञ अपि वेदन चेतना च| 
न च एति ्रज्न इति तेष न असि ग्रज्ना ध 
आकाराधातुसम तस्य न चासि भेदः ॥ ९ ॥ 


२८. आरम्बणान प्रकृती स अ(ननन्तपारा । 
सत्वान या च म्रकरृती स अनन्तपारा । 
आकाराधातुप्रकृती ख अनन्तपाय 
ग्रज्ञा पि लोकविदूना स अनन्तपारा ॥ १० ॥ 


३९. सङ्गेति नाम परिकीतितु नायकेन 
सज्ञा विभाविय प्रह्यण व्रजन्ति पारम्‌ 
ये अत्र सङ्गविगम अनुप्राप्नुवन्ति 
ते पारप्राप्त सित पारमित इ मोन्ति ॥ ११ ॥ 


४०. सचि गद्वाटुकसमानि सिहिव कल्पां 
सचेति शब्द परिकीतेयि नायकोऽयम्‌ । 
सत्वस्युपादु कुत॒ मेष्यति आदिश्ुद्धो 
एषा स प्रञवरपारमिताय, चयौ ॥ १२ ॥ 
9 १. एव जिनो भणति अग्रतिक्ूमाणी 
यदहं इमाय वरपारमिताय भासी । 
तद व्याकृतो अद्ध परापुरुषोत्तमेन 
बुद्धो भविष्यसि अनागतञअध्वनस्मिन्‌ ॥ १३ ॥ 


भगवध्यां रन्नगुणसंचयगाथाया शक्रपरिवर्तो नाम द्वितीयः ॥ 
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महायातस्त्ञ्संग्रहः | 


दे 


४२. (4? ) य इमा ्रहीष्यति पर्यापुणती स नियं 
प्रज्ञाय पारमित यत्र चरन्ति नाथाः | 
विष वहि श्च उदक न क्रमाति तस्यो 
ओतार मारु न च विन्दति मारपक्षो ॥ १॥ 


४२. परिनिवेतस्य सुगतस्य करेथ्य स्त्पा 
` प्रेय सप्तरतनामयु किदेव | 
तेहि प्रपूर्णं सिय क्षे्रसहस्नकोय्यो 
यथ गङ्खवालिकसमेः सुगतस्य स्त्पैः ॥ २॥ 


४५४. यावन्त सच्च पुन तान्तक कषेत्रकोष्यो 
ते सर्वि प्रूजन करेयुरनन्तकल्पान्‌ | 
दिव्येहि पुष्पवरगन्धविरेपनेहि 
कट्पांच्चियष्वपरिकिटप ततोऽपि मूयः } ३ ॥ 
४५. यश्चो इमां सुगतमात लिखि पुस्त 
यत उत्पती दराबखन विनायकानाम्‌ | 
धारेयि सत्करयि पुष्पविचेपनेहि 
कल पुण्य भोन्ति न स स्त्रपि करि प्रूनाम्‌ ॥ ¢ ॥ 


४६. महविच म्रज्ञ अयु पएनिता जनाना 
दुखधम॑शोकरमनी प्रथुसचधातोः । 
येऽतीत येऽपि च दशदिरा लोकनाथा 
इम विद्य शिक्षित अनुत्तसैवराजाः ॥ ५ ॥ 


७७, ये वा चरन्ति चरा हितसानुकम्पा- 
मिह विचरिक्षित विदु स्परिष्यन्ति बोधिम्‌ । 
ये सौख्य सर्करेत असस्छरृेत ये च सौए्या 
सर्वे च सौख्य प्रसुता इतु वेदितव्याः ॥ ६ ॥ 
४८. बीजाः प्रकीण प्रथिवीखित समवन्ति 
सामग्रि न्ध्व विरुहन्ति अनेकरूपाः | 
यावन्ति बोधिगुण पारमिताश्च पञ्च 
प्रज्ञाय पारमित ते विरुहन्ति स्व ॥ ७॥ 


१ © नान्तक. २ ग) अनन्यक्मौ. ३ 0 परिकरप्य ४ 0 ततो च. ५ 0 छन्धु, 


२२ स्लगुणसचयगाथा । २५९ 


४९. येनैव राज व्रजते सँ ह चक्रवती 
तेनैव सप्त रतना ब( 5? )ख्काय स्वं | 
येनैव प्रज्ञ इय पारमिता जिनाना 
भक ¢ 
तेनेव सवैगुणधमे समागमन्ति ॥ ८ ॥ 


भगवद्या रतगुणस्तचयगाथायामगप्रमेयगुणधारणपारमितास्तूपसत्कारपरिवर्तो नम तृतीयः | 5 


ट 


५५०, राक्रो जिनेन परिप्च्छितु प्रश्नमाह 
सचि गङ्खवाटिकसमा सिय बुद्धकषेत्राः | 
जिनधातु सविं पर्ूरित चूडिबद्धा 
इममेव प्रज्ञवरपारमिताह्न गृहे ॥ १ ॥ न 10 
५१. कवि कारण न मि शरीरि अगौरवत्व 
अपितू खु प्रज्ञपरिभावित प्रूजयन्ति | 
यथ राजनिश्रित नरो खमि सर्वि प्रजा 
तथ प्रक्नपारमितनिश्रित बुद्धधातः ॥ २॥ 
५५२. मणिर्न स्वि गुणयुक्त अनर्धप्राकति । 15 
यसि करण्डकि भवे स॒ नमस्यनीयः | 
तस्यापि उद्भूत स्परहन्ति करण्डकस्मि 
तस्यैव ते गुणं महारतनस्य मोन्ि ॥ ३ ॥ 
५२. एमेव प्रज्ञवरपारमितागुणानि 
य्ि्रैतेऽपि जिनधातु मन्ति प्रूजाम्‌ | 2 
तस्मा इ तान्‌ जिनयुणा( न्‌) परियेत्तुकामो 
सो प्रज्ञपारमित गृहतु एष मोक्षो ॥ ४ ॥ 
५४ पूरवैगमा भवतु दानु ददन्तु प्रज्ञा 
सीठे च क्षान्ति तथ वीये तथेव ध्याने । 
परिप्राहिका कुशकघमअविप्रणारे । 5 
एका च सा अपि निदशेयि स्वेधमान्‌ ॥ ५ ॥ 





१ 0 भट चक्रवती २0 सवै ३0 युणमया, 


३६० हायानसु्रसग्रहः । 
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16 
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५५. यथ जम्बुद्रीपि बहबृक्षसहस्रकोटी 
नानाप्रकार विविधाश्च अनेकरूपाः | 
न वि छायनानतु भवेत विरशेषतापि 
अन्यत्र छायगतसख्य प्रभाषमा( 5५ णा ॥ £ ॥ 
५६. एमेव पञ्च इमि पारमिता जिनानां 
ग्रज्ञाय पारमित नामतया भवन्ति | 
सवेङ्गताय परिणामयमाण सरव 
षडपीह एकनयमङछति गोधिनामा ॥ ७ ॥ 


भगवतां रतगुणसंचयगाथाया गुणपर्कीतनपखिर्तो नाम चतुर्थः ॥ 


७, 
५५७. सचि रूप संज्ञ अपि वेदन चेतनाया 
- चित्त अनिष्य परिणामयि बोधिसत्वो 
प्रतिवर्णिकाय चरते अप्रजानमानो 
न हि घ्म पण्डित विनां करोति जातु ॥ १॥ 
५५८. यस्मिन्‌ न रूप अपि वेदन चापि सन्ना 
विज्ञान नैव न पि चेतनयोपलन्धिः | 
अनुपादु ल्य न य जानति सषधर्मान्‌ 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय चया ॥ २ ॥ 
५५९. यावन्ति गङ्गन दिवाछिकतुस्थक्षेत्र 
तावन्ति सत्व अरहन्ति विनेय कश्चित्‌ । 
यश्चैव प्रज्ञ इम पारमिता लिखित्वा 
परसचि पुस्तक ददेय विरिष्टपुण्यः ॥ २ ॥ 
६०. कि कारणं त इह शिक्षित वादिशरष्ठ 
गमयन्ति धमे निखिलानि शयुन्यतायाम्‌ । 
या श्रु श्रावक स्पृशन्ति विमुक्ति रीघ 
प्रयेकबोधि स्पुरायन्ति च बुद्धगोधिम्‌ ॥ ४ ॥ 
६१. असतोऽङ्रस्य द्रुमसंमवु नास्ति खोके 
कुत साखपत्रफलपुष्पउपादु तत्र | 


11 
१ व्र परिदीपयि. २ वनाय, 


२२ र्तगुणखंचयगाथां । 


विन बोधिचित्त जिनसंभवु नासि केके 
कुत रात्रब्रह्मप्रठ श्रावकप्रादुभाव्‌ः ॥ ५ ॥ 
६२. आदियमण्डटु यदा प्रभजाल मुञ्ची 
कमेक्रियास्ु तद सच पराक्रमन्ति ! 
तथ बोषि( 6० चित्त सद्‌ लोकविदुस्य ज्ञातो , । 
ज्ञानेन सवैगुणधमे समागमन्ति ॥ £ ॥ 
६३. यथ नोपतप्त असतो अुजगाधिपस्य 
कुत नचप्रस्षवु भवेदिह जग्बुद्रीपे । 
असता नदीय फठ्पुष्प न पभवेयुः ४ 
न च सागराण रतना भवि नैकरूपाः ॥ ७ ॥ 
६४. तथ बोधिचित्त असतीह तथागत * 
कुत ज्ञानग्रम्नवु भवेदिह सवैरोके । 
ज्ञानस्य चो असति नासति गुणान बरद्धिः 
न च बोधि सागरसमा न च बुद्धीः ॥ ८ ॥ 
६५. यावन्ति खोकि कचि जोतिकप्राणभूता 
ओमासनाथ प्रम ओसरयन्ति सवे । 
ैरसूयैमण्डल्विनिःसत एकरदमी 
चै का पि व्योतिकगणे सिय सवंजआमाः ॥ ९ ॥ 


भगवद्यां रत्गुणस्षचयगाथाया पुण्यपयौयपखितों नाम पञ्चमः ॥ 


६ 
६६. यावन्ति श्रावकगणाः प्रसवन्ति पुण्य 
दान च सीरमपि भावनसप्रयुक्तम्‌। 
स हि बोधिस्ख अनुमोदन एकचित्ते 
न च सवैश्रावकगणे सिय पुण्यस्कन्धो ॥ १ ॥ 
६७, ये बुद्धकोटिनियुता पुरिमा व्यतीता 
ये वा अनन्तबह्क्षेत्रसहस्रकोव्यः । 
तिष्ठन्ति येऽपि परिनिदैत खोकनाथा 
देन्ति घभरतन दुखसक्षयाय ॥ २ ॥ 


॥ 
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मदायानसत्रसंग्रहः 1 


प्रथमं उपादु वोधयि चिनततुपादो 

यावत्‌ घु धर्मक्षयकाटु विनायकानाम्‌ । 
एर्कैसि तत्र चिय तेष जिनान पु्यं < 

सह युक्त पारमित येऽपि च बुद्धधमीः ॥ ३ ॥ 
यश्चैव बुद्धतनयान ८ च ) श्रावकाणां 

शक्ष अश्च कुदाराक्नव ना्षवाश्च | 
प८6०)रिपिण्डयिल अनुमोदयि बोधिसच्वो 

सवै च नामयि जगाथनिदान बोषि ॥  ॥ 


, परिणामयन्तु यदि वर्तति चित्तज्ञा 


तथ बोधिरसखपरिणामम सच्चसंज्ञा | 
संज्ञाय टष्टिसितु चित्त त्रिसदयुक्तो 

परिणामित न भवती उपरुभ्यमानम्‌ ॥ ५ ॥ 
सचि एव जानति निरुध्यति क्षीणधमौ 

तच्चेत क्षीण परिणामयिष्यन्ति यत्र | 
न च धमं घर्मं परिणामयते कदाचित्‌ 

परिणामित मवति एव प्रजानमाने ॥ ६ ॥ 
सचि सो निमित्त कुरुते न च मानयाति 

अथ आनिमित्त परिणामित भोन्ति बोधौ । 
विषसृष्ट मोजनु यथेव द्वियाप्रणीतो 

` तथ ुष्टधर्मउपकम्भ जिनेन उक्तो ॥ ७ ॥ 

तस्मा इ नामपरिणामन रिक्षितव्या 

यथ ते जिना कुरार एव प्रजानयन्ति । 
यलातियोऽयं प्रभवो यदठक्षण च 

अनुमोदमी तथ तथा परिणामयामि ॥ ८ ॥ 
एव च पुण्य परिणामयमान बोधौ 

नच सो हि बुद्ध क्षिपते जिन उक्तवादी | 
यावन्ति लोकि उपर्म्मिकबोधिसच्वा 

अभिभोन्ति स्वि परिणामयमान शूरो ॥ ९ ॥ 


भगवव्यां रत्गुणसचयगाथायामनुमोदनापरिर्तो नाम षष्ठम; ॥ 





१ 0 चित्तपादो २0 यावस्सध्मः ३0 एकसिनन्तरि ४१ बोधिसन्ञ°. 


२२ रल्गुणसचथगाधथा । 


॥ 


७५. जायन्धकोटिनियुतान्यविनायकाना " 
मार्गे अकोविदु कुतो नगरप्रवेशे । 
विन प्रज्ञ पञ्च इमि पारमिता अचक्षु, 
अविनायका न प्रभवन्ति स्रोत बोधिम्‌ ॥ १ ॥ 
७६. यत्रान्तरस्मि भ८०वते प्रगृहीत प्रज्ञा 
ततु न्धचक्चु भवती इसु नामधेयम्‌ । 
यथ्‌ चित्रकमपरिनिष्ठित चक्षुहीनो 
न च ताव पुण्यु ठमते अकरिवि चक्षुः ॥ २॥ 
७७. यद्‌ ध सस्कृत असस्करृत कृष्णङ््ी 
अणुमात्न॒ नो ठमति प्रज्ञ विभावमानः । 
यद्‌ ग्रज्ञपारमित गच्छति सख्य लोके 
आकार यत्र न प्रतिष्ठितु किंचि तत्रै॥३॥ 
७८, सैचि मन्यते अह चरामि जिनान प्रज्ञा 
मोचिष्य संचखनियुता बहुरोगस्पृष्टान्‌ । 
अयु सचसङ्ञपरिकस्पकु बोधिसचो 
न च एष प्रज्ञवरपारमिताय चया ॥ ® ॥ 
७९. यो बोधिसत्व वरपार्मितेति चीर्णो 
परिचारिका य न च काद्खति पण्डितेहि । 
सह श्रुत तस्य पुन मेष्यति शास्तृसक्ञा 
सो वा लघू अनुबुधिष्यति बोधि शान्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
८०, स्वय बुद्धनियुता पर्विारिकाया 
न च प्रज्ञपारमित श्रदधिता जिनानाम्‌ । 
श्रत्वा च सो इसु क्षिपिष्यति सोऽद्पबुद्धिः 
स॒ क्षिपित यास्यति अवीचिमत्राणभूतो ॥ ६ ॥ 
८१. तस्मा ह श्रदघत एव जिनान माता 
यदि इच्छा स्प्ररितु उत्तमबुद्धज्ञानम्‌ । 
सो वाणिजो यथ त्रजिखन रतद्रीप 
मूकतु छदन करित पुन आगमेया ॥ ७ ॥ 
भगवद्या रत्नगुणसचयगाथाया निरयपखिर्तो नाम सप्तमः ॥ 





कको नयक 
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मदहायानसू्रसंयहः। 


८ 
८२. खूपस्य शुद्धि फलडुद्धित वेदितन्या 
फरूपञुद्धित सवक्ञतश्चुद्धिमाइः । 
सवेज्ञताय फ्शयुद्धित खूपञ्चुद्धी 
आकादाधातुसमताय अभिनहिनाः ॥ १ ॥ 
८३, तरधातुक समतिकान्त न बगोधिसच्वा 
ˆ ह्ेरापनीत उपपत्ति निद शयन्ति । 
जरव्याधिमृद्युविगताश्चयुति दशेयन्ति 
प्रज्ञाय पारमित यत्र चरन्ति धीराः ॥ २॥ 
८४. नामेव रूपि जगती अयु पङ्कसक्ता 
ससारच्रि भ्रमतेऽनिलचक्रतस्ये । 
जानित्व भ्नान्तु जगती मृगवागुरेव 
आकाश पक्षिसट्दशा विचरन्ति म्रज्ञाः॥ ३॥ 
८५ रूपसि यो न चरते परिशुद्धचारी 
विज्ञान सङ्ग अपि वेदन चेतनायाम्‌ | 
एव चरन्तु परिवजयि सबैसद्खा 
सङ्घाद्वि्च्य चरते सुगतान ्रज्ञाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवल्या रलगुणसंवयगाथाया विुद्धिपखितोँ नामाष्टमः ॥ 


भ 





९, 


८६. एव चरन्तु विदु पण्डितु बोधिसच्ो 
सङ्गा उच्िनु व्रजते जगती असक्तो । 
सूर्यो व राहवम्रहसुक्त विरोचमानो 
अग्रीव युक्त वृणकाष्टवन दहाति ॥ १ ॥ 
८७, ग्रकृतीय शद्ध परिद्द्धिमि सवधम 
ज्ञाय पारमित प्यति बोषिसचो | 
न च पर्यकः कमति नापि च सर्वधर्मान्‌ 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय च्या ॥ २ ॥ 
भगवद्या रत्रयुणसचयगाथाया स्तुतिपरििर्तो नाम नवमः] 


ज ----->्-+------- 


१ ¢ विभक्त. २0) सृङ्गात्र. ३0) सूर्योऽविं 


२२ रलगुणस्चयगाथा । 


१० 
८८. शक्र जिनस्य परिप्िच्छति देवराजो » 
चरमाण प्रज्ञ कथ युञ्यति बोधिसच्ो | 
अणुमात्र यो न खदु युञ्यति स्कन्धघातौ 
यो एव युज्यति ८ स युज्यति › बोधिसखः ॥ १ ॥ 
८९. चिरयानप्रसितु स वेदयितव्य (%५) सच्चो 
बहरुद्धकोटिनयुतेहि कृताधिकार । 
यो श्रुत धर्मं इमि निर्भितमायकरपा 
न च काष्रते अयु प्रयुज्यति रिक्षमाणः ॥ २ ॥ 
९०. कान्तारा पुरुषो बट्( भी ) जनेहि 
गोपाल सीम वनसपद्‌ पद्यत यो । 
आश्वासप्राप्त मवती न च तस्य त्रासो 
अभ्यादा म्रासनगराणे इमे निमित्ता, ॥ ३॥ 
९१. एमेव प्रज्ञवरपारमिता जिनानां ~ 
सणु तात यो भति बोधि ग्वेपमाणः | 
आश्रासप्राप्त मवती न च तस्य त्रासो 
ना्हन्तभूमि न पिं प्रलयवुद्धभूमी ॥ % ॥ 
९२. पुरुषो हि सागरजट व्रनि पर्यनाय 
सचि पद्यते द्ुमवमस्प॑बिरैटराजम्‌ । 
अथवा न पयति निमित्त निकाह्॒ भोति 
अ८ म्याञ्च तो सहससुद्र न सोऽतिदूरे ॥ ५, ॥ 
९३. एमेव बोधिवरप्रयितु वेदितग्यो 
श्रणमाण प्रज्ञ इमि पारमिता जिनानाम्‌ | 
यद्यापि समुख न व्याक्रतु नायकेनो 
तथपि स्पृरिष्यति नचिरेण इ बुद्धबोपिम्‌ ॥ ६ ॥ 
९.४, सुवसन्ति कालि पतिते तृणपत्र्खा 
नचिरेण पत्रपफलपुष्प समागमन्ति | 
प्रज्ञाय पारमित यसिसु हस्तप्राप्ता 
नचिरेण बोधिवरं प्राप्स्यति नायकानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
९५५. यथ इचि गुर्विणि य चेष्टति वेदनाभि 
्ञातव्यु काट अयमस्य प्रजायनाय । 
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३६६ महायानसूञसं्रहः । 


तथ बोधिसत्व श्रुणमाणु जिनान म्रज्ना 
रति छन्द्‌ वीक्षति स्पृरिष्यति बोधि रीप्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
९६. चरमाणु प्रज्ञवरपारमिताय योगी 
न च रूपदृद्धि न च (89) पश्यति पाणिम्‌ । 
घम अधमे इसु प्यति धरममधातु 
न च निति स्पृशति सो विंहराति प्रज्ञाम्‌ ॥ ९ ॥ 
९७. चरूमाणु यो न इह कटपयि बुद्धघमां 
ब ऋद्धिपाद्‌ न च कलट्पयि बोधि शान्ताम्‌ । 
अविकटपकपविगतो अधिष्ठानचारी 
एषा स प्रज्ञवरपारमिताय ची ॥ १० ॥ 


भगव्यां रन्नगुणसचयूथाया धारणीगुणपखिर्तो नाम दसम ॥ 


न 


९९ 
९८. बुद्ध सुभूति परिरच्छति वादि चन्द्र 
क्यन्तन्तराय्ु भविष्यन्ति गुणे रतानाम्‌ । 
बह अन्तरायु भविष्यन्ति भणाति शास्ता 
ततु अल्पमात्र परिकीतेयिष्यामि तावत्‌ ॥ १॥ 
९९. प्रतिमान नेक विविधानि उपपचिष्यन्ति 
 ठ्िखमान प्रज्ञ इसु पारमिता जिनानाम्‌ । 
युत शीघ्र विंचुत यथा परिहायिष्यन्ति 
अकरि अथे जगती दरसु मारकम ॥ २ ॥ 
१००. काङ्का च केषचि भविष्यति भापमाणे 
- न ममात्र नाम परिकीर्तित नायकेन । 
न च जाति भूमि परिकीर्तितु नापि गोत्र 
न च सो श्रुणिष्यति क्िपिष्यति मारकम ॥ २ ॥ 
१०१. एवं त मूकमपहयय अजानमानो 
राखापलार परिरषयिष्यन्ति मूढाः | 
हस्ति कभितल यथ हस्तिपद गवेषे 
तथ ग्रङ्गपारमित श्चुत सूत्रान्त एषेत्‌ ॥ % ॥ 
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२२ रल्गुणसचयगाथा । 


१०२. यथ भोजनं शनरसं छमियान कथित्‌ 


मर्गषु षष्टिक ल्भिल स मोजनाभ्यम्‌ । 


तथ बोधिसख इम पारमिता ठ्मिल्वा 


(अ )हन्तभूमि(त) ग्वे(4भेषयिष्यन्ति बोधिम्‌ ॥ ५ ॥ 


१०३. सत्कारकाम मविष्यन्ति च लाभकामाः 


सपिक्षचित्त कुछसस्तवक्प्रयुक्ताः । 


छोसिवि धर्म करिष्यन्ति अधमकायं 


पथ हित्र उत्पथगता इम मारकमं ॥ 8 ॥ 


१०७. ये चापि तसि समये इसु घमं श्रेष्ठ 


श्रणनाय छन्दक उपाद्‌ यिष्यन्ति श्रद्धाम्‌ १ 


ते धर्मभाणक विदित्न कायेयुक्तं 


परमापनीत गमिष्यन्ति सुदुमेनांश्च ॥ ७ ॥ 
१०५५. इमि मारक भविष्यन्ति य तस्मि काटे 
अन्ये च नेक विविधा बह अन्तराया । 


येद्ी समाक्रुलिकरता बहन भिक्षु तत्र 


प्रज्ञाय पारमित एत॒ न धारयन्ति ॥ ८ ॥ 


१०६. ये ते भवन्ति रतना ये अनर्धप्राप्त 


तेर दुभा बह्प्रय्थक निलकाठम्‌ । 


एमेव प्रज्ञवरपारमिता जिनाना °, 


दुखमु धर्मरतनं बहुपदरवं च ॥ ९ ॥ 


१०७. नवयानप्र खित स सख परीत्तबुद्धिः 


य इमं दुखीयु धमेरतनं परापुणन्ति । 


मारोऽत्र उन्सुक्क भविष्यति अन्तराये 


बुद्धा ददादिरि परिम्रहसप्रयुक्ताः ॥ १० ॥ 


भगवत्या रत्नगुणसचयगाथाया मारकमपखिती नमिकादरमः ॥ 


१ 3 0 कुरखमभवं 


सनो 
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महाथाचसू्रसंथहः । 


१२ 
१०८. मात्राय पुत्र बह सन्ति गिखानि काये 
ते सवि दुर्मनस तत्र प्रचुज्ययेदुः । 
एमेव बुद्ध (पि) दशदिशि लोकधातौ 
इम प्रज्ञपारमित मात्र समन्वाहरन्ति ॥ १॥ 
१०९. येऽतीत येऽपि च दरादिरि खोकनाथा 
इतु ते प्रसूत भविष्यन्यनागताश्च । 
लोकस्य) दरक जनेत्रि जिनान माता 
परसच्लचित्तचरितान निद रिंता(का) च ॥ २॥ 
११०. खोकस्य या तथत था तथतार्हताना 
प्रयेकबुद्धत्रथता तथता जिनानाम्‌ । 
टैकेव भावविगता धथता अनन्या 
्रज्ञाय पारमित बुद्ध तथागतेन ॥ २ ॥ 
१११. तिष्ठन्तु खोकविदुनां परिनिर्वतानां 
| [ सितं एष धर्मतनियाम शन्यधमी । 
तां बोधिसख तथतामनुवुद्धयन्ति 
तस्मा इ बुद्ध कृत नाम तथागतेभिः ॥ ४ ॥ 
११२. अयु गोचरे दशबटान विनायकाना ] 
प्रज्ञाय पारमित उम्यवनाश्चितानाम्‌ । 
दुखिताश्च सच्च त्रिअपाय (10) समुद्धरन्ति 
न पि सच्वसज्ञ अपि तेषु कदाचि भोति ॥ ५॥ 
११२३. सिष्ठो यथैव गिकिन्दरि निश्रयिला 
नदते अछछम्मि मृग ्ुद्रक जआसयन्तो । 
तथ ग्र्नपारमितनिश्रय नराण सिंहो 
नदते अदछम्मि प्रथुतीथिक त्रासयन्तो ॥ ६ ॥ 
११४. आकारानिशित यथैव हि सूर्[रस्ि 
तपेतिमा धरणि ददेयते च रूपम्‌ । 
तथ प्रह्पारमितनिश्चित धर्मराजो 
तपति तृष्णनदि घम निद्ययाति ॥ ७ ॥ 
११५. रूपस्य दरौलु अद्नु वेदनाये 
सज्ञाय दनु अदशनु चेतनाये । 
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विन्ञानचित्तमनुदयनु यत्र नास्ति 


२२ रलगुणर्खचयगाथा । 


१. 


अय धमेदशनु निदि तथागतेन ॥ ८ ॥ 


११६. आकाश दृष्ट इति स्व प्रव्याहरन्ति 


नभदशेन कतु विमृष्यथ एतमथम्‌ । 


तथ धर्मद्दतु निदिष्ट तथागतेन 


भगवल्यां रत्गुणसचयगाथाया ठोकसदरोनपरिर्तो नाम द्यदरमः ॥ 


न हि ददन भणितु राक्य निदशनेन ॥ ९ ॥ 


~~~ ~ 


९३ 


११९७. यो एव प्यति स परयति स्वेधमौन्‌ | 


स्वानमादययकिरिया ति उपेक्ष्य राजा । 


यावन्ति बुद्धत्रिय धेत श्रावकाणां 


्रज्ञाय पारमित सवे करोति तानि ॥ १ ॥ 


११८. न च राज ग्राम व्रजते न च राज्यराष्रान्‌ $ 


सवै च आददति सो विषयातु आयम्‌ । 


न च बोधिस च(109)रते कचि धम॑तायां 


भगवल्यां रज्नगुणसंचयगाथायामचिन्यपरिवर्तो नाम त्रयोद रमः ॥ 


सबीश्च आददति ये गुण बुद्धधर्मे ॥ २॥ 





९ 


११९. यस्यासि श्रद्ध सुगते दढ बोधिसत्वो 


वरप्रज्ञपारमितआदायसंप्रयोगो । 


अतिक्रम्य भूभ्द्रय श्रावकम्रल्यथानां 


ठघु प्राप्छते अनमिभू(तु) जिनान बोधिम्‌ ॥ १ ॥ 


१२०. सासुद्वियाय यथ नावि प्रटु्तिकाये 


मृतकः मनुष्य तृणकाष्ठमगृहमानो । 


विखयं प्रयाति जलमध्य अप्राप्ततीरो 


यो गृह्णते व्रजति पारस्थर प्रयाति ॥ २॥ 


१२१. एमेव श्रद्धसगतो य प्रसादप्राप्तो 


प्रज्ञाय पारमित मात्र विवजेयन्ति । 


संसारसागर तदा सद ससरन्ति 


भहा 2७ 


जातीजरामरणद्ोकतरगमङ्के ॥ ३ ॥ 
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महायानसुत्रसग्रहः । 


१२२. ये ते भवन्ति वरप्रज्ञपरिगृहीता 
भावखभावृङरुशचला परमाथैदशीं । 
ते पुप्यज्ञानधनरसंभृतयानपात्राः 
परमाद्धता सुगतबोधि स्प्रशन्ति शीघ्रम्‌ ॥ 9 ॥ 
१२३. घटके अपक्ति यथ वारि वहेय काचित्‌ 
ज्ञातव्यु क्षिप्र अयु भत्ति दुबेख्यात्‌ | 
परिपक्ति वारि घटके वहमानु मर्गे 
न च मेदनाद्भयमुपैति च खसि गेहम्‌ ॥ ५ ॥ 
१२४. किंचापि श्रद्धबहखो सिय बोधिस्ो 
"्रज्ञाविहीन विख्यं खघ प्रापुणाति । 
तं चैव श्रद्ध परिगृहयमान प्रज्ञा 
अतिक्रम्य बोधिद्रये प्राप्यति अप्रगोधिम्‌ ॥ ६ ॥ 
१२५५. नावा यथा अपरिमेकरता ससद 
विख्यसुपेति सधना सह वाणिजेभिः। 
(110) सा चैव नाव परिकिम॑कृता सुयुक्ता 
न च भिद्यते धनसमग्रसुपैति तीरम्‌ ॥ ७ ॥ 
१२६. एमेव श्रद्भपरिभावितु बोधिसखो 
्रज्ञाविदहीनु रघु गोधियुपेति हानिम्‌ । 
सो चैव प्रज्ञवरपारमितसुयुक्तो- 
ऽक्षुतोऽनुपाहतु स्प्रखाति जिनान बोधिम्‌ ॥ ८ ॥ 
१२७. पुरुषो हि जीण दुखितो शतरविंशवर्पो 
किंचापि उ्यितु खयं न प्रभोति गन्तुम्‌ । 
सो वामदक्षिणद्रये पुरुषे गृहीते 
पतनाद्भय न मवते व्रजते सुखेन ॥ ९, ॥ 
१२८. एमेव प्रज्ञ इह दुब॑ट बोधिसच्ो 
विभ्चापि प्रसहति मज्यति अन्तरेण । 
सो वा उपायब॑ट्प्रज्ञपरिगृद्ीतो 
न च भज्यते स्पृरति बोधि नर्पभाणाम्‌ ॥ १० ॥ 


भगवा र्रगुणसचयगाथायामौपम्यपरिवर्त मम चतुददामः || 


०५ 
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२२२ रल्रगुणसचयगाथा । ३७१ 


९५ 


१२९. यो आदिक सितु भूमिय बोधिसचो* 
अध्यायेन वर प्रसित बुद्धबोधिम्‌ | 
तेही सुशिष्यगुरुगौरवसप्रथुक्तो 
कल्याणमित्र सद्‌ सेवयितव्य क्न्िः | १ ॥ 
१३० कि कारण ततु गुणागमु पण्डितानां 
मज्ञाय पारमित ते अनुशासयन्ति | 
एवं जिनो भणति सबयुणाम्रधारी 
कल्याणमित्रुपनिश्रित बुद्धः ॥ २ ॥ 
१३१. दानं च रीकमपि क्षान्ति तथेव वीये . 
ध्यानानि प्रज्ञ परिणामयितव्य बोधौ | 
न च बोधिस्कन्ध विमृरिव परामररेया 
ये आदिकर्मिक न देदायितव्य एवम्‌ | ३ ॥ 
१३२. एव चरन्त गुणसागर वादि चन्द्राः 
त्राणा मवन्ति जगती शरणा च ठेना | 
गति बुद्धि द्वीप (119) परिणायकः अथैकामा,. 
प्रयोत उल्क वरघमकथी अक्षोम्याः ॥ ४ ॥ 


१३२३ सना दुष्करु महायज्जु सनहन्ती, 
न च छकन्घधातु न च आयतने. सनद्धाः | 
त्रिमि यानसज्ञविगता अपसिगृहीता 
अविवर्तिका अचलिताश्च अकोप्यधमीः | ५ | 


१३४. ते एव धभससदागत निष्प्रपञ्चा 
काह्घाविटेखविमतीविगताथयुक्ता' । 
प्रज्ञाय पारमित श्रु न सीदयन्ति 
अपरप्रणेय अविवर्तिय वेदितव्या, ॥ ६ ॥ 


१३५. गम्भीर घमं अयु दुटैट्य नायकाना 
न च केनचीदधिगतो न च प्रापुणन्ति । 
एतां बोधिमधिगम्य हितानुकम्पी 
अल्योत्सुको क इमु ज्ञास्यति सखकायो ॥ ७ ॥ 


हरन्‌ 
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१ { शसमन्बागत 





३७२ महायानसूञ्स््रहः । 


१२३६. सखश्च आलयरतो विषयामिकाषी 
यित अग्रे अबुध यो महअन्धमूतो । 
धर्मो अनाठ्यु अनाम्रह प्रापितव्यो 
लोन साधं अयु विग्रह ्रादुमूतो ॥ ८ ॥ 


भगवदा रन्रगुणसचयगाथाया देवपरिवर्तो नम पञ्चदरमः ॥ 


१६ 
` ~ १२७. आकाडधातु पुस्मादिरि दक्षिणाया 
तथ पश्चिमोत्तरदिशाय अनन्तपारा | 
उपराधराय द्शादिशनि यावदस्ति 
नानाता न मवने न विदोपप्राप्त ॥ १॥ 
१३८. अतिक्रान्त या तथत या तथना अप्राप्ता 
प्रद्युत्पन्न या तथत या तथताहैतानाम्‌ । 
या सवेधर्मतथता तथतादंताना 
सर्वेष घभतथता न विरोषप्राप्ता ॥ २॥ 
१३९ यो बोधिस इमि इच्छति प्रापुणेतु 
नानातवधभविगता सुगतान बोधिम्‌ । 
्र्ञाय पारमित युज्यतु याय थुक्तो 
(20) विन ग्ज्ञ नास्यधिगमो नरनायकानाम्‌ ॥ २ ॥ 
१४०. पक्षिस्य योजनद्यत महतात्ममावो 
पञ्चाराता पि अबलोभयक्षीणपक्षो । 
~. सो त्राय्िाभवनादिषु जम्बुद्वीपे 
आत्मानमोसरियि त विलय त्रजेय्या ॥ ४ ॥ 
१४१. यचापि पञ्च इम पारमिता जिनाना 
बहुकलपकोटिनियुता सम॒दानयेय्या । 
४ प्रणिधीननन्तविपुला सद सेव्य लोके 
अनुपाय प्रज्ञविकला र्पैरि श्रावक ॥ ५ ॥ 
१४२. नियौयनाय य इच्छति बुद्धज्ञाने 
समचित्त सवेजगती पितृमातसज्ञा । 





१0 पाययुक्तो २0) तद्विख्य. ३0 सव्य. ४0 पति 


२२ रल्लगुणद्ंचयगाथा । 


हितचिनत्त मेत्रमन एव पराक्रमेय्या 
अखिलाजंवो भदुगिराय परा्रमेय्या ॥ ६ ॥ 


भगवद्यां र्नगुणसंचयगाथाया तथतापखिर्त नाम षोडश्मः ॥ 


--->‡-<~~------~ 


१.५ 


१४२. स्थविरो सुभूति पय्प्च्छति टोकनाथ 
अरणाय सिङ्ग मणदी युणसागराणाम्‌ । 
अंविवरतिया यथ मवन्ति महानुभावा 
ता व्याक्कुरष्व जिनगुणान प्रदे शमात्रम्‌ ॥*१ ॥ 
१४०. नानात्वसंक्ञविगता गिर युकमाणी 
न च अन्य ते श्रमण ब्राह्मण आश्रयन्ति । 
त्रियपायवजित विदू सदकाछि भोन्ति 
दरामिश्च ते कुङक्कमैषैथेमि यक्ता ॥ २॥ 
१७८५. धम निरामिघु जगस्यनुरासयन्ति 
एकान्तधर्मनि्यता सद ल्लिग्धवाक्याः । 
सितिचक्रम रायनिषय सुसम्रजाना 
युगमात्नप्रक्षिण त्रजन्यश्नान्तचिन्ता ॥ ३ ॥ 
१४६. शुचिशौचअम्बरघरा त्रिवि(शवेकञुद्धा 
न च सखाभकाम ब्रृषमा सद धम॑कामाः | 
मारस्यतीतविषया अपरप्रणेया 
चतुध्यानध्यायि न च निशित तत्र ध्याने ॥ ४ ॥ 
१४७. न च कौीर्तिकाम न च कोधपरीतचित्ता 
गृहिभूत निव्य अनध्योषित सव वस्तुं | 
न च जीविकाविर्षयभोग गवेषयन्ति 
अभिचारमच्र न च इचिप्रयोगमव्राः | ५ ॥ 
१४८. न च आदिशन्ति पुरुषै" लिय इच्छकर्मां 
प्रविविक्त म्रज्ञवरपारमिताभियुक्ता, | 
करहाविवाद विगता दृटमेत्रचित्ता 
सवेज्ञकाम सद शासनि निश्नचित्ताः ॥ ६ ॥ 


१ ८) अविवियो. २ 0 °पयेऽभियुक्ता, २" "निरता, ४ गु" °विषम° 


२७३ 
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महायानसूचसंग्रहः । 


१४९. प्र्न्तम्टेच्छननवर्जितअन्तदे शाः 
खकभूमि काह्भुविगताः सद मेरुकसाः । 
धर्मा जीवित व्यजन्ति प्रयुक्तयोगा 
अविवतियान इमि लिङ प्रजानितव्या | ७ ॥ 


भगवत्या र्नगुणस्तचयगाथायामविनिवतनीयलिङ्गाकारपयिर्ता नाम सप्तदशमः ॥ 


1 


१८ 
१५० गम्भीर रूप अपि वेदन चेतना च 
, विज्ञान सज्ञ प्रकृती अनिमित्तशान्ता | 
काण्डेन गाध यथ सागरि एपमाणो 
मर्ञाय स्कन्य विसषिव अट्ब्धगाधा || १ ॥ 
१५१. यो बोधिस्ख मु बुध्यति एव धमी 
गम्भीरयानपरमाथनिरूपलेपान्‌ । 
ˆ यससिन्‌ न स्कन्ध न पि आयतन न घातु 
कवि वा खपुण्यसमुदागसु कचि तस्य ॥ २॥ 
१८५२. यथ रागघमचस्ति" पुष. (1) खियाये 
सकेत क्रत्व अल्भन्तु विवतेयेया । 
यावन्ति चित्तचरिता दिवृेन तस्य 
तावन्त कल्य अनुबुध्यति बोधिसच्ो ॥ ३ ॥ 
१५३. यो बोधित बहुकरखसहस्रकोटयो 
दान ददेय विमट तथ रीर रक्ष | 
यश्चैव ग्रज्ञवरपारमिताग्रयुक्तो 
धमं मणेय कर पुण्य न दानरीटे ॥ % ॥ 
१५४ यो बोधि वरमर्न विभावयन्तो 
तत उस्थितो कथयि घम निरूपठेपम्‌ । 
त चापि नामयि जगाथनिदान बोधौ 
नास्ति त्रिखोक शुभ तेन सम म्बेया ॥ ५॥ 
१५५. त चैव पुण्य पुन ख्यायति रक्तमेव 
तथ शून्य तुच्छ वशिकं च असारक च | 
एव चरन्तु चरती सुगतान प्रज्ञा 
चरमाणु पुण्यु परिगृहति अप्रमेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


२२ रलगुणसंचयगाथा । २३७५ 


१५६. अभिकापमात्र इमं जानति सर्वधर्म 
बुद्धेन देदित ग्रथुक्त प्रकारिताश्च | 
कल्पान कोटिनयुता बह माषैमाणो 
न च क्षीयते न च विवधैति घमधातुः ॥ ७ ॥ 


१५५. ये चापि पञ्च इमि पारमिता जिनाना- & 
मेतेऽपि धमे परिकीर्तित नाममात्राः । 
परिणामयाति न च मन्यति बोधिसखो 
न च हीयते स्पृरति उन्तमवुद्धबोधिम्‌ ॥ ८ ॥ 


मगवघ्या र्गगुणसचयगाथाया शून्यतापखििर्तो नामाशदश्चमः ॥ 


सनन (>) कि 


१९ ` 10 
१५८. तैलस्य वर्तिं विता प्रथमे निपाते 
न च टग्ध वतिं अस्तान विना य दग्धा | 
न हि अर्चि पश्चिमनिपात स वतिं दग्धा 
असतां पि पश्चिम न दद्यति दीपवरतिं ॥ १॥ 


१५९. प्रथमेव (14) चित्त स्पृशती न च अग्रबोधि- 7 
मसता न तस्य स्पशतां शून राक्य भोन्ति । 
न च चित्त पश्चिम शिवामनुप्रापुणाति | 
असता न तस्य पुन प्रार्पणनाय शक्यम्‌ ॥ २ ॥ 


१६०. बीजातु स्तम्ब फर पुष्पं समागमन्ति 
सो वौनिरुद्ध असतो न हि तस्य वृक्षो । ९ 
एमेच चित्त प्रथम तु निदान बेधेः 
सोवा निरुद्ध असतो न हि तस बोधि" ॥ ३॥ 
१६१. बीज प्रतीय च भवेर्य॑वशाटिकादे - 
स्तत्तव्फटे न च तदसि न चापि नास्ति । 


उत्त्तितो भवति बोधिसियि जिनानां ५ 
भावखभावविगता मवतीह भाया ॥ ¢ ॥ 





१0०३ २ 0 भाष्यमाणु ३ अघ्ताचि ४ 0) प्रापुणनाय ५0 व निरुद्‌ 
६ 8 0 यव 0 यव. 


३७६ ्रहायानसूत्रसंग्रहः । 


१६२. उदकनिन्दु कुम्भ पधयैति स्तोकस्तोक 
प्रथमे निपाति अयु स पश्चिमेन । 
एमेव चित्त प्रथम वरमोधिहेत- 
रुप्रवै श्युणप्रणं भवन्ति बुद्धाः ॥ ५ ॥ 
ह १६३. शन्यानिमित्तप्रणिधिं चर्माणु धमो 
न च निरेति स्प्रश्ति नो च निमित्तचारी | 
यथ्‌. नाविको कुश्च गच्छति आरपार- 
पुभयान्ति असतु न तिष्ठति अण्वेसिन्‌ ॥ & ॥ 
१६४. एवं चरन्तु न च मन्यति बोधिस्चो 
त " अह्ध व्याक्रतो दशवटेहि स्पररोय बोधिम्‌ । 
न च त्रासु बोधि भवते न इहासि किचि- 
देव चरन्तु चरती सुगतान प्रज्ञाम्‌ ॥ ७॥ 
१६५. कान्तारमार्मं दुरभिश्षि सन्याधि ल्येकां 
पर्यव नास्ति मय उत्तरि सनहन्ते | 
अपरान्तकोटि सद युक्त प्रजानमानो 
अणुमात्र खेद मनसो न उपधादियाति ॥ ८ ॥ 


भगवव्यां रतरगुणसचयगाथाया ग) ङ्गदेवाभगिनीपरिवर्तो 
नामिकभरविंशतिमः ॥ 


‰0 र ५ 
~. १६६. पुन बोधिसत्व चरमाणु जिनान रज्ञा 
अनुपाद स्कन्ध इमि जानति आदिदुन्यान्‌ । 
असमाषितो करुण प्रेक्षति सधातु- 
मन्रन्तरे न परिहायति बुद्धधरमान्‌ ॥ १ ॥ 
र १६७. पुरुषो यथा कुरर सवेगुणैर्पेतो 
बलवान्‌ दुध कृतयोग्य कटाविधि्ञो | 
ईष्वल्चपारमिगतो प्रथुश्िरपथुक्तो 
मायाविधिङ्ञपरमो जगदर्थकामो ॥ २ ॥ 





१ 0 उपादयन्ति. २ 0 अ्रान्तरेण ३ 0 इष्टख्रपारमिगतो प्रषुशित्प" 


२२ रलराणसचयगाथा । ३७७ 


१६८. माता पिता च परिगृह्य सपुत्रदारं 
कान्तारमा्िं प्रतिप बहूमित्रो | 
सो निर्मिणित्व पुरुषान्‌ बह शूरवीरान्‌` 
क्षेमेण गल पुन गेहुपागमेच्या | ३ ॥ 
१६९. एमेव यस्मि समये विदु बोधिसंच्ो 
महमेत्रि सवि उपबन्धति सचधातौ । 
चतुरो स मार अतिक्रम्य द्वये च मूमि- | 
मस्मिन्‌ समाधि ितु नो च स्प्रश्ाति बोधिम्‌ ॥ ४॥ 
१७०. आकाशनिश्चित समीरण आपसछन्धो 
तं हि निश्चिता इह महाप्रथिवी जगच । . 
सान कमेडपभोगनिदानमेव 
आकारसानु कुत॒ चिन्तयि "एतमथम्‌ ॥ ५ ॥ 
१७१. एमेव शरन्यतप्रतिष्ठित॒ एपं स्वो 
जगति क्रिया विविध ददौयते विचित्राम्‌ | 
सत्वान ज्ञानग्रणिधानअंधिष्ठानमेव 
न च निदिं स्परराति शून्यत नासि खानम्‌ ॥ ६ ॥ 
१७२. य्िश्च काटि विदु पण्डितु बोधिसच्चो 
चरती इमा प्रवर सन्य समाधि शान्ताम्‌ । 
अत्रान्तरे न च निमित्त प्रभावितिन्यो | 
न च आनिमित्तथितु रान्त म्र (46) छन्तचारी ॥ ७ ॥ 
१७२. पक्षिस्य नास्ति पटु गच्छत अन्तरीक्षे 
नो चापि तत्र सितु नो च पताति मूमो। 
तथ बोधिसख चरमाणु षिमोक्षद्ररे 
न च निरतिं स्पृराति नो च निमित्तचारी ॥ ८॥ 
१७४. इष्व्लरिक्षित यथा पुरुषोध काण्ड 
सेपित्व अन्य पुन काण्ड परस्परेण । 
पतनाय तस्य पुरिमिख न देय मूमि- 
माकाङ्कमाण पुरुषस्य पतेय काण्डम्‌ ॥ ९ ॥ 
१७५. एमेव प्रज्ञबरपारमितां चरन्तो 
प्रज्ञा उपाय बल द्धि विचारमाणो । 





१५0न २0 बोधिच्त्ो. ३8 0 बलान सव॑ ४ 0 चरतीति सा ५0 परपरेण. 
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३७८ 


महायानसशुञ्जसंय्रहः । 


तावन्न तां परमद्यूल्यत प्रापुणोति 
यावन्न ते कुशलमूछ भवन्ति पूणा. ॥ १० ॥ 
१७६. भिश्चू यथा परम्द्धिवलेदुपेतो 
गगने सितो यमक कुभैति प्राति | 
गतिचंक्रम शायनिपच निददय।ति 
न निव्ततेन पि च खिति याव तत्र॥ ११॥ 
१७७. एमेव शयून्यतस्ितो विदु बोधिसखो 
्ञानद्धिपारमिगतो अनिकेतचारी | 
विविधा क्रियां जगति दशेयते अनन्ता 
न च मज्यतीन पि च िबति कसकोटी ॥ १२॥ 
१७८. पुष्पा यथा महप्रपीति यिषहित केचि- 
दुभि पाणि छन्रद्वय गृह्ण उपक्षये्या | 
जकाकि वायुरवसञ्य महाप्रपाते 
॥ नो च प्रपात पतियौति न याव तत्र ॥ १३॥ 
१७९. एमेब सत्व करुणां विहु बोधिसचो 
मर्ञाउपायद्यछत्रपरिगृहीतो । 
सून्यानिमित्तप्रणिधि विमृषाति धमौन्‌ 
न च निदिं सश॒ति पश्यति धमेचरी ॥ १४ ॥ 
१८०. रतनार्थि(15प्ैको यथ तरजित्वन रक्री 
ठर्््वान रतन पुन गेहसुपागमेष्या | 
किंचापि तत्र षुख जीवति सार्थवाहो 
अपि दुःखितो मनसि भोति स जातिसंधो ॥ १५॥ 


१८१. एमेव शून्यत त्रजित्वन रकद्रीप 


ठर्व््वान ध्यान वल इन्दिय बोधिससो । 
किंचापि निवृति स्परदोदभिनन्दमानो 
अपि सर्वच दुखिता मनसी भवन्ति ॥ १६ ॥ 
१८२. अभ्यन्तरे य नगे निगमे च भ्रामे 
कामाथ वाणिु यथा गमि जाननाय | 
नो चापि तत्र सिहती न च रज्द्रीपे 
न च गेह मार्गं राखो पुन भोति विज्ञो ॥ १७ ॥ 


"णी 1111 
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६ 0) छ्ज्धान 


२२ रल्वगुणसंचयगाथा । 


१८२. तथ ज्ञान श्रावकविमुक्तिसप्रल्ययाना 
सर्भत्र भोति करुराको विदु बोधिसत्लो । 
नो चापि तत्र सिहते न च बुद्धक्ञने 
न च सस्करृते भवति मामविदू विधिज्ञो ॥ १८ ॥ 
१८४. य कालि मेत्रि जगती अनुबन्धयिल्वा 
सून्यानिमित्तप्रणिधी चरते समाधिम्‌ । 
असथानमेव यदि निर्वृति प्रापुणेया 
अथवापि संस्कृत स प्रज्ञपनाय रक्यः ॥ १९ ॥ 
१८५. यथ निर्मितो पुरुष नो वं अद्दयकायो 
नामेन वा पुन स प्रज्ञपनाय राक्यः। 
तथ बोधि चरमाणु विगोकषदरारं , 
नामेन वा पुन स प्रज्ञपनायश्दाक्यः | २० ॥ 
१८६. यदि पृच्छमान चरि इन्दिय बोधिस्खो 
गम्भीरधमपरिदीपन नो करोति । 
स्यानिमित्त अविव्तियबोधिधमां 
न च शोचती न च स व्याकृतु वेदितव्यो ॥ २१ ॥ 
१८७, अहेन्तभूमिमपि प्रययबुद्धमूमौ 
त्रेधातुक न स्प्रश्ते (159) सुपिनान्तरेऽपि । 
बुद्धाश्च परयति कथेति जनस्य घम 
अविवर्तियेति अयु व्याकृ वेदिन्यो ॥ २२-॥ 
१८८ त्रिअपायप्रापत् सुपिनसि विदित सान्‌ 
प्रणिधेति तक्षण अपाय उच्छोषयेयम्‌ । 
सल्याधिष्ठानि प्ररमेति स चाभिरकन्ध- 
मविव्तियेति अथु व्याकरतु वेदितव्यो ॥ २३ ॥ 
१८९. भूतग्रहा विविध व्याघय मल्यंखोक 
सयाधिष्ठानि प्ररामेति हितानुकम्पी | 
न च तेन मन्यनुपपद्यति नापि मान- 
मविवतियेति अयु व्याक्कतु वेदितव्यः ॥ २४ ॥ 


भगवद्या रत्रगुणस्तचयगाथायामुपायकौशव्यमीमासापखिर्त नाम विंशतितमः ॥ 
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श = न्न ३ () सूचती ४ णु सरहते ५ () जगसख ^ 0 आविवरतियेभि 
७ (0 सच्च, ८0 चञ्चि 


10 


15 


20 


5 


10 


15 


20 


26 


30 


२८० 


॥ 2 व ए 


१९२. धुतव्रत्त यादय स भेष्यति युक्तोगी 


++ 





महायातसू्सं्रहः । 


२९ 


१९०. अथवास्य मन्यनुपपृ्ति व्याकृतोऽसि 


सव्याधिष्ठान विविधानि समद्वयन्ति | 
यदि अन्य व्याक्रुतक्घु मन्यति बोधिसंखो 
ज्ञातव्य मन्यनसितो अयु अव्पबद्धि ॥ १ ॥ 


१९१. नामाधिष्ठान पुन मार उपागमिला 


एव वदिष्यति इद्‌ तव नामधेयम्‌ । 
मातापिताय अनुसप्तयपेति वशो 
बुद्धो यदा मवि इद तव नामप्रेयम्‌ | २ ॥ 


प्रव पि त्यं इमि आसि गुणोवरूपा । 
यो एव श्रुल अभिमन्यति बोधिसच्चो 
्ञातव्यु मारु पथुतितु अस्पबुद्धि. ॥ ३ ॥ 


१९२; प्रविविक्त ग्रामनगरे गिरिकन्दराणि 


रण्या विविक्त वनप्रस निपेवमाणो | 
आतमानुकषिं पर पसयि बोधिसच्यो 
ज्ञातव्यु मार पयुत्यि(160५)तु अस्पदचद्धिः ॥ ४ ॥ 


१९४. प्रामे च राष्ट निगमे विहू्न्ति नद्य 


रहप्रययानि स्पृंहता जनयन्ति तत्र | 
अन्यत्र सखपरिपाचनवोधियुत्ता 
एषो विवेक कथितो सुगतात्मजानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


१९५. यो पञ्चयोजनरते गिरिकन्दरेषु 


^ 


१ 0) विदिदयति 


न्याखावकीर्णिं निवसेद्रहवष॑कोरी । 
नो चा विवेक इम जानति बोधिसत्वो 
सकीर्णं सो विहरते अधिमानग्रा्ठः ॥ £ ॥ 


१९६. सो चंक्रमाथैममियुक्तकवबोधिसचान्‌ 


बठध्यानदृन्दियविमोक्षसमाधिप्राप्तान्‌ । 
अभिमन्यते न दमि रण्यविवेकचारी 
त विवेकगोचरु अय हि जिनेन उक्तो } ७॥ 


२ 0 पूर्ैष्पि ३0 सोच जगार्थः ४ अयु मारगोचर्‌ शितो ति. 





२२ रवगुणसंचयगाथा । ३८१ 


१९७. प्रामान्ति यो विहरते अथवा अरप्ये 
दययानचित्तविगतो नियतोऽग्रबोषिम्‌ । 
एषो विवेक जगदर्थभिप्रसिताना ` 
आत्मा क्षिणोति तुट्येय स गोधिसच्चो ॥ ८ ॥ + 
भगवदया रत्रगुणसचयगाथाया मारकमपरिवर्तो नामेकर्विंरातितमः । 5 


॥ 


१९८. तस्मा ह मायु निहनित्वन पण्डितेन 
गुरुआद्ययेन वरबोधि गवेपर्माण. | 
व्रैयो व आतुर खरोगविकित्सनां „ 
कट्याणमित्र भजितव्य अतन्द्रितेन ॥ १॥ 19 
१९९. बुद्धा य बोधिवरप्रसित बोधिसंचा 
कट्याणमित्र इमि पारमिता निदिष्टः | 
ते चानुशासक इय प्रतिपत्तिमूमी 
दुवि कारणेन अनुबुध्यति बुद्धबोधिम्‌ ॥ २ ॥ 
२००. अतिक्रान्तनागत जिना सितये दिशासु 
सर्वषु मा(166)गुं अयु पारमिता अनन्यो | 
ओभासं उरस्क वरबोधयि प्रशिक्षपतता- 
मालेक राखि इमि पारमिता प्रदिष्टाः ॥ ३॥ 
२०१. यथ प्रज्ञपारमित शून्यत रक्षणेन 
तथटक्षणा य इमि जानति सर्वघमान्‌ । ॐ 
रून्यानटक्षण प्रजानयमान घर्मान्‌ 
एव चरन्तु चरती सुगतान प्रज्ञाम्‌ ॥ ४॥ 
२०२. आहारकाम परिकदपयमन साः 
ससारि धुक्तमनसः सद्‌ सस्मरन्ति । 4. 
अद्ध सह्य धमे उभि एति अमूत शल्या ४ 
आकार्रागण्ठि अयु आत्मन बद्ध बारे | ५ ॥ 
२०३. यथ इङ्कितेन विषसक्ञत अभ्युपैति 
नो चास्य कोष्टगतु सो" विषु पालयते च । 


15 
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एमेव बाटुपगतो अहर मह्य एषो 
अहसङ्ञि जायि प्रियते च सदा अभूतो ॥ ६ ॥ 
२०४. यथ उद्रृहो तथ प्रकाशित सकिठेशो 
व्योद्‌ान उक्त अद्ध मदय अनोपक्च्ि । 
न हि अत्र कश्चि यो ह्धिद्यति द्युध्यते वा 
ग्रज्ञाय पारमित दध्यति बोधिसचे ॥ ७ ॥ 
२०५ यावन्त सख निखिके इह जम्बुद्रीपे 
ते सर्वि बोधिवरन्चित्त उपादयित्वा | 
~~ दानं ददित बहवषसषटस्रकोरी 
सवे च नाम्रयि जगोथेनिदान बोधौ ॥ ८ ॥ 
२०६. यश्चैव प्रक्ञवरपारमिताभियुक्तो 
दिवस पि अन्तमद्य एकमुवतयेया । 
- कल्पुण्य सो न भवती इह दानस्कन्धो 
तद्‌ (17)तन्द्रितेन सद ओसरिव्य प्रज्ञा ॥ ९ | 
२०७. चरमाणु प्रज्ञवरपारमिताय योगी 
महती जनेति करणा न च सुखसज्ञा | 
तद भोन्ति सवेजगती द दक्षिणीया 
सतत अमोघ परिभञ्जति राटूपिण्डम्‌ ॥ १० ॥ 
२०८. चिरबुद्धदेवमनुजान्‌ त्रिअपायि सखान्‌ 
परिमोचितु य इह इच्छति बोधिसच्ो । 
पथुमागुं तीर्‌ उपददीयि सखधातौं 
प्रज्ञाय पारमित युक्त दिवा च रत्रौ ॥ ११॥ 
२०९. पुरुषो य अगरु रतनस्य अरब्वपूरवौ 
अपरस्मि काठि पुन ठच्ध्र भवेय तुष्टो | 
स॒ ह रुब्ध्व नाषटयि पुनोऽपि प्रमाद भूतो 
नारित दु.खि सतत रतनाभिकाह्रवी ॥ १२ ॥ 


+ 
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२३ रलगुणसचयगाथा । ३८३ 


२१०. एमेव बोपिवरम्रसित रत्तुस्यो 
प्रज्ञाय पारमित योगु न रिञ्चितुव्यो । 
रतन व ठव गृहमाणु सभिन्स्चो 
अनुबुद्धयाति स्वरितो रिवमम्युपैति ॥ १३ ॥ 
भगवत्या रज्ञयुणसंचयगाथायां कल्याणमित्रपखिर्तो नाम द्वाविंदतितमः ॥ 6 


पमण 


२३ 
२११. उदयाति सूयं विगतीश्च मरीचिमाव 
विधमित्व सवे तमसाढुकमन्धक्ारम्‌ । 
अविभोन्ति सवै चक्रिमिजोतिकप्राणभूतां 
स्वाश्च तारकगणानपि चन्द्रजाभाम्‌ ॥ १ ॥ 10 


२१२. एमेव प्रज्ञवरपारमिता चरन्तो 
विघमित्व दष्टिगहन विदु बोधिस्च्ो । 
अभिमोन्ति सवैजगती रहप्रययाश्च 
यूल्यानिमित्तचरितो प्रथु बोधिसत्वो ॥ २ ॥ 
२१२. यथ राजपुत्र धनदायज्ु भ र # 
सर्वषु शरेष्ठ भवते अभिगौ(.7भमिनीये | 
स येष एतरहि सख प्रमोचयाति 
प्रागेव राज्यस्थितु मेष्यति पटघारी ॥ २ ॥ 
२१४. एमेव प्रज्ञचसितो विदु बोधिस्चो 
अमृतस्य दायकु प्रियो मर्मातुषाणाम्‌ । 90 
अयु एष एर्षति हि सचसुखाभियुक्तो 
प्रागेव याव सितु मेष्यति धमराजो ॥ ४ ॥ 
भगवत्या रत्रगुणस्तचयगाथाया शाक्रपखििर्ता नाम त्रयोविरातितम, ॥ 


(वम ०० 
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महावानसूज्रसं्रदः । 


रटे 


२१५. मायेऽपि तसि समये भवते सशव्यो 
रोकातु दुःखितु अनन्तमनोऽस्पस्थामो । 
दिदादाह उल्क क्षिपते भयद्‌ सनाथं 
कथमेष दीनमनसो भवि बोधिसचो ॥ १ ॥ 
२१६. [ थथ ते भवन्ति विदु आशयसप्रयुक्ता 
दिवरात्ि प्रज्ञवरपारमिताथंदर्खी । | 
तद कायचित्त खगपक्षिसत॒स्यभूता 
अवतार सो कतु कमिष्यति कृष्णबन्धु" | २ ॥ 
२१७. क्हाविवादुपगता यद्‌ बोधिसत्वा 
भोन्ति परस्परविरुद्धक रष्टचित्ताः | 
तद मार तुष्ट भवती परस उदग्रो 
उमि एति दूर मविष्यन्ति जिनान ज्ञने ॥ ३ ॥ 
२१८. उमि एति दरि मविष्यन्ति पिशाचतुस्या 
उभि एति आस्म करिष्यन्ति प्रतिङ्ञहानिम्‌ । 
दुष्टान क्षान्तिविकलान कुतोऽसि बोधि 
तद मारु तुष्टु भवती नसुचीक्तपक्षो ॥ ४ ॥ 
२१९. यो बोधिसत्व अयुं व्याकृत व्याकृति 
चित्त प्रदूषयि“विवाटु समारमेच्या । 
यावन्ति चित्तक्षणिका खिल्दोषयुक्ता- 
स्तावन्त क्प पुन सनहितव्य मोन्ति ॥ ५॥ 
२२०. अथ तस्युप्ति मतीति (18“)अशोभना ति 
शतान्तीय पारमित बोधि स्प्ररान्ति बुद्धाः । 
प्रतिदंैयाति पुन आयति सवराणि 
अपयाति वा स इह शिक्षति बुद्ध ॥ ६ ॥ 
भगवव्या र्गुणसचयगाथायामभिमानपखि्तो नाम चतुर्विंशतितमः ॥ 


ोनननमीनतिका्मनन 


१ 3 0 पणा यथ 0 द्द एत्‌) 15 इपरुणूल्त्‌ शका 0, रवृ अव्याङ्कतु, 
१ 0 प्रतिदेशयाति 


२२ रलगुणस्चयगाथा । ३८५ 


२७९ 
२२१. यो रिक्षमाणु न उपैति कहिंचि रिक्षा 
न च शिक्षक ठमति नापि च शिक्षधर्मान्‌ | 
शिक्षा अशिक्ष उभयो अविकस्पमानो 
यो शिक्षते स इष शिक्षति ब॒द्धधर्मे ॥ १ ॥ 
२२२. यो बोधिस्ख इमु जानति एव शिक्षा 
न स जातु शिक्षविकलो भवते दुखी । 
आराधितेषु इह शिष्षति बुद्धघमं 
रिक्षातिशिक्षकुराखो ति निरूपरम्भो ॥ २ ॥ 


२२३. रिक्षन्तु एव विदु प्रज्ञ प्रभकराणा 
नोत्प्ते अकुशर्मपि एकर्चि्तम्‌ । 
सूर्ये यथा गगनि गच्छति अन्तरीक्षे 
रदमीगते न सिहते पुरतोऽन्धकारम्‌ ॥ ३ ॥ 
२२४. प्रज्ञाय पारमित शिक्षित सस्कताना 
सर्वेष पारमित मोन्तिह स्गृहीताः । 
सत्कायदृष्टि यथ षष्टि दूबे च दष्ट 
अन्त्ग॑तास्तथमि पारमिता मवन्ति ॥ ४ ॥ 
२२५. यथ जीवितेन्दिय निरुद्धय वेधूलिद न्ये 
भोन्ती निरुद्ध प्रथु इन्द्रिय यावदस्ि । 
एमेव प्रज्ञचरिति विदु उत्तमाना 
स्वेत पारमित उक्तं य सगृहीता ॥ ५॥ 
२२६. ये चापि श्रावकगुणा तथ प्रत्ययानां 
सरवैषु भोन्ति विदु शिक्षितुं बोधिर्सा । 
नो चापि तत्र थिह(186)तान स्पृहेति तेषा- 
मयु रिक्षितम्यमति शिक्षति एतमथम्‌ ॥ ६ ॥ 


भगवद्या रत्नगुणसंचयगाथायां शिक्षापसिता नाम पञ्चविंशतिमः ॥ 


1 1 
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महायानुत्रसं्रहः । 
दै 
२२७. अविवतिंयस्य वरबोधयि प्रसितस्य 
यो चिततुपाटु अनुमोदितं आशयेन । 
त्रिसहस्र मेरु तुख्यित्व सियाप्रमाणो 
न त्वेव तस्य कुराटस्यनुमोदनयि ॥ १ ॥ 
२२८. यावन्त सच कुश्चलार्थिक मोक्षकाम 
- सर्वष भोन्ति अनुमोदित पुण्यराशि । 
स्वथं ते जिनगुण अनन्त प्रापुणिवा 
दास्यन्ति धमे जगती दुखसक्षयये ॥ २ ॥ 
२२९. यो बोधिसख अव्रिकटपकरुः सभेधमान्‌ 
शन्यानिमिन्त परिजानति निष्प्रपञ्चान्‌ | 
न चे प्रज्ञ बोधि परिएषति आशयेन 
सो युक्त प्रज्ञवरपारमिताय योगी ॥ ३ ॥ 
२३० आकारधातु गगनस सिया विरोधो 
न हि तेन तस्य कुतु केनयिदेप प्राप्ता | 
एमेव प्रज्ञचरितो विहु बधिसच्ो 
अभ्योवकाशसटशो उपशान्तचारी ॥ ४ ॥ 
२३१. यथ पायकारपुरुषस्य न दि भोति 
ते शिष्य मा जनत सो च करोति कार्थम्‌ | 
परयन्ति तं विविध कायुं निद सैयन्त 
न च तस्य कायु न पि चित्त न नामधेयम्‌ ॥ ५॥ 
३२. एमेवे प्रज्ञचरिति न कदाचि मोति 
बुद्धित्व बोधि जगती पसििचयिला । 
आत्मोपपत्ति विविधा क्रियसप्रयोगा 
दरति मायसदरो न विकल्पचारी ॥ ६ ॥ 
२३३. यथ बुद्ध निर्मित क(190)रोति च बुद्धकार्यं 
न च तस्युपचति मदो करमाणु किंचित्‌ | 
एमेव प्रज्ञचरितो विदु बोधिसत्वो 
दर्येति सव क्रिय निर्मितमायतुस्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


२२९ रलरगुणसचयगाथा । 


२२३५. पठक्गण्ड दक्ष विहुना कृतु दास्यत्रो 
पुरुषे खितुल्य स करोति ह सवैकार्यम्‌ । 
एमेव प्रज्ञचरितो विदु बोधिस्चो 
ज्ञानेन सवै क्रिय कुर्वति निर्विकटपो ॥ ८ ॥ 
भगवत्या रत्रयुणसचयगाथाया मायोपमपसिता नाम षडुरविंदातिमः ॥ 


---००‰७-००--- 


२.9 
२३५. एवं चरन्तु विदु ना प्रथुदेवसंधाः 
कृतअञ्चटीपुट प्रणम्यं नमस्ययन्ति | 
बुद्धा पि यावत दशादिरि रोकधातौ 
गुणवर्णमार्परिकीतन कु्वयन्ति ॥ १ ॥ 
२३६. यावन्ति गङ्खनदिवाटिसमे हि क्षेत्रे ˆ 
सवा त सर्वि परिकर म्वेयु माराः । 
एकैक रोम पुन तान्तक निर्मिणेय्या 
सर्वे न शक्य करणे विदु अन्तरायम्‌ ॥ २॥ 
२३७. चतुकारणेहि बख्वा विदु बोधिसचो 
भवते दुधु चतुमारअसप्रकम्प्यो | 
रुन्याविहारि भवते न च सचघ्यामी 
यथवादि सच्वकरुणाकृतूवस्थान ॥ २ ॥ 
२३८. यो बोधिसख अधिसुच्यति भाष्यमाणा- 
मिम प्रङ्ञपारमित मात तथागतानाम्‌ | 
प्रतिपत्तिया च अयियुज्यति आशयेन 
सर्वज्ञताय अभिग्रयितु वेदितव्यो ॥ ५ ॥ 
२३९. न च घर्मधातुतथताय उपेति सान 
भवती अथानसित सो लधु अन्तरीक्षे । 
विद्याधरो व अभमिठम्मु वनामिप्राया 
खगु काटद्ीन द्रुम मन्र(190बलाधिष्ठानो ॥ ५ ॥ 
२४०. एवं चरन्तु विदु पण्डितु बोधिसखो 
न च बुध्यक कमति नापि च बुद्धधमीन्‌ । 
नच देरिकन पि च प्यक धमैताया 
शान्तैषिणामयु विहार गुणे रतानाम्‌. ॥ & ॥ 
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महायानसज्संयहः। 


२४१. यावन्त श्रावकविहार सप्र्ययानां 
दन्ता समाधिग्रदामे सुखपसप्रयुक्ता । 
अहनिविमोक्ष सखपथिल तथागताना 
सर्वेषु अम्र अनु विदार्‌ निरुत्तरश्च ॥ ७॥ 
२४२. आकारि पक्षि विहति न चो पताति 
दकमभ्यि मलस्य विहराति न चो मराति । 
एमेव ध्यानबलपारगु बोधिसक्लो 
रान्याविहारि न च निवि प्रापुणाति ॥ ८ ॥ 
२४३. यो सैसखगुणअम्रतु गन्तुकामो 
अग्र स्प्ररोय परमाद्भुत बुद्धज्ञानम्‌ । 
अप्र ददेय बर उत्तमधभेदान- 
मिमु अग्र सेवत विहारु हितकराणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
भगवत्या रतगुणसचयगाथाया सारपसखिर्तो नाम सपतर्वितिम्‌ ॥ 


कटो कमि, ५०५५१५५) 


२८ 
२४४ यावन्ति शिक्ष परिदीपित नायकेन 
स्वप शिक्ष अयु अगरु निरुत्तरा च | 
यः सवैशिक्षविहु इच्छति प्र गन्तु- 
- मिम प्क्पारमित शिक्षति बुद्धरिक्चाम्‌ ॥ १ ॥ 
२४५ अग्र निधान अयु उत्तमध्भकोश 
बुद्धान गोत्रजनन सुखसौख्यगद्चो । 
अतिक्रान्तनागत दङदिंचि खोकनाथा 
दूत ते प्रसूत न च क्षीयति धर्मधातुः | २॥ 
२४६. यावन्ति च्रक्ष फलपुष्यवनस्पती (20५) या 
सर्वे च मेदिनिससुद्वत प्रादु मूताः । 
न च मेदिनी क्षयमुपैति न चापि बृद्धि 
नं च खिद्यती न परिहायति निर्विकटदपा ॥ ३॥ 
२४७. यावन्त बुद्धसुम श्रावकप्रलययाश्च 
मरुतश्च सवजगती सुखसौस्यधर्मीः । 
स्वे ति ग्रज्ञवरपारमिताप्रसूता 
न च क्षीयते न च विधेति जातु प्रज्ञा| ४॥ 


२२ रल्लगुणसचयगाथा । 


२४८. यावन्त संख मृदुमध्यसुकृएट लोके 
स्वे अविचग्रमवा सुगतेन उक्ताः | 
सामग्निप्रययु प्रवरतति दुःखयत्रो 
न च यच्र क्षीयति अविद न चापि ब्द्धिः॥ ५॥ 
२४९. यावन्ति ज्ञान नयद्रार्‌ उयायमूा' 
सर्वे ति ्रज्ञवरपारमिताप्रसूताः । 
सामभ्िप्र्यय प्रवति ज्ञानयत्रो 
न च म्रज्ञपारमित वर्धति हीयते वा ॥ ६॥ 
२५०. यो तु प्रतीष्यसमुत्पादु अनुद्धवाये 
दमु प्रज्ञ अक्षयत बुध्यति बोधिस्तखो । 
सो सूर्यं अभ्रपय्टे यथ सुक्तरदमी 
विधमित्वविचपटल भवते खथभू' ॥ ७ ॥ 
भगवव्या रत्नगुणसंचयगाथायामवकीणकुसुमपरिवर्तो नामा्टाविंरातिम, ॥ 


२९ 
२५१. चतुभीं च ध्यान विहरन्ति महानुभावा 
न च आलयो न पि च निश्रयु कुनयाति। 
अपि खो पुनाश्चयु इमे चतु्णन सादा 
भेष्यन्ति मोयिवरटन्तमग्रोपणाय ॥ १ ॥ 
२५५२. ध्याने सतोऽ मवती वरप्रज्ञखामी 
आषरूप्यरूपि च समाधि चतस श्रेष्ठा | 
उप८20९)कारिभूत इपि ध्यान वराग्रबोधौ 
न पुनास्रवक्षयि स रिषक्षति बोपिस्खो ॥ २॥ 
२५३. आश्वयमद्ुतमिद गुणपस्तचयाना 
ध्याने समाधि विहरन्ति निमिचच नास्ति | 
तत्र खितान यदि भञ्यति आत्मभावो 
पुन कामधातु उपपद्यति यथाभिप्राया ॥ ३॥ 


२५४. यथ जम्बुद्रीपक सनुष्य अटन्धप्रवा 
दिवि देवउत्तमपुरा अनुप्रापुणेया । 
परिित्र ते विषय तत्र परिगृहीता 
पुनरागमेय न्‌ च निश्चय तत्र कुर्यात्‌ ॥ 9 ॥ 
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षीः 





महायानसुजखंय्रहः । 


२५५५. दमेव ते गुणधरा वरबोधिचवा 
ध्याने समाधि विहरिव प्रयुक्तयोगी । 
पुन कामधातुखि्तं भोन्ति अनोपटिक्ठा 
पदेव वारिणि अनिश्चित बारघर्म ॥ ५ ॥ 


२५६. अन्यत्र स्वपरिपाचन क्षेत्रशेधी 
परिप्रणाथे इमि पारमिता महात्मा । 
आरूप्यधातुउपपत्ति न प्राथयन्ती 
यत्रेह बोधिगुणपारमितान हानि ॥ ६ ॥ 


२५७. यथ कश्चिदेव पुरुषो रतन निधान 
। "ब्ध्व तु तत्र स्पृहलुद्धि न संजनेय्या | 
एकाकि सो पुन गृहीत परसि काठे 
गृहिव गेह प्रविशित न मोति टुन्धो ॥ ७॥ 


२५८. एमेव ध्यान चतुरेव समाधि शान्ता 
ठर्ष्वान्‌ प्रीति" सुखदा विद्‌ बोधिसचाः | 
अवसृञ्य ध्यानसुखप्रीतिसमायिखाम 
पुन कामधातु प्रविंदान्ति जगानुकम्पी ॥ ८ ॥ 


२५९. यदि बोधिसच विहरति समाधिध्याने 
रहप्र्ययानि स्पृहटुद्धिं न सजनेच्या | 
असभाहितो भवति उद्धतक्षिप्तचित्तो 
परिहीनवुद्धियुण ना(21^)विक भिर्ननावो । ९] 


२६०. किंचापि रूपमपि शब्द तथेव गन्धो 
रस स्पशे कामगुण पर्वभि युक्त मोगी | 


~ रहप्रययान विगतोऽनन्तैबोधिसलो 


सततं समाहित प्रञ्षानयितन्य शूरो ॥ १० ॥ 


२६१. परसत््वपुद्ररनिदान विुद्धसच्वा 
विचरन्ति वीयब्रकपारमिताभियुक्ताः | 
यथ कुम्भदासि अवदश्चावदा भै्तिकस्य 
तथ सवेपखवशतामुपयान्ति धीराः | ११ ॥ 





१ (0) एवमेते. २0 रुच्या. ३0 ख्ज्यान ४ (0 प्रेति. ५0 भिन्भावो ६ 0 पश 


भियुक्तं भोती ७ ^¬ निन्द ८ 0) प्रनायितनव्य ९ 0) ०वर° १० 0) भृक्खय ११ 0 ग. स्व. 


२९ रलगुणसंचयगाथा । 


२६२. न च खामिकस्य प्रतिवाक्यु ददाति दासी 
आकु चापि अथवा सद्‌ ताडिता वा । 
एकान्तत्रस्तमनसा स भयाभिभूता 
मामेव सो अनु वधिष्यति कारणेन ॥ १२ ॥ 


२६३. एमेव बोषिवरप्रयितु बोपिस्तचो 
तिष्ठेय सवैजगती यथ प्रेष्यभूतो । 
अनु बोधिआगसु गुणान च पासी 
तृण अचि काष्ठप्रभवो दहते तमेव ॥ १२ ॥ 
२६४. अवसज्य आत्म सुगता परस्चखकार्ये 
अभियुक्त रात्निदिव निष्प्रतिकाह्घ चित्तो । ˆ 
मातेव एकघुतके परिचायेमाणो ° 
अध्याशये न परिखिन्न उपसिषेति ॥ १४ ॥ 
भगवल्या रत्तगुणसचयगाथायामनुगमपखिर्तो नभिकूनर््रिशतिमः ॥ 


ति 


२० 
२६५५. यो बोधिसचख चिरससरणाभिप्रायो 
साथ क्षेत्रपरिदशोधनयुक्तयोगी । 
न च खेदबुद्धि अणुमात्र उपाद्थप्ति 
सो वीयेपारमितयुक्त अतद्धितश्च ॥ १ ॥ 
२६६. सचि कट्पकोटि गणये विदु गोविस्त्चो 
चिरसक्ञ बोधि समुदानिय ते( 21 न दुमे । 
चिरदुःख भेष्यति समाचरमाणु धमं 
तरं वीयैपारमितदीन कुसीदखूपो ॥ २ ॥ 


२६७. प्रथम उपाह वरबोघयि चित्तुपादो 
सो वा अनुत्तररिवामनुप्रापुणेया । 
रा्रिदिविकमनसा तमघिष्ठिडेया 
आरम्भवीयं विदु पण्डितु वेदितव्यो ॥ ३ ॥ 
२६८. सचि कश्चिदेव बदयेय सुमेशशेल 
भिन्दित्व पश्च अधिगम्यस्ति अग्रबोपिम्‌ | 


१0) सतडातितावा 


२ 0 अतुपयिः ३0 अविकटपकठोरि ४0 न वीये. 


२३९१ 


10 


15 


20 


२९२ 


10 


165 


20 


५) 


280 


महायानषु्रसंग्रहः । 


सचि खेदबुद्धि कुरते च प्रमाणवुद्ध 
दौसीवप्राप्त मघते तद बोधिसत्वो ॥ ५ ॥ 
२६९. अथ तस्थुपयति मती किमुताट्पमात्र 
क्षणमात्र भस्म नयती विय सुमेरुम्‌ । 
आरम्भवीयै भवते विदु बोधिसत्वो 
नचिरेण बोधिवर रप््यति नायकानाम्‌ | ५ ॥ 
२७०. सचि कायचित्तवचेसा च पराक्रमेय्या 
 परिपचयित जगती करिष्यामि अथम्‌ । 
कौसीवग्राप्त भवती खितु आस्मसन्ैः 
॥ नेरात्म्यभावनविदूरि नम व भूमेः॥ ६॥ 
२७१. यस्मिन्न कायु न पि चित्त न सचसक्ना 
सज्ञाविवर्ति सितु अद्वयधमेचारी । 
अयु वीर्यपारमित उक्त हितकरेण 
आकराज्खमाणु शिवमच्युतमग्रनोधिम्‌ ॥ ७ ॥ 
२७२. पैरुषं श्रुणित् वचन परतो दुरुक्त 
परितोषयाति सुख विदु बोधिसत्वो । 
को भाषते क शणुते कतु कस्य केन 
सो युक्त क्षान्तिवरपारमिताय विज्ञो ॥ ८ ॥ 
२७३. सो बोधिसच क्षमते गुणक्मयुक्तो 
यश्चैव र्रभसित त्रिसहस्र दयात्‌ । 
बद्धान रोकविदुनारहतप्र्यया( 22 ना 
कलपुण्य सो न भवते इह दानस्कन्धे ॥ ९ ॥ 
२७४. क्षान्तीखितस्य परिद्यध्यति आत्मभावो 
~ दा्रिशलक्षणग्रभाव अनन्तपासे । 
[खान सून्यवरधमे निशामयाती 
प्रिय भोति सव॑जगती क्षममाणु विज्ञो ॥ १० ॥ 
२७५. सचि कश्चि चन्दनपुर प्रहियान स्वो 
अभ्योकिरिय गुरुप्रेमत बोधिसत्वम्‌ । 
द्वितीयोऽपि] अम्रि सकल शिरसि क्षिपेया 
उभयत्र तुस्यु मु तेन उपादितव्यो ॥ ११ ॥ 
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२२ रलगुणसंचयगाथा । 


२७६. एव क्षमित्व विदु पण्डितु बोधिस्छो 
त चित्तुपादु परिणामयि अग्रबोधौ । 
यावन्ति क्षान्ति रहप्रययस्वघातोः 
अभिभोति सवेजगती क्षममाणु दूरः ॥ १२ ॥ 
२७९७. क्षममाणु एव पुन चित्त उपादितव्यो 
नरकेषु तियैयमखोकिं अनेक दुःखा । 
अयुभूय कामगुणहेतु अकामकारा 
कस्मा ह अ न क्षमेय निदान बोधौ ॥ १३ ॥ 
२७८. कदादण्डशस्रवघबन्धनताडनाश्व 
रिरछेदकणेचरणाकरनासखेदाः | 
यावन्ति दु.ख जगती अह तत्सहामि , 
्षान्तीय पारमित तिष्ठति बोधिसत्वो ॥ १४ ॥ 


भगवद्यां र्नगुणसंचयगाथाया सदाप्ररुदि तपरिर्तो नाम त्रिरातिम. ॥ 


+न < भ भक) 


२१ 
२७९. सचीठेन उद्गत भवन्ति स्माधिकाद्ी 
सित गोचरे दरवान अखण्डरीला. । 
यावन्ति सबरक्रिय अनुवतेयन्ति 
ता सर्वसचचषित वौधयि चामयन्ति ॥ १ ॥ ` 
२८०. सचि प्र्ययानरहबोधि स्पृहा जनेति 
[ दुंशीक भोति ] विदुषा तथ छिद्रचारी । 
अथ बोधि उत्तमरिवा परिणामयन्ति 
सितु रीक्पा( 2% )रमित कामगुणेभि युक्तो ॥ २॥ 
२८१ यो घमं बोधिगुणआगमु सूरताना 
सो शीकअथुं गुणधर्मसमन्वितानाम्‌ । 
यो धमं बोधिगुणहानि हितकराणा 
दुःरीटता अयु प्रकारितु नायकेन ॥ ३ ॥ 
२८२. यदि पञ्च कामगुण भुञ्चति बोधिसच्यो 
बुद्ध च धर्म शरणागतु आय॑म्‌ । 
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भदायानसूजस्रहः। 


सर्वज्ञता च मनसी भविष्यामि बुद्धो 
सितु शीकपारमित वेदयितव्य विज्ञो ॥ ४ ॥ 
२८३. यदि कल्पकोटि दङामी कुशैः पथेमि- 
श्वरमाणु प्रययरहत्वस्पृहा जनेति । 
तद्‌ खण्डसीटु भवते अपि छिद्रशीरो 
पाराजिको गुरुतरो अयु चित्तुपादो ॥ ५ ॥ 
२८४. रक्षन्तु शीर परिणामयि अग्रगोधि 
न च तेन मन्यति न आत्मन कर्षयेा । 
अड्सङ्गता च परिभित सक्वसक्ञा 
॥ सितु शीरुपारमिति वुच्यति बोधिसच्चो ॥ ६ ॥ 
२८५. यदि बोधिसच चस्माणु जिनान मार्गे 
टमि रीक्वानिमि दुशीक करोति मखान्‌ । 
नानाल्वसननप्रस्तो परम दुरीखो 
अपि षिद्रशीढन तु सो परिडद्धशीरे ॥ ७ ॥ 
२८६ यस्यो नं असि अहसज्ञ न सखसज्ञा 
सं्ञाविरागु कतु तस्य असबरोऽस्ि । 
यस्यो न सवरि असवरि मन्यनास्ि 
अयु शीटसवरं प्रकाशितु नायकेन ॥ ८ ॥ 
२८७ यो एवरीकसमन्वागतु निभ्रपञ्चो 
 अनपक्षको मवति सर्मप्रियाप्रियेषु । 
रिरहस्तपाद व्यजमा८ 280 )न अदीनचित्तो 
सवोस्िलयागि भवते सतत अल्टीनो ॥ ९ ॥ 
२८८. ज्ञात्वा च धमेप्रकृतीं वरिका निरास्मयं 


~ आत्मान माप्त यजमानु अदीनचित्तो | 


प्रगेव वस्तु तैद बाहिर नालजेया 
अस्थानमेत यदि मत्सरि सो करेया ॥ १० ॥ 
२८९. अहसक्ञतस्तु ममता मवते च रागो 
कुत॒ लागबुद्धि भविष्यति सा मुहानाम्‌ | 
मात्सय प्रेत भवते उपपदयाती 
अथवा मनुष्य तद भोति दस्िख्यो ॥ ११ ॥ 





१0०01. न. २0यदिवादहिरणा ३0 अहस॒र्घवस्तु 


२२ रल्गुणस्त्वयगाथा । 


२९०. तद बोधिसत्व इमि ज्ञात्व दरिद्रसलान्‌ 
दानाधिमुक्त भवती सद मुक्तव्यामी | 
चत्वारि द्वीपि समल्कृतु खेटतुस्यं ° 
दत्वा उदग्र मते न हि द्वीपर्न्धो ॥ १२ ॥ 
२९१. दान ददित्व बिहु पण्डितु बोधिसत्वो 
यावन्ति सख त्निभवे समन्वाहरित्ा । 
सर्वेषु तेषु मवते अयु दत्तदान 
तं चाग्रबोधि परिणामयते जगार्थम्‌ ॥ १३ ॥ 
२९२. न च वस्तुनिश्रयु करोति ददित दान 
विदु पाङ नेव प्रतिकाद्ति सो कदाचित । 
एव सजित भवते विदु सबैलामी , 
अस्पं व्यजित्व ठंमते बहन अप्रमेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
२९.३. यावन्त सत्व त्रिभवे निखिकेन असि 
ते सरवि दान ददयन्ति अनन्तकल्पान्‌ । 
बुदधानुलोकि विदु नाहैतिप्र्ययानां 
यावन्ति श्रावकगुणान्‌ परिक्प स्थने ॥ १५ ॥ 
२९४. यश्चो उपायकरुराखो विदु बोधिसत्तो 
तेषा स पुण्यक्रियवस्त्वनुमोदयित्वा । 
सवाथ अग्रवरबोधयि नामयेया४ 
अभिभोति स( 28? षैजगती परिणामयुक्तो । १६ ॥ 
२९५. काचस्य वा मणिन राशि सिया महन्तो 
वैदूर्यरत अभिभोति स सवं एको । 
एमेव सवेजगती प्रथु दानस्कन्धो 
अभिमोति स्वेपरिणमक्रु बोधिसत्वो ।॥ १७ ॥ 
२९६. यदि बोधिसच् ददमान जगस्य दान 
ममता न तच्र करयेन च वस्तुप्रेम । 
ततु वर्धेते कुरालमूढ महानुभावो 
चन्द्रो व तैत्र प्रभमण्डटु जुकपक्षे ॥ १८ ॥ 
मगवद्या रत्रगुणसचयगाथाया घर्मोद्रतपरिवर्तो नमैकर्रिरातिमः ॥ 


पकी 
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३९६ महायानसूञजसखं्रहः । 


३२ 
२९७. दानेन प्रेतगति छिन्दति बोधिसच्वो 
दिक च छिनती तथ सब्ेशान्‌ । 
मोगाश्वनन्तविपुला लमते चरन्तो 
दानेन सच परिपाचयि कृच्छप्राप्तान्‌ ॥ १ ॥ 
२९८. शीठेन तीयैगति वजेपि नेकरूपा- 
मष्ट च अक्षण क्षणा कमते स नियम्‌ । 
्षान्तीय रूप ठभते परम उदार 
सुवणच्छवि प्रियु जगस्य उदीक्षणीयो ॥ २ ॥ 
२९९. वीर्येण शुहृगुण हानि न अभ्युपैति 
ज्ञान अनन्तं कमते जिनकोरागञ्जम्‌ । 
ध्यानेन कामगुण उत्सृजते जुगुप्सन्‌ 
~ विधा अभिज्ञ अभिनिर्हरते समाधिम्‌ ॥ २॥ 
२०० प्रज्ञाय घमंप्रकृती परिजानयित्वा 
तरैधातुकान्त समतिक्रमते अपायान्‌ । 
वर्तित्व चक्ररतन पुरुषषेभाणा 
देशेति धमं जगती दुखसक्षयाये ॥ ४ ॥ 
३०१. परिपूरित इमि धरम स बोधिसत््लो 
अ(24०)पि कषत्रह्ुद्धि परिगृहति सच्ञयुद्धम्‌ । 
अपि बुद्धवश्च परिगृहति धभेवरा 
र तथ संघवरा परिगृहति सवैधमान्‌ ॥ ५ ॥ 
३०२. वैवोत्तमो जगति रोगचिकिसकारी 
्रज्ोपदेरा कथितो अयु बोधिमार्ग । 
नामेन रततगुणसंचय बोधिमाम' 
त सवस इतं मागतु प्रा्रुवन्ति ॥ ६ ॥ 
मगवद्या रत्रगुणसंचयगाथाया परीन्दनापरिवर्तो नाम द्वात्रिरतिम- ॥ 
> > न > भ > 


१0 दारिद्रयं, २0 इमु मा्गसु प्राञ्च 


२२ रज्लगुणस्चयगाथा । ३९७ 


[ आचा्यंहरिभद्रकृता प्रशषसिः । ] , 
लोक प्रापयितु सुखेन पदवीं संपद्वयावाहिनीं 
कारण्याहितचेतसा भगवता बुद्धेन सदीपितम्‌ । 
श्रुत्वा तेऽखिलधर्मतत्वनिखय सूत्रं समादानतो 
गला सथानमहर्निदा निजमर प्मायन्तु येऽभ्यागता' ॥ १ ॥ 5 
काठेऽस्मिन्‌ बहृदृष्टिसकुककलो पाठेऽपि दूर गते 
गाथाभेदमनेकपुस्तकगत दृष्घ्रुना न्यायत. 
कूप वादिगजेन्द्रकुम्भदरणे भद्रेण या शोधिता 
लोकाथे हरिणा मया खुविहिता स्सेय बुधैगृह्यताम्‌ ॥ २ ॥, 


आयीष्टसाहस्निकाया भगवल्या प्रज्ञापारमिताया- परिवर्तानुसारेण 10 
भगवती रत्रगुणसचयगार्थु समाप्ता ॥ 
ओद २ त्रै : जैः ३ 


ये धमी हेतुप्रभवा हेतु तेषा तथागतो द्यवद त्‌ । 
तेषा च यो निरोध एव वादी महाश्रमणः ॥ 
मैः ३ नै ५२ € नैः 15 
[ ठकेखकप्ररासिः । ] 


योऽसौ घमं सुगतगदित पठते मक्तिभावा- 
न्मात्राहीन कथमपि पद पादगाथाक्षर वा ।, 
८ 246 › जिदह्वादोषैः पवनचस्तिः छष्मदोषग्रचरि- 
यूय बुद्धाः सुभवनगता बोधिसच्ाः क्षमध्वम्‌ ॥ 


समाप्तम्‌ । दुभम्‌ ॥ 


0 ~> 0 4 


१ 0 सेय. 


(111८ € 


[ 106 011100010050701008/0 15 8 60166710 ग ह्िलाए-]71द6 [08858९68 
01 16 6 5198क114811 5 विसरा 171 2 २६18106 {001 = ^ 11080 


४]। 06 ९6868 86 {0617 601 68004178 [गता18 170 ४06 ४९ स ग 4.59 
16 {गात्प्णद 10068 1४6 {6761668 0 8पठ्‌). [0882668 0, ४181 
छण, 116 (6 9 ¢ 528 16716 0 एप {0988 णत्‌ [1068 18 0प्रा 16४ 
[१९ 10 उत वण 4 [10086 00 {0088688 दुलवान 1011195 01 
फ 08 6001008 फ] ०6४ 90 1४ वीपा 0 ६966 116 10888868 
४8 0प्रा €वा्छाप प 6 ग्ट इप721168 ४९९९०८68 †#0 नए. 6 €क्धालाः 
6411018 116 एल €1668 170. 116 11068 न16 0 8180285 10 ©01086८पर्ए6 
01061 | 
1. 0 6०8 सूरताना, पणः &0160081010 सुत्रताना 15 807061.¶प्०प$ 
2. 0 6408 भुजगेन्द्रनागपतिनिश्रय नोपतप्रे तस्याभाव श्रिय सा भुजगाधिपस 
उ. {€ इ0प्ा५6 ज पऽ 8128 ऋदु ७6 पात 17 16 [0988९96 
2 8-10 यक्िचिदायुष्मन पुरुषकारो वेदितव्य 
() 16948 यजिनु 01 य जिन्रु, 04 न पुनात्म° 01 पुन आत्म {€ 60४. 
608 ग 18 85079, 6071680 {0 [98826 2 10 - 8 ‰ तत्कस्य 
हेतो धर्मतया न विरोधयन्ति -+ 
5. {1116 88028, 15 ७8860 0 {06 [0888826 8 8-158 यद्भूगवानेवमाह 
एषोऽववाद्‌ प्रज्ञापारमितायाम्‌ 
6. 0 लभोन्ति 0 न भोन्ति = 425 -55 पुनरपर भगवन्‌ प्रज्ञापारमिताया 
चरितव्यम्‌ 
7. = 5 7-21 सचेन्निमित्ततो प्रज्ञापारमिता वेदितव्या 
8. = 5 22-6 14 पुनरपर भगवन्‌ भआसश्नी भवति 
9. = 6 15-27 सचेद्रूपे चरति वपायङ्कुशलो वेदितव्य ४ 
10. = 6 28-7? 18 अय खल्वायुष्मान्‌. सम्यक्सबोधिमभिसबुभ्यते 
11 = 7 14-18 = व्याकृतोऽयै राव न सवि्यते 
12 = 7 19-8 22 कतमेनायुष्मन्‌ सुभूते सर्वज्ञताया निर्यास्यति 
13. = 8 8-17 एव शिक्षमाणो कचिद्ध्ममभिनिविरान्ते 
14. = 8 28-9 2 किमय मायापुरुष मयेव विज्ञानम्‌ 
15. = 9 15-22 कानि पुनभेगवन्‌ कल्याणमित्राणि वेदितव्यानि 
16. = 9 24-29 अपदार्थं सुभूते महासत्त्व इत्युच्यते 
17. = 9 31-10 9 अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो ` महासत्व इद्युच्यते 
168* = 10 10-19 ममापि भगवन्‌ प्रतिभाति निर्दिशसि 
19. = 10 29-11.4 . दक्षो मायाकारो महा सनाहसनद्धो वेदितव्य. 
20. = 11 10-380 एवमुक्ते पूर्णो मेत्रायणीपुत्रस्तूष्णीमम्‌त्‌ 
21. = 11 31-12 14 - एवं भगवन्‌ महायानसमारूढो भवति 
23. = 12 19-24 नैवास्यागमो दद्यते अलुप्राप्यते च 
24. = 15.20 # यस्मिन्‌ हि स्मये - अद्वयसेषा गणना छता 
25. = 14 13-22 एवे च स्वैसत््वेषु न दुष्करसक्ञी विहरिष्यति 
26. = 1.4 24-28 सर्वैण सथं -अनुत्पादो बोधिसचं 
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४०० रतल्रगुणसंचयः 


-28. = 15 26-31 कतमेषा सर्वधर्मा मनसिकारेणेति 
30. = 17 80-19 4 शुल्यताया कौशिक तिष्ठता इदयेवमप्यनेन न रधातव्यरम्‌ 
31 = 1917 यथा तश्रागतोऽदैन्‌ 
32. = 20 1-6 तेन हि देवपुत्रा य॒ स्लोतआपत्तिफर स नेमां क्षास्तिमनागम्य 
33 = 20 7-25 किंहपा अख आयेषुभूते इति हि स्वप्र्च निर्वाण च अद्रयमेतदैपी- 
कारम्‌ 
34. = 20 26-21 2 अथ खल्वायुष्मान प्रयेषक्रा भवन्ति 
35. = 21 25-28 एव रिक्षमाण बुद्धधर्मेषु शिक्षते 
36 = ?1 28-98 9 योऽग्रेयेष्यसस्येयेु सर्वज्ञताया नियाखति. 
37 = 22 2£-29 यत्कौशिक एवं वदसि नाप्यम्यत्र विज्ञानात्पज्ञापारमिता 
38. = 22 80-%8 15 एवमृक्ते चक्रो यदुत प्रज्ञापारमिना 
39. = 23 82-24 4 शक्र आह॒ अनारम्बणमेतन्नामधेय प्रक्षिप्र यदुत सत्व सत्त्व इति 
46. = 2५ 5-14 तकि मन्यसे कौशिक स््रानन्ततया प्रज्ञापारमितानन्तता बेदितव्या 
4 1. = 24 20-27 यदाह देवपुत्रा स्वैज्ञताया आदारिका अनुपरिप्राहिका चेति 
42. = 25 7-2 यो हि कश्चिदेवपुत्रा = बिषमापरिहारेण कालं करिष्यति 
43, = 28 29-2918 यो भगवन्‌ कुट्पुत्रो अर्चनीयोऽपचायनीय सश्रत्तो भवति 
4.5. = 29 19-86-15 य कथित्कुलपुत्रो वा उपनिसामपि उपनिषदमपि न क्षमते 
47. = 96 30-88 2 . महाविद्येय भगवन्‌ यदुतप्रज्ञापारमिता “` प्रज्ञापारमितानिजौतं 
यदितन्यम्‌ 
48. = 40 31-41 4 तद्यथापि नाम आनन्द नायिका परिणायिका. 
50. = 48 1-11 सचेत्कोशिक एष च तथागतकायो भूतकोरिग्रभावितो द्रष्टव्यो यदुत 
पज्ञापारमिता, 
51. = 48 ॥ 1-28 न खु पुनम भगवक्तेषु तथागतशरीरेष्वमोरवम्‌ तथागत- 
रारीरेषु 
52. = 49 7-50 14 तद्यथापि नाम भगवन्‌ अन्ध मणिरलम्‌ भाजनभूतान्यभूवश्निति 
53. = 50 16-26 यथा च धर्मदेशना“ "पूजा कृता भवति 
54. = 51 12-28 सवोषु कौरिक षद्रञ्च पारमिता न च नानाक्ररणमुपलभ्यते. 
55. = 51 19-21 तद्यथापि नाम कौशि छगेयेवं सख्यां गच्छति 
56. = 51 22-26 एयमेत्र कौरिक-- यदुत प्रज्ञापारमितेति 
57. = 57 7-11 इयमपि भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता प्रज्ञापारमिताप्रतिवर्णिका श्रुत्वा. 
59, = 62 1-68 17 पुनरपरे कौशिक ्रज्ञापारमिताप्रतिशयुक्तानामिति 
60 = 68 18-67 %5 अतो हि कौशि अहे प्रभाग्यते बहुतर पुण्यं प्रसवेत्‌ 
66. = 69 ‰-8 अथ खल मत्रेयो बोधिसत्वो असमसममाख्यायते 
68. = 69 9-20 यप्पुनरय मेत्रेय -सद्धर्मो नान्तर्हित . 
69. = 70 2-18 ये च तैबुदैभ॑गवद्धि सम्यक्सबोधेराहारक भवत्विति 
70. = 72 16-21 एवमुक्ते मेत्रेयो तचित्तमिति चित्तसन्ञी भवति 
71. = 72.24-29 सचेप्पुनर्बोधिसच्वो परिणामयितभ्यमू्‌ 
72 = 76 14-77 26 न हि बुद्धा भगवन्तो ˆसविषत्वादुपछम्भस 
73. = 77 27-78 5 : कथ पुनरनेन शिक्षितव्यम्‌ 2 अधिमुक्ट्या परिणामयतः 
74. = 78.8-85 30 पुनरपरं बोधिस्वयानिकेन ध्यानानि समापदयन्ते इति. 
75. = 87 8-10 तद्यथापि नाम कौरिक जायन्धाना सर्वज्गतानु प्र प्ये 
76. = 87 8-10 . कुत पुन स्ज्ञतामयुप्राप्डयति  सर्यक्ततायुप्राप्तये. 


4 


78 
79 


80 


82. 
83 


85 


87. 


88. 


89. 


०0. 


०1 
०2 


०३. 


94. 


०5. 


96. 


97 
०8 


०9 
1060. 


101. 


1092 


103. 


104 


105. 


107 


{108 
1609 
116. 


111. 
1 { 2. 


11{7 
118 


1260. 


+11्ल्व्म्‌ ०८8 ०१ 


1 


= 89.10-18 नेय सुभूते प्रज्ञापारमिता तदा प्ज्ञापरमितेत्यु्यते 

= 88 15- {18 कि पुनरेव सजानान एष एवास्य महाचुपलम्भ स्यात्‌ 

= 88 25-89 0 यो भगवन्‌ ठह गम्मीरायां तथारूपो बोधिसत्त्वो महासन्वो वेदितव्य 

= 89 19-५2 8 कियश्विरचरितावी - मा भूदस्माकमपि तादरोडई खै सपवधानमिति 

= 95 7-94 3 : कियद्गम्मीरा बतेयं - विज्ञानविष्चुद्धित सर्वज्ञताविष्ुदधि 

= १4 10-29 - मलन्तानुपपत्तिमेगवरन्‌ प्रज्ञापारमिता - अलयन्तविञ्चुद्धत्वात्छभूते 

= 96 17-97 ‰1 आहु-तेन हि भयन्‌ बोधिसत्वेन एव हि सुभूते सर्वसङ्गसमति 
कमाय वोधिसच्छेमैहास्ै प्रज्ञापारमिताया चरितन्यम्‌ 

= 100 1:3-101 17 परिञ्युद्धा बतेय भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता? आवारहिका वा 
निवाहिका वा 

= 105 18-25 अथ खलु शक्रो देवानिन्द्रो एवं योगमापदयते 

= 106 10-107 15 चिरयानस्प्रस्थित परिपक्षकुशलमूल स कोरिक वोकिसत््वो - 
भूतकोय्या चित्ते प्रसकन्दति प्रसीदति - 

= 107 15-22 तद्यथापि नाम भगव्रन्‌ नाल भूयश्चौरमनसिकारो भवति 

= 107.25-28 - तथा हि अस्यमानि पूर्वनिग्नित्तानि सददयन्ते ग्याहरसि व्याहरिष्यसि च 

= 107 29-108 5 तद्यथापि नाम भग्धन्‌ इह कथिदेव पुरषो महासमुद्र दरष्कामो 
भवेत्‌ नेते भूयो दूरे महासमुद्र इति 

= 108.5-9 एवमेव भगवन्‌ बोधिसत्वेन पयुपांसनाय श्रवणायेति 

= ५4 9-19 . तद्यथापि नाम भगवन्‌ वसन्ते प्रतिरप्तेभ्नुत्तराया सम्यवसनो- 

= 108 19-28 तद्यथापि नाम चली गुर्धिणी गुरुगभो ` प्रतिलग्यतेऽनुत्तराया सम्य- 
कसवबोधेरिति 

= 109 4-11 क्य प्र्ापारमिताभावना परिपूररिं गच्छति 2 चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ 

= 109 20-%5 इह शारिपुत्र बोधितो चरितावीति नामधेय ल्मते 

= 115 2-8 समूतिभेगवन्तमेतदवोचत्‌ बहूनि मारकमीौण्यन्तरायकराण्युत्पत्खन्ते 

= 115 5-7 भगवानाह-तेषा सुभूते जायमानमेव विक्षप्स्यते 

115 17-23 न वयमत्र व्प्राकरृता ग्रज्ञापारमिताया वमघु न निजोय 

115 26- 110 20 एवे ते परीत्तबुदधयो तान्‌ पर्यषितव्यान मस्यन्ते 

118 7-10 तदययतापि नाम सुभूते बुभुक्षित पुरुष - मरव्ञता पर्येषित्तव्या मंस्यन्ते 

11 7 उत्पत्छते लाभसत्कार वृद्धा च विवजयित्तव्यानि 

20 (-1.1 ५ धार्मश्रवणिकटृडन्दिको भविष्यति -मारग्मं वेदितग्यम्‌ 

1.22 १-.2& वर्सममाणक्रो येन जन्तुभय मारकमांणि बोद्धव्यानि 

1:25 31 - 12 20 नवश्रानसप्रस्थिताश्र तै भविष्यन्ति उदयोगमापत्छतऽनुपरि 

ग्रहायेति 

= 125 1-1; तद्यथापि नाम मुभूते लिया - सेकस च सदरोयि तीति 

= 1:25; 15- 1220 8 एवमेव मभूत तथागता अहनत एवमस्य लोकसय सदशयित्री 

= 1.2. 8- 1} { & तयागत टां प्रज्ञापारमितामागम्य ˆ विज्ञाननिभ्रितानि विज्ञातानि 
भवति 

= 1.2 1४-) नतानि रक्षणानि दैवी तथामतस्थागत न्युच्यते 

= 1.6 1-157 10 गम्मीगणि भेगत्रन्‌ -एव लोके प्रज्ञापयति, एवं सदरोयतीति 

= {40 9-21 . तद्यथापि नाम गुभूते राज्ञ क्षत्निग्रस्य श्रुता अधिसमोक्ष्यन्ति 

~= | {:2..- 1 1} 21 महध्रचणेनवे सर्वरताया स्धास्यन्ति 
14.) 7-11 . महाससुद्रयताया नावि भिन्नायां स्थरे स्थास्यन्ति 


॥ क 1 | ॥ ॥ 
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22 = 143 12-]8 एवमेव सुभूते यो गोधिसच्व प्रज्ञापारमितामध्यारम्बिष्यन्ते 
123. = 143 22-144 2 अपरिपक्ेन घटेनोदक परिवदेत्‌ यथापि नाम छुपरिपक्तत्वाद्भरख 
124. = 144 2-7 यख बोधिसतरसख अलति श्रद्धा अक्षतोऽनुपहत सवेज्ञताया स्थास्यतीति 
125 = 144 8-12 दुष्मज्ञजातीय पुरुष सामुद्धिका नाव रल्ञाकरात्परिहीणो भविष्यति 
126. = 144 25-145 4 अस्ति श्रद्वा, असि क्षान्ति सम्यक्सबोधेरभिसबोधाय भवि- 
न्तीति 
127, = 145 5-23 किदेव पुरुषो जीर्णो ब्दो न तवान्तरामारमे पतनम भविष्यति 
128. = 145 24-31 एवमेव भूते यस बोधिसत्व --यदुताचुत्तर॒ सम्यक्सबोधि- 
स्थानमिति 

129. = 146 1-20 आदकिर्मिकेण भगवन्‌ कल्याणभित्रे प्रज्ञापारमितायामवतारयितभ्य 
131 = 146 21-25 एवम दानमागम्य*-ससारान्नोस्रस्यन्ति 

132 = 116 26-119 27 दुष्पारकारका सुभूते बोधिसत्वा सत्त्वानां गतिभेविष्यन्ति 
^ 33. = 149 28-150-5 येनायं सनाह सनद्ध॒  महासनाहस्नद्धस्य 

134. = 150 0-{+ सम्मीराया प्रजापारमिताया चरत सर्वसत्वान कृतश सनाह सनद 
135 = 150 15-1525 गम्भीरा भगचरन्‌ प्रज्ञापारमिता धर्मो मय्राभिसबुद्ध इति 
136, = 150 15-152 5 सरदज्ञतानिप्रतया सुभूते आत्मगम्मीरतया गम्मीरोऽय धर्मं 
1347. = 153 1-11 स्वैधमीनुपलम्भो शुस्यतामारभ्य देशयति 

138, = 155 12 अनुजासोऽय सभूतिस्तथागतस्य भ्यानान्दुादितानि 

140, = 1.55 12-25 पक्षिण राकरुनेर्योजनशतिको प्रक्षौ चास्य न भवन , उच्चा प्रपतति 
141 = 15; 26-31 क्रिचापि शारिपुत्र प्रत्येकबुद्धभूमि वा पतति 

1.42 = 159 20-1600 1: वतमया भगवन्‌ बो धर्मस्थितिरनावरणा भविष्यतीति 
143, = 1611-3 अविनिचर्तनीयसख भगवन्‌ बोधिसखस्य ˆ" महास्ते इति 

144. = 161 3-16-2 10 या च भूते पृथग्जनभूमि अविनिवर्तेनीयोऽयुत्तराया 


सम्यक्सबोधेधौरयितव्य 

145. = 169 11-28 अविनियर्तनीयो जोयिसत्वो थ य धर्मं पथेवाप्रोति सर्वलेकाभ्ुदरतानि 
भवन्ति 1 

146. = 1622 29- 165 29 यथा यथाच तानि ुश्षलमूजानि विवधैन्ते अविनिवतेनीय- 
लक्षण वेदितन्यम्‌ 

147. = 165.30-106 20 न नामगुरुको भवति, = कीर्तिरब्दश्छो १ युरूको भवति" सम्य- 
क्सबोधेधौरयितन्या 


148. = 166 27-167 17 पुनरपरं सुभूते -तथागतपययुपासनेन तथागतपयुपस्थापनेन च 

149 = 167 18-168 27 अविनिवतैनीया बोधिसत्वा सम्यक्सरोधेधारयितव्य 

150. = 170 1-15 मदायुणसमन्नागतो बोधिसस्वो महासत्व ` गम्भीरमिति खमूते. 
अधिवचन यदुत गम्भीरमिति 

151 = 170 14-29 सुभूतिराह * एकदिवनमप्यत्र योगमापयते 


152. = 170 30-171 14 किदेव पुरुषो रागचरितो वितकेचरितः एकदिवसमपि 
्ज्ञप(रमिताया योगमापयते. 


153. = 171 15-172 6 यो बोधिसत्वो गङ्गानदीवाट्धकोभमान्‌ “` `पौर्बकाद्रोधिसत््ाद्रहुतरं 
पुण्य प्रसवति 


154. = 172 15-21 यद्रा भगवन्‌ अभिसस्कारो विकल्प -अप्रमेयमसख्येय पुण्य प्रसवति. 
155. = 172 22-24 अप्रमेयस्य भगवन्‌ -- यन्न शक्ये सस्ययापि क्षपयितुम्‌ 

156. = 173 6-10 अभिरापा एते खमूते - देशनाभिनिौर एष मूते - आख्यात 
157. = 174 16-18 ‡ नामधेयमात्रमेतदयदुत ध्यानपारमिता -* “तथा परिणामयति, 
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158 = 175 7-17 : तकि मन्यसे सुभूते तैलप्रयोतस् *““ अदृत्तरा सम्यक्सबोधिम्‌ ° 

159. = 175 18-.4 गम्भीरोऽय भगवन्‌ प्रतीदखसमुत्पाद. महासक्वोऽनुत्तया सम्य- 
क्सभोधिम्‌ 

163. = 176 22-177 19 य आयुष्मन्‌ सुभूते खप्रान्तरगतल्लीणि विमोक्षुखानि भावयति 

" लोकत्यवहारमुपादायोत्पयते इति 

164. = 178 17-29 समटुपदयसि त्वं शारिपुत्र तं घर्मम्‌ सचेदेव चरति, चरति 
प्रज्ञापारमितायाम्‌. 

165. = 178 24-180 0 व्यालकान्तारमध्यरगतेन तस्मिन समये परिपूरिं गमिष्यतीति 

166. = 188 1-19 कथं श्ूल्यताया परिजय कर्तव्य भूतकोटि न साक्षात्करोति 

167. = 185 20-184 1 किदेव पुरुष परमश्चुरश्च भवेत्‌* -पूस्जयितव्य च पूजयेत्‌ 

168. = 184 5-18 तग्रा महासपत्या ममान्वागतो मातपितृपुत्रदाराम्‌ नगरं वा निगम 
वा अनुप्राक् खात्‌ 

169. = 184 19-31 गोधिसतत्वो मह्‌। सत्व सर्वैमत््वहितादकम्पी न चानेन आन्धिमित्त 
समाधि साक्षात्कृतो भवति 

173. = 185 1-6 - तदयथापि नाम खमूते पक्षी, पतलयपरिपूणैददधधमे 

174. = 185 6-10 बलवानिष्व्ल(चाथै कड भूमौ पतेदिति 

175. = 185 10-15 उपायकोशल्यपरिग्ररीत न च साक्नास्छ्वव्या 

177. = 185.16-80 ˆ दुष्करकारको भगवन्‌ बोधिसत्वो भूतकोटिं न साक्षात्करोति 

178. = 185 31-186 10 इमानि गम्मीराणि स्थानानि प्रयवेक्षते"" "वस्वोधष्यङ्गानि मार्ग 
च प्रतिलभते 

179. = 186 11-17 दीधेराजममी सत्त्वा -मामै च प्रतिनभते 

180. = 187 18-80 कनमेषा धर्माणां परिजय कर्तव्य -महास्वस्य भूमिरिति 

181. = 188.11-22 खप्रान्तरगतोऽपि श्रावकभूसौ अविनिनसैनीयलक्षणं वेदितव्यम्‌ 

182. = 188 28-189 ‰7 . खप्रान्तरगतो बोधिसत्लो सम्यक्सबोधेधरयितव्य 

183. = 189 51-190 16 ` सचेत्सुभूते कश्चिदेव पुरुषो वा अनुत्तराया सभ्यक्सबोधाविति 

184. = 19] 1-24 येन सत्येन सद्यवश्वनेन मारकर वेदितन्यम्‌ 

191 = 191 25-192 1 - नामापदेशेनापि भारकमं भविष्यति निगमे वा जात इति 

192. = 192 1-194 5 सचेलमकरलया मदुको भविष्यति बुद्धा च विवजयित्यानि 

193. = 194 6-12 मार पापीयान्‌ चिवेकगुणेन वनप्रस्थगिरिगुहास्मशानपराल्पुज्ञादीनि 

194. = 194 16-24 बोधिसक्छो महासक्वो विविक्तो भवति श्रावकप्रतिसयुक्ते्मनसिकारे 
विविक्तो बोधिसत्वो महासत्त्वो विहरति 

195. = 195 5-11 बोधिसच्लो महासच्ो योजन्यतिकेष्ु भ्यवसायमापन्न 

196. = 195 16-196 2 स ततो विवेकाल्पुनरेव अरण्याद्भाममवतीयै अनाय्धक्षाणो हिते 
तथारूपा पुद्रलखा वेदितव्या 

198. = 197 4-10 आदित एव कल्याणमित्राणि सेवितन्यानि येऽसमे भ्रज्ञापारमिता देश- 
यन्त्युपदिद्न्ति 

200, = ॐ < 1- 108 4 प्रज्ञापारमितेव सुभूते कल्याणसित्रे वेदितव्यानि ˆ षदपारभितास 

<| 

20 1, = 198 19-1५ किंलक्षणा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 2 स्मैव विविक्ताः शल्या. 

203. = 198 27-199 5 दीरात्र स्वा अहकारे ममकारे चरन्ति 2 -सङ्केरो म्यवदान 
नव प्रज्ञायते 

204. = 199 5-10 आशर्यं भगवन्‌ यावद्‌ यदिद्‌ --अनभिभूत च स्थान प्रतिलभते 

205. = 199 25-200 6 सचेत्खद्॑पुन॒ सुभूते" *अचिन्यधमसमन्वागता हि सुभूते 
तथागता अन्त सम्यकसबुद्धा , 


[ ॥ ॥ 


&०७ रलगुणसंचयः । 


207 = 200 9-28 स दिव्येन चक्ुषा व्यवखोकयन्‌ प्रज्ञापारमिता प्रतिसयुक्तेन मनसिकारेण 
विहतैन्यम्‌ ( । 

208. = 200 17-28 अनेन, हि भूते विहारेण र्रिदिवानि क्षपयेत्‌ 

209. = 200 28-201 7 तद्चयापि नाम सुभूते अविरहितेन मविनग्यम्‌ 

210. = 201 2-7 एवमेव छभूते अविरहितेन भवितव्यम्‌ 

2 12. = 204 26-80 यो हि बोधिमच्वो महासत्वो ससीदमानायुरिष्यति 

2 14. = 205 1-10 क्षिप्र त कुलपुत्र असा बोधिस्वचयोया शिक्षख *प्रज्ञापारमिताया 
वरतो भवति 

215 = 206 7-15 तस्मिन्‌ समये मारा पापीय्राम शोकरल्यविद्धा भव्न्ति कल- 
चिन्नोपसक्रामति 

218. = 207 50-208 5 पुनरपरमानन्द द्रे स्थात सर्वज्ञताया 

2 19 = 208 6-9 बोपिसच्वो महासच्चौ व्याकृतोऽग्याकृतेन सचेद्यापरिलयक्ता सर्यन्ञता 

223-22.4. = 218 6-12 प्रजञापारमिताया शिक्षमाणस्य न खिरसहगतं चित्तमुत्पयते 
सवां पारमिता अन्तूर्मता भवन्ति 

225 = 215 14-19 पुरुषस्य ^नीवितेन्िये प्रवतेमाने अन्तग॑ता परिगरहीता भवन्ति 

226 = 214 6-20 श्रावकक्षपत्तिरपि गुभूते चरति प्र्ञापारमितायाम्‌ 

2277. = 215 25-216 8 शक्येत सुमेसे पर्वतराजस्य पुण्यप्रमाण ग्रहीतुम्‌ 

230. = 218 12-16 तद्यथापि नाम भगवन्‌ आ फाशस् नैर्वं भवति ` निर्वि फल्पत्वाद्गबन्‌ 
्रज्ञापारसिताया 

231. = 218 16-18 मायापुरुषस्य नैष भवति अविकल्पत्वाद्धगवन्‌ प्रज्ञापारमिताया 

233 = 218 31-219 7 सम्यक्संबुद्धेन यो निर्भितको निर्मित अविकःपत्वादेव निर्मितस्य 

234 = 219 8-10 तद्यथापि भगवन्‌ दक्षेण पलगण्डेन अविकतपत्वादेव दारुसधातसख 

235 = 221.9-18 एव चरन्त बोधिसच्च महाराच्व सेन्द्रका देवा चरन्तमनुगरहन्ति 
समन्वाहरन्ति ^ 

236. = 221 18-29 ˆ ये च खलु तुन सुमते बोधिसत्वा ` न प्रतिबला अन्तराय कतुं 
मर॒त्तराया सम्यक्सनोधे 

237. = 221.‰0-22 21 द्वाभ्या सुभूते धमाभ्या -उदान चोदानयन्ति तस्य बोधिसक्वघ्य 
मह सखस्य 

238. = 228 80-224 8 पुनरपरं सुभूते ये योषिसच्वा॒ तथतायां तिष्ठन्त सर्वज्ञताया 
च धर्मं देशयन्ति 

239. = 224 11-29 यदा तथताविनिर्मुक्तो नान्य कथिद्धम॑ उपलभयते एवमेव आय- 
सुभतेधेमैदेशना न क्षचित्सजति 

240. = 225 4-21 सुभूति कौशिक स्थविर प्रज्ञाणरमितामपि तावन्न समनुपद्यति - 
असमसम आ्यरायते 

241. = 225 22-27 सरवे्रावकप्रयेकलुदधविदहारान्यं विह्‌ारोऽ्िभवति चरता विहार इति 

244. = 280 17-24 एव शिप्षमाणा आनन्द एकेन पदाङ्क्ेनोर्मिप्य पुनरेव निकषिपेयु 

245. = 230 27-28]1 8 यावद मानन्द काश्चिचछिक्षा अपरिमाणा ह्यानन्द्‌ प्रज्ञापारमिता 

250. = 281 £7-282 81 भगवानाह~रूपाक्षयत्वेन इय सा सुभूते गधिसच्तवाना 
महासत््वाना प्रज्ञापारमिता 


तिकः = वि पिम्‌ तनामकम भग 


बोद्धसंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकार्यत्वेन संकसिपिव्रा ग्रन्थाः । 
न 
१ नव धमो 
१ रकितविस्तरः ऽ 10 00 > 12 50 
२ समाधिराजसूत्रम्‌ ऽ 12 00 &)त 16 00 
३ ठङ्ावतारसूत्रम्‌ 78 10 00 804 12 50 
४ अष्टसाहस्तिका म्ज्ञापारमिता आटोकव्यास्यासहिता ऽ. 20 00 %०१ 25 00 
" गण्डन्यूहसूत्रम्‌ 75 16 00 21 20 00 
६ सद्धमैपुण्डरीकसूत्रम्‌ ८8 10 00 %त्‌ 12.50 
७ दराभूमिकसूत्रम्‌ 8 10 00 80 12 50 
८ सुवणेप्रभाससूत्रम्‌ 
९ तथागतगुद्यकम्‌ 
२ माध्यमिकमते- 
१० मध्यमकराख्च नागाछंनीयम्‌, आचार्यचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसनपदाख्य- 
व्याख्यया सवलितम्‌ 155 10 00 ०१ 12 50 
११ शिक्षासमुय. शन्तिदिवविरचितः ऽ 10 00 80 12 50 
१२ बोधिचयावतारः शान्तिदेवविरचितः प्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्चिकाख्य- 
व्यास्यया सवक्ितिः 78 10 00 6 12.50 


३ योगाचारमते- 
१२ सूत्राककार. आचायासङद्गविरचितः 


 विनयाः 
१४-१५ सहावस्तु-खोकोत्तरवादिना विनय 
९६ मृलसबीस्िवादिना विनय, ( (111४ (88 ) 


५ महायानघूत्रसंग्रहः 
१७ प्रथम खण्ड.-सुविक्रान्तविक्रामिग्रज्ञापारमिता, बञ्रच्छेदिका;, सालिस्तम्ब- 
सूत्रम्‌, सुखावतीब्यूहः, कारण्डन्यूहः, ग्रतीलयससुत्पादसुत्रम्‌ , मेषज्यगुर- 
वेदुयग्रभसत्रम्‌ , रष्टूपालपरिप्च्छा, अथविनिश्वयसत्रम्‌ , रतगुणसचयः 
{28 16 00 %4 20 00 
१८ द्वितीयः खण्डः-आयमञ्श्रीमूकस्प, । 


६ अवदानसंग्रह 
१९ अवदानरातकम्‌ 18 10.00 9१ 12.50 
२० दिग्यावदानम्‌ ऽ {16 00 81 20 00 
२१ जातकमाला ( बोधिसत्वावदानमाला ) सुभाषितरतनकरण्डककथा च, आर्य. 
सरविरचिता {ऽ 10 00 त 12 50 
२२-२३ अवदानकल्पता क्षेमेन्धविरचिता 138 20 00 904 25 00 
७ प्रकीर्णग्रन्थाः 
२४ महायानस्तोत्रसम्रहः 
२५ अश्वघोषग्रन्थाः-बुद्धचसितिम्‌ , सौन्दरनन्दम 


